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( १२०३ ) 


बसुला, बसूला-संज्ञा प्‌. [ सं. बासि-ला ] लकड़ी 
छीलने, तोड़ने या गढ़ने का एक औजार । 
बसूली - संज्ञा स्त्री. [हिं. बसूला] छोटा बसूला । 
बसेंडा--संज्ञा पूं. [हि. बाँस+ड़ा] पतला बाँस । 
बसे--क्रि. अ. [हि. बसना] बास किया, रहे । उ. - इहिं 
बिधि बन बसे रघुराइ | डासि के तृत भूमि सोवत, 
धरमनि के फल खाइ -- ९-६० । 
बसेरा--वि. [हि बसना] बसने या रहनेवाला। 
संशा पं.-- (१) रात को यात्री के ठिकने का स्थाव। 
(२) रात को पक्षियों के रहने का स्थास । 
सुहः०--बसेरा करना-- (१) रहना, सिबास 
फ्रना। (२) घर बनाकर बसमा। बसेरा लेता--- 
रहता, वास करना। बसेरा देवा--( १) 5हुरावा । 
(२) आश्रय देना । 
(३) बसने या रहने का भाव, आबाद होना । 
बणेरी--वि. [हि. बसेरा] रहनेवाला, मिवासी । 
बसेरो, बसेरी--संज्ञा प्‌. [हि. बसेरा] (१) बह स्थान 
जहाँ ठिकक्कर रात बित्तायी जाती हु, बासा । 
मुहा०-जसेरो करै--डेशा डाले, निवास करे, 
ठहरे । उ.--बहुते करी उद्यम परिहरै। निर्भय ठौर 
बसेरो करै---३-१३ । कीन्हौ बसेरी - घर बचाफर बस 
गये। उ.- कहा भयीौ जो देश द्वारका कीन्ही दूर 
बसेरोी । लियो बसेरों--बास किया, रहे | उ.--कब 
.. हरि बालक भए गर्म कब लियो बसेरो। 
बपध-क्रि. अ. [हि. बसना| बच्चते हूँ । 
मुह०--मत बसे - ध्यान में बने रहते हैँ। उ,++« 
सूरदास मन बसे तोतरे वचत बर--१०-१५१॥ 
बसेंगे -क्रि, अ. [हि, बधना ] वास करेंगे, रहेंगे।। उ.+- 
आजू बसेंगे रैनि तुम्हारे प्राव पियारी हो तुम 
बाम--१९२९ । 
बसेया--वि. [हिं. बसता] बसचे था रहनेवाला । उ,-- 


कहूँ कहत हरि माखन खायो, कौत बय्या कहते 
... गाँव री। 
>%॥| क्र ५: न | अ त्त्‌ तु र्ज्‌ हैक पक 
बस - क्रि. स. [हिं. बसाना ] बसायेंगे, जत-तू् करंगे। 


कक 


उ.--नंदहूँ तेंये बड़े कहेईँ फेरि बसँहें 
नगरी >१०-३१९। 


बसेंद्े--क्रि. स. [हिं० बसाता] बसायेगी | -3.-जाति। 
पाँति के लोगन देखति, और बसेहै नैरी**?० 
३२४ । 
बसोबास-- संज्ञा पु. | हि. बास + आवास | मिवास स्थान । 
बसी --क्रि. अ [हि. बसना | वास कहूँ, रहूँ। उ,--अपने 
नाम की बैरख बाँवौं, सुबस बसौं इहि गाउँ--१- 
१८५ 
बसोंधी--संज्ञा स्त्री. [ हि. बास + आंधी ] सुगन्धित रबड़ी । 
[--क्रि. अ. [हिं. बसना | रहो, निवास करों। उ.-- 
पुहुप बेगि पठएँ बने, जौ रे बसौ ब्रजपालि--५5९%॥ 
बस्तर--संझा पूं.[ सं. वस्त्र | वस्ण, कपड़ा । उ.-- तेले लगाइ 
कियौ रुचि-मर्दन, बस्तर मलि-मलि घोए---१-५२ । 
वस्ती-«संज्ञा स्त्री, [सं. बसति] (१) आबादी । (२) 
जनपद । 
बंस्तु--पंज्ञा स्त्री [सं. वस्तु | चीज, वस्तु । 
वस्त्र--संज्ञा पं. [ सं. वस्त्र | कपड़ा । 
बस्य--वव. [सं. बदय | बह 
कीस बस्य करों, रामहि ग 
जो जिंहि भाव भज. प्रभू ते 
“--३१९१॥। (ग) आइ पहँ 
चलायौ-- ५०९ । दा 
वस्यो -क्रि, अ, | हिं. बसना | बसा, रहा, निवास बसाया । 
स.-- जनम तो बादिहि गथों सिराइ। हरि सुमिरन 
नहिं गुरु की सेवा, मधुबत बस्यों नं जाइ १-०१५५। 
(२) युल लूढा, आनंद भवावा, सोज उड़ायी | उ०+- 
ज्यों बिठ पर-तिय सँग बस्यौ, (रे) भोर भए भई भीति 


धीन + उ.-(क) रीछ 
हि त्याऊँ - €-११८। (खः) 
से । प्रेम बस्य दुष्टनि कौं नसे 
यो काल बस्य, पभ इर्ताह 


--१-३२५ । 
बहँगा--संज्ा पं. [सं, वहन + अंग ] बड़ी बहँँगी। 
बरेंगी--संज्ञा स्त्री. [हि. बहँगा] बोध छोये की कोंवर । 


धहक--संत्ञा स्त्री [हि. बहकना | (१) सक् सें चृर होकर 
बी गयी बात । (२) आवेशयुण बह्त । 


भठकना, सार्गे 


3 / 


हिं. बहना। (१) 


( ६१०४ ) 


घहकाइ, बहकाई--क्रि. स. [हिं. बहकाता ] भुलावे सें 
डालकर । 
प्रः- बहकाइ ८ई (दियो)-भुलाबे में डाल 
दिया हैं। 3.-- (5) कौत बहकाइ दई है तुमकों, 
ताहि पकरि ले जाहि---१५३ । (ख) नई रीति इन 
अबे चलाई | काहू इन्हे दियौ बहकाई । 
बहकाना--कि. स. [हि. बहकता | (१) गलत रहते 

. पर भदकाना (२) लक्ष्यक्रष्ट करता। (३) भूलावा 
देना, फूसलाना । (४) (बच्छे को) बहुलाना । 

घहत--क्रि. अ. [हिं. बहना| (१) धारण करते हो, रखते 
हो, वहन करते हो ! 3.--सूर पतित कौ ठौर नहीं, 
तौ बहुत बिरद कत भारौ--१-१३१। (२) (वायु) 
संचालित होती है, (बाय) चलती हैं। उ.--बहत 
पवन, भरमत ससति-दिनकर, फनएति सीस ते डुलावै--- 
१-१६३। (२) बहता है, प्रवाहित होता हैँ। 
उ.--चहूुँ दिसि कान्‍्ह कान्‍्ह करि टेरत अँसुबन 
बहत पनारे-- ३४४६ | 

बहति--क्रि. अ. [हि. बहना] सत्पथ से भटकती है। 
उ.-सूर प्रभु कौ ध्यान चित धरि अतिहि काहे 
बहति। 

बहती--वि. [हि. बहना | प्रवाहित होती हुईं । 

... मुहा०--बहती गंगा में हाथ धोना (पाव पखारता)- 
एसी चीज या अवसर से लाभ उठाना जिससे सब 
लाभ उठा रहे हों । 

बहतदोल--संज्ञा स्त्री. [हिं. बहता] चाली । 

बहन--संज्ञः स्त्री. [हिं. बहिन ] भगिनी, सहोदरा । 

घहना--क्रि. अ. [सं. वहन] (१) प्रवाहित होना। 
(२) धारा या प्रवाह में पड़कर उसी के साथ जाने 
लगना । (३) बूंद या धार के रूप में लगातार लिक- 
लगना । (४) हवा का चलना। (५) लक्ष्य था स्थान 
से हट जाना । (६) मारे-मारे फिरता । (७) इधर 
उधर चला जाना । (८) घरेत्र-भ्रष्ट हुना। (६) 
अधम या बुरा हेला। (१०) बहुत सरता होसा। 
(११) (धन) डूब जावा । (१२) बोझा ढोना। 
(१३), (गाड़ी आदि) खींचऋर ले चलना । (१४) 


धारण करना। (१५) (हाथ या वार) उठना या 
चलना । 

बहनापा-संज्ञा पं. [ हि. बहिन +- आपा | बहिन का संबंध । 

बहनि, बहनी --संज्ञा स्त्री. [सं. बह्लि ] आग, अग्नि। 
उ.--(क) वे कहियत उड्राज अमृत मैं तजि स्वभाव 
मोंहि बहनि बहत--२८५८ । (ख) तुम कहियत उड्- 
राज अमृतमय तजि सुभाउ बर्षत कह बहनी--१० 
उ०-९३ | 

बहलनु--संज्ञा पूं, [सं. वहन | सदारी। 

बहनोई--संज्ञा पूं. [सं भगिनी-पतति] बहन का पति । 

बहनौता---संज्ञा पूं. [सं. भगिवी-पुत्र] बहन का पुत्र । 

बहनोरा - संज्ञा पूं. [हि. बहन-+औरा] बहन को 
ससुराल | 

बहूरत - कि. अ. [हि. बहरना]) बहुलता है ॥ उ.--छिन- 
छिन बिरस करति है सुंदरि क्‍यों बहरत मन मोर 
बी जे 


वहरना - कि. अ. [हि. बहलना | (१) दुख की बात भूल- 


कर चित दूसरी ओर लगना । (२) छित्त प्रसन्‍्त होना । 
हरा--वि. [सं. बधिर, प्रा. बहिर] ने सुननेबाला। 
बहराइ - .क्रि. स. [हि. बहलाना] (१) बहुलाकर, भुलावे 
में डालकर। उ.--सबे सखा बेठे रहौ, मैं देखों 
धों जाइ। बच्छ-हरन जिय्र जाति प्रभू, आपु गए 
बहराइ--- ४९२ | (२) जिस प्रसक्ठ करके । 
प्र.--आर्वे मत बहराइ-- सत्र जहुला आये, (घुम- 
घास कर) चित्त प्रसन्न कर ले । उ.- मैं पठवत 
अपने लरिका को आवे सन बहराइ- ५१०॥। 
वहराई--वि. [हि. बहलाना] बहुलाबी हुई, जिसे भुलाबे 
में डाला गया हो | उ.- जनु सुरभी बन बसति बच्छ 
बितु, परबंस पसुपति की बहराई --१०-१६९ । 
क्रि. स,. - बकाया, फुसला दिया । उ.- उरहन 
देव ग्वालि जे आई । तिन्‍हें जसोदा दियौ बहराई। 
बहराना क्रि. स. [हि. बहलाना | (१) ऊबी हुईं बात से 
चित्त हुटाफर इसरी ओर लगाना । (२) फुसलाना । 
बहरावत--क्रि. स. [हि. बह्रियाना | (१) बाहर करते हैं, 
निकालते हूँ । (२) अलग करते हूँ, (सम्राज से) पृथक्‌ 


( १२०४५ ) 


करते हैं । उ.- कह्यो, हम जजश्ञ-माग नहिं पावत । 
बैद्य जानि हमकों बहरावत--६-३ । 
क्रि. स, [हि. बहलाना] बहलाता' है । 
बहरावति - क्रि. स॒[हिं. बहलाता ] बहलाती या भुलावें 
में डालती है ५ उ.--दवाते बूझ्षति यों बहुरावति-- 
३४८५ ॥। 
बहरिया-वि. [हि, बाहर+ इया | बाहर का, बाहरी। 
संज्ञा पं ->बल्लभसंप्रदायी मंदिरों के छोटे कर्म- 
चारी जो मंदिर के बाहर रहते हूँ। 
बहरियाना - कि. अ. [हि. बाहर+इयाना] (१) बाहर 
था बाहर की ओर होता । (२) अलग होता । 
क्रि. स.--(१) बाहर करना । (२) अलग करना | 
बहरी- संज्ञा स्त्री. [अ.] एश शिकारी चिड़िया 
वि. स्त्री. [ हि. बहरा | जिसे सुनायी न दे । 
बहरो, बहरोौ--वि. [हिं. बहरा | व सुननेबाला । 
बहल--संज्ञा स्त्री. [सं. वहन ] रथ जसी बेलगएड़ी । 
बहलना - क्रि. अ. [हि. बहलाना | (१) उबाने या दुख देने 
बाली बात से चित्र हृदा।कर दूसरी जोर लगाया। (२) 
चित्त प्रसन्ञ होना ! 
बहलाना- क्रि. स. [फ़ा. बहाल | (१) उबाने या इुख देने 
बाली बात से चिल हटाकर दूसरी ओर जे जाना । 
(२) चित्त प्रसन्न करना। (३) भुलावा देना। 
बहलाव--संज्ञा पूं. [6 बहलना ] चित्त का रुचिकर था 
मनोर॑जक काम में लगाता ॥ 
बहली --संज्ञा स्त्री. | सं. वहत |] रथ-जेसी बेलगाड़ी । 
बहलला-संज्ञा पूं. [हि. ब लना | आनंद, प्रमोद | 
बहस--सज्ञा स्त्री, [अ.] (१ वाद, तंके | (२) विवाद, 
भगड़ा, तक-वितर्क ! (३) होड़, बाजी, स्पर्धा | 
बहसना--क्रि. अ. [हि. बहस ] (१) वाद-विवाद या तके- 
बितक करना । (२) होड़ या शर्त लगाना 
बहाइ -क्रि. अ. [हि. बहना ] (हवा) चलती हूँ । उ.-- 
मंद सुगंध बयार बहाइ--१० 3०-१४३ । 
क्रि. स. [हि. बहाना ] बहांकर । 
प्र०--देउ बहाइ--बहा दो, प्रवाहित कर दो । 
उ.--(क) प्रथमहि देठ गिरिहि बहाइ--९४३ | (ख) 
मारी स्थाभ राम दोउभाइ योकुल देउ बहाइई-- २५७८ | 


बहाई --क्रि. स. बहु. [हिं. बहाना ] प्रवाहित की । उ.> 
परत फिराइ पयोनिधि भीतर, सरिता उलटि बहाई ” 
१ शक 
बहाउ--संज्ञा पूं. [हि. बहाव ] बहा दे, नष्ठ कर दे | उ.-- 
काम-क्रो ध-बिषाद-तृष्ना सकल जारि बहाउ १-३१४ । 
बहाऊ -- क्रि. स. [ हि. बहाना ] प्रवाहित करूँ, बहा दूँ। उ. 
-- (क) पांडव-दल सन्मुख हल धाऊँ, सरिता-रुधिर 
बहाऊँ-- १-२७० । (ख) होइ सनमुख भिरों, संक 
नाह मन धरों, मारि सब कटक सागर बहाऊँ -- 
९-१ २४। 
बहाऊ--क्रि. स. [हिं. बहाना | बहा दिया । 
प्र०-- मारि बहाऊ -- मारकर बहा विया, नष्ट कर 
दिया, समाप्त कर दिया, मिदा दिया । उ०-भक्त 
हेत अवतार घरे,सब असुरातनि मारि बहाऊ - १०-२२१। 
बदादर - वि. [फ़. | (१) साहसी । २) पराक्रमी । 
बहादुरी --संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) साहस । .२) पराक्रम। 
बहाना -क्रि. स. [हि. बहता | (१) प्रवाहित करना । २) 
प्रवाह के साथ छोड़ देवा । (३ बूंद या धार के रूप 
में घोड़ना। (४) हवा चलाना। (५) व्यर्थ और जेंधा- 
धुंध खर्च करना । ६) फेक देना , पास न रखता | 
(७ बहुत सस्ता बेच देता । 
संज्ञा पूं. [फ़ा. बहानः | (१९ भूठ बोलकर टालना, 
हीला । (२) भूठी बात । (३) निमित्त, कारण । 
बहानो, बहानौ--संज्ञा पूं. [ हि. बहाना] बहाना, हीला। 
-इहैे बहानो करि लियो हरि मन अनुराध्यो-१५४१॥। 
बहायो, वह्ायौ-- क्रि. स. [ हि. बहाना ] अवाहित किया । 
उ.--सो (रस) यह परम उदार मधुप ब्रज बीथिनि 
माँ बहायो---२९९८ 
बहार संज्ञा स्त्री. [फ़ा.| (१) बसंत ऋतु। (२) आनंद, प्रफु- 
ल्‍्लता ।(३) यौवन का विकास । (४) शोभा, सुंदरता । 


बहारना - क्रि. स. [हि. बुहारता | भाड़, देता । 

बहावत- क्रि. स. [हि. बहाना | बहाता है, दूर करता 
है, अलग करता हैं। उ.--बंधन कर्म कठिन जे 
पहिले, सोऊ कांटि बहावत---२-१७ । 


बहावहि --क्रि. स. [हिं. बहाना] धारा में प्रवाहित फर 
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दो ।उ.-प्रथम गोबर्धन ता पांछे ब्रज 
खोदि बहावहि - ९४७ । 

बहावहु -क्रि. स. [हिं. बहाना | धारा में प्रथाहित कर 
दो । उ.-- (क) ब्रज के लोगन घोइ बहावहु--६७० । 


(ख) गाइ गोप ब्रज सब वहावहु-- १०४६ । 


बहाइ देउ 


चहावे -क्रि. स. | हि. बहाना | बहाती हैं, प्रवाहित 
करती हूं । - जो रस ब्रह्मादिक नहिं पावे। सो 
रस गोकुट बहावे -- १०-३ । 


बसा | २) प्रसन्न । 
१) बह भाव । (२) 
। 


बंहाल--वि. [फ्रा.] (१) जैसा 
बहाव -- संज्ञा पूं. [ हि. बहना | 
प्रवाह । (३) बहती हुईं ध 
-बहि:-- अव्य, [सं. बहिस | बाहुर। 
बहि--क्रि. अ. [हिं. बहना] बह कर, नष्ट होकर । 
०-बहि जाइ- दूर हो जाय, भष्ठ हो जाय 
(स्त्रियों की गाली) । उ---(क) छाँड़ि देहु बहि जाइ 
मथानी सौंहदिवावति छो रहु आनी--३९ १ | (ख) हार 
बहि जाइ अति गई अकुलाइ क॑ सुत के नाउ इक उहै 
 भेरै-- १५८६ | बहि गयो-गया-बीता है, तुच्छ है । 
--ऐसो को बहि गयो प्रजा हल बसे तुम्हारे -- 
,. १०१४। 
बहिआर--संज्ञा स्त्री. [सं. वधूवर ] स्त्री । 
बहिए---क्रि, अ. [हि. बहना | धारा सें प्रवाहित होइए, 
डूब जाइए उ.--कबहुँक उपज जिय में ऐसी जाइ 
जमुन बहिए--२८९२ । 
 बहिकाई -- कि. स. [हिं. बहकाना ] भुलाजे में डाली । 
प्र०---दियो बहिकाई- भलाबे में 
उ.-काहू इन्हें दियो बहकाई-- १०४१। 
बहिक्रम--संज्ञा पुं. [सं. वय:कम | अवस्था, उच्च । 
बहित्र--संज्ञा पूं. [सं, वहित्र | नाव, जहाज । 
बहिन---संज्ञा स्त्री. [सं. भगिती, प्रा. बहिणी | भगिनी । 
बहिनापा--संज्ञा प्‌. | हि. बहनापा | बहन का संबन्ध | 
बहिनी--संज्ञा. स्त्री [हिं. बहन] भगिनी। उ.--- सूर 
स्थाम हमको बिरमावत खीझति बहिनी माई-- १ १४४। 
बहियो, बहिवौ--संज्ञा (पृं.) [ हि. बहना | बहने का भाव 
पा कार्य । उ.-- (क) जब ते गंग परी हरि पण॒ तें 
बहिबो नहीं निवारै--३१८९ । (ख) अब न देह जरि 


ई 
हे 


जाइ सूर इन तैनन को बहिबो--३४१४॥। (ग) सूंर 
स्थाम हम कहैं कहाँ लगि बंचन लाज बहिबो-३४१५ । 
बहियोँ--संज्ञा स्त्री. [हि. बाँह] बह, हाथ, भुजा। उ.--- 
( के ) सूरदास हरि बोलि भव निरबाहत गहि 
बहियाँ-- ९-१९ । (ख) बहियाँ पकरि सूर के प्रभु की 
नंद को सांह दव ३१ 
बहिरंग--वि. [सं.] (१) बाहरी। (२) अंतरंग का 
विपकरीताथंक । (३) वग या दल से बाहर | 
छिंर--वि. [हिं. बहरा] बहुरा । 
हिरत - अव्य, [सं. वहि:| बाहर । 
बहिरासा--क्रि. स. [हि. बाहर -- ना | बाहर लिकालना । 
क्रि. अआ.--बाहर हो जाना। 
हिरी-- वि. स्त्री. हि. बहरा ] बहरी (स्त्री) | 3.--बहिरी 
पति सों बात कर सो तैसोइ उत्तर पाव--३०२६। 
बहिरो, बहिरी --- वि. [सं. बधिर, प्रा० बहिर, हि. बहरा] 
जो कान से सुन न सकते । 5.-- बहिरो सुने, सुक पुनि 
बोले--१-१ । (ल) बहिरो ताव स्वाद कहा जाने गूँगो 
खात मिठास ३३३६९॥ 
बहिगेत- वि. [सं.] (१) बाहुर आया था निकला 
हुआ। (२) जो सम्मिलित व हो । 
बहिशू सि--संज्ञा स्त्री. [सं.] बस्ती से बाहर को भूमि 
हाँ मित्यक्रिया के लिए लोग जाते हों । 
बहिमु व वि. [सं. | विशुद्, विश्द्ध । 
बहिला - वि. [ हि. बाँझ +ला | बाल, बंध्या । 
बहिव्कार- संज्ञा पूं. [ सं.] (१) बाहर सिकालना। (२) 
दुर या अलग करना , त्याथता । 
बहिष्कृूत -वि. [सं.] (१) बाहर निकला हु 
अलग छिया या त्यागा हुआ। 
बहिहीं -क्रि. आ. [हिं. बहना] बह जाऊँगी, धारा के 
साथ प्रवाहित हो जाऊँगी। उ.--अब हों जाइ जमुन 
जल बहिहाँ--२७०१ । 
बही--संज्ञा स्त्री. [सं. बद्ध | हिसाब-किताब लिखने की 
पुस्तक। उ. - (क) सूर पतित जौ झूठ कहत है, 
देखो खोजि बही--१-१३७ । (ख) अहंकार पटवारी 
कपटी झूठी लिखत बही--१-१८५ । 
सुहा०--बही में चढ़ता (टकना) - हिसाब में 


ग 
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(२) 
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लिख लिया जाना। बही में चढ़ाना (टॉँकना) - हिंसाब 
में लिखना । 

क्रि. अ. [ हि. बहना | (१) प्रवाहित हुईं। उ.- (क) 

मनु बरषत भादों सास नदी घृत-दूब बही-- १०- 


२४ । (२) सारी-मारी फिरी, भटकती घूमी । उ--- 
(क) घर तजिके कोऊ रहत पराये में तबह्ढीं ते 
फिरति बही री--१८६ । ख) सू इन लोभिनि 


के संग बन-बन फिशति बही-पु.१२२ (१५) । 
बहीखाता - संज्ञा पूं. [हिं. बही + खाता | हिसाब-किताब 
लिखने की पुस्तक । 
बेहीर--संज्ञा स्त्री. [हि. भीड़] (१) जत-समूह, भीड़ । 
(२) सेना के साथ सेवक-समूह ।( ३ ) सेना की सामग्री । 
अव्य० [हिं. बाहर | बाहर । 
बहु--वि. [सं. ](१) बहुत (संख्यावाचक ), एक से अधिक, 
अनेक ।) (२) ज्यादा, अधिक। उ. - जतम-मरन-काटन 
कौ कतंरि तीछन बहु विश्यात--१-९० । 
संज्ञा स्त्री. [ हि. बहु | वधू, बहू । 
बहुशञ--वि. [सं.] बहुत जातकारी रखचेजाला । 
बहुटनी- संज्ञा स्त्री. [हिं. बहुँटा] बाँह का एक गहना । 
उ.--बहु नग लगे जराब की अँगिया, भुला बहुटनी 
बलय संग को । 
बहुत-वि. [सं. बहुतर | (१) गिवती में अधिक, अनेक। 
(२) मात्रा में अधिक । (३) यथेष्ठ, पर्याप्त । 
मुहा० --बहुत अच्छा--(१) ऐसा ही किया जायगा 
(स्वीकृति-सुजक) (२) अच्छी बात है, सम लेंगे 
(धमकाना) । बहुत करके-- (१) प्रायः, बहुधा। 
(२) अधिक संभव तो यही है । बहुत-कुछ-- (१) 
अधिकांश । (२) पर्याप्त, यथेष्ठ । बहुत खूब--( १) 
बहुत बढ़िया (आश्यर्यतुबक) । (३) बहुत अच्छा 
(स्वीकृतिसूचक) । बहुत है - कुछ नहीं है (व्यंग्य) । 
क्रि. बि.-- अधिक, ज्यादा । उ.-5(क) तुम प्रभु, 
मोसों बहुत करी-- १-११६ । (ख) सूर रहे समुझाह 
बहुत, पै केकइ-हठ नहि जाइई--९-३० १ | 
बहुतक--वि. [हिं. बहुत + एक | बहुत से, बहुतेरे | उ.-- 
(क) बहुतक जन्म पुरीष-परायन, सूकर-स्वान भयौ-- 
१-७८ । (ख) बहुतक तपसी पतचि पति मुए---४-९ । 


क्रि. वि.-- अधिक परिमाण में, ज्यावा। उं.-- 
ता रिस मैं मोहि बहुतक मारधो--२१-१५१ । 
बहुता, बहुताइ, बहुताइ,- संज्ञा स्त्री. [हिं. बहु+ ता] 
अधिकता । 
बहुतेश--वि. [ हि. बहुत | बहुत , अधिक । 
क्रि. वि.--अधिक परिभ्नाण में, ज्यादा । 
बहुतेरे---वि. [ हि. बहुत ] संख्या में अधिक, अनेक । 
बहुते--वि. [6. बहुत |] (१) बहुत अधिक, अधिक मात्रा 


सें। उ.- अमृत भ्रमत बहुते दुख पायो, अजहुँ न 
टेब गई--१-२९९। (२) बहुत से, अनेक, अनगिनती । 
उ.--दाउँ-घात बहुते कियौ, मरत नहीं जदुराइ-- 
८९ | 


क्रि. बि.-- अधिक परिसाण में । उ. . कमलतयन 

के कारत सजनी अपनो सो जतन रही बहुत करि-- 
र८१३१ 

बहुनायक, बहुनायकी--वि. [हिं. बहु+ तायक] अनेक 
स्त्रियों से प्रेम रखनेबाला। उ.--नंदसुवन बहु- 
नायकी अनर्ताहि रहे जाई--२१५९। 

बहुत्व -- वि. [सं. |आधिक्ण, अधिकता । 

बहुदुर्शी--वि. [सं.] बहुत जावकार । 

बहुधा--क्रि. वि. [सं] (१) अनेक प्रकार से। (२) 
प्रायः, बहुत करके, अक्सर । 

बहुबाहु--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) रावण (२) सहस्रार्जुन । 

बहुमाषी--वि. [ सं. बहुभाषिन्‌ | (१) बहुत बकवादी । 
(२) अनेक भाषाएँ बोलने में समर्थ । 

बहुभुजा--संज्ञा स्त्री. [सं.] दुर्गा । 

बहुमत--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) अनेक संत । (२) समूह 
में से अधिकांश का मत । 

बहुमूल्य--वि. [सं.] अधिक मूल्य की, मूल्यवान । 

बहुरंग, बहुरंगा- वि. [हि. बहु+ रंग] (१) अनेक रंगों 
का । (२) अनेक रूप धारण करनेबाला, बहुरूपिया । 
(३) सनभोजी । 


बहुरंगी - वि. [हि. पुं. बहुरंगा + ई [ प्रत्य.] । (१) अनेक 
रूप धारण करने में सप्तर्थ । उ.--नाथ अनाथनि 
ही के संगी | दीन दयाल परम करुनामय, जन-हित 
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हरि बहुरंगी--- १-२१ । (२) बहुरूपिया। (३) अनेक 
रंगों का। 

बहुर-क्रि. वि. [हिं. बहुरता (बहुरि--फिरकर)] पुनः, 
फिर । उ.--अब के तौ आपुन ले आयी, बेर बहुर 
की और--१-१४६ । 

बहुरना--क्रि. अ. [सं. व्याघुट, प्रा. बाहुड़+ना ] (१) 
जाकर फिर वापस आना । (२ खोकर फिर मिलना । 

बहुराई--क्रि. स. [ हि. बहुरता] लौटा देना, वापस कर 
देना । उ.--उरहन देत ग्वालि जे आई। तिन्‍्हें 
दियो जसुदा बहुराई--३९१। 

बहुरावहु--क्रि. स. [हिं. बहुराना| लौटाओ, वापस 
बुलाओ । उ.--भई अबार गाइ बहुरावहु, उलटावहु, 
दे हाँक--४६४ । 

बहुरि-क्रि. वि. [ हि. बहुरना ] (१) पुन, फिर, दोबारा। 
उ.--अंबरीष कौ साप देन गयौ, बहुरि पठायौ 
ताकौ--१-११३१। (२) पद्चात्‌, उपरांत । 

बहुरियों -संज्ञा स्त्री. बहु. [हिं. बहुरिया] (१) नई 
बधुएँ। (२) नवयुवतियाँ। उ.--आइ गए तिरहि 
समय कन्हाई। बाहँ गही ले तुरत दिखाई | तनक- 
तनक कर, तनक अँगुरियाँ। तुम जोबन भरी' 
नवल बहुरियाँ--७९९ । 

बहुरिया--संज्ञा रत्री. [सं. बधूटी, बधूटिका, प्रा. बहुडिआ ] 
नवदधू । 

बहुरी-क्रि. अ. स्त्री. [हिं. बहुरता_] लौटी, वापस आयी, 
फिर कर आधी । उ.-- आइ अजिर निकसी नंँदरानी, 
बहुरी दोष मिटाइ--४४० । 

संज्ञा स्त्री. [हिं. भौरता ८ भूतता | चबेना । 

बहुरूप--वि. [हिं.बहु + रूप] अनेक रूप धारण करने 

वाला, बहुतों के रूप धारण करनेवाला । 
संज्ञा पुं-- (१)विष्णु। (२) शिव (३) गिरगिट । 

बहुरूपा - संज्ञा स्त्री. [सं.| ढुर्गा । 

बहुरूपिया, बहुरूपी -वि. [हिं. बहु+ रूप] (१) अनेक 
रूप धारण करनेवाला । (२) स्वाँग बनाने या नकल 
करनेवाला । 

बहुरै--क्रि. अ. [हिं. बहुरना|] (१) लोटे, वापस 
गये, फिरे। उ.->अस्तुति करत अमर-गन बहुरे, 


गए आपने लोक--५७९। (२) बापस आये, लोटे। 
उ.- गए सु गए फेरि नहिं बहुरे का धौंजियहिं 
घरी--पृ० ३३२ (१४) । 

बहुरी -- कि. वि. [हि बहुरता (बहुरि-"फिर्कर ) | 
पुत्र, फिर । 3.--(क ) अब मेरी-मेरी करि बौरे, 
बहुरौ बीज बयौ--१--७८ । (ख) कब वह मुख 
बहुरो देखोंगी कब वेसौ सचु पहां--२५५० । 

बहुल--वि. [सं.] प्रचुर, अधिक । 

बहुलता--संज्ञा स्त्री. [सं.] अधिकता, प्रचुरता । 

बहुला- संज्ञा पूं. [सं.| (१) गाय । (२) एक देवी । 
(३) राधा की एक सखी का नाथ । उ.-कहि 
राधा, किन हार चुरायो | '॥ सुमना बहुला चंपा 
जुहिला ज्ञाना भावना भाउ--१५०८० । (४) एक गाय 
जिसने व दावन के बहुलाबन में व्याप्र के साथ सत्य 
व्रत का निर्वाह किया था। 

बहुलाबत--संज्ञा पूं. [ सं. ] बृदाबन के ८४ बनों से एक 
जहाँ बहुला गाय ने व्याक्न के साथ सत्य बचन का 
निर्वाह किया था । 

बहुलि, बहुली -संज्ञा स्त्री. [सं. बहुला] इलायची । 
उ.-बकुल, बहुलि, बठ कदम पे ठाढ़ों ब्रजनारी -- 
६फरर | 

बहुबचन--संञ्ञा पुं. [सं.] 'बचन! का एक भेद जो एंकर 
से अधिक बस्तुओं का बोधक होता है (व्याकरण) । 

बहुत्रीहि -- संज्ञा पु. [ सं.] समास का एक भेद । 

बहुश्र त--वि. [सं.] बहुत जावकार, बहुझ् । 

बहूँटा[-संज्ञा पूं. [हि. बाहु ] बाँह का एक गहना । 

बहू-संज्ञा स्त्री, [सं. बधू | (१)नव विवाहिता । (२) 
पुत्न-चध्‌ ॥ (३) पत्नी । 

बहूटनि--संज्ञा पूं. [ हि. बाहूँटा] बाँह का एक गहना । 
उ.-- बहु तग लगे जराव की अंगिया भूजा बहुटनि 
बलय संग को---१०४२। 

बहुदक-संज्ञा पूं. [ सं. ] एक वर्ग के संन्यासी । 

बहेड़ा, बहेरा - संज्ञा प्‌. [सं. विभीतक, प्रा. बहेड़अ, हि. 
बहेड़ा | एक जंगली पेड़ जिसका फल बेच्यवक के अनुसार 
बहुत गुणक्षारी होता है । उ.--बाइबिरंग बहेड़ा हरे 
कहुँ बैल गोंद व्यापारी-- ११०८ । 
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बहेतू - वि. [हि. बहना] मारा-सारा फिरनेवाला । 
बहेरी -संज्ञा स्त्री. [हि. बहराना] हीला-बहाना । 
बदेलिया--संज्ञा पूं. [सं. वध + हेला] शिकारी, व्याध। 
बहै-क्रि. अ. [हि. बहना] (१) प्रवाहित हो। (२) 
वायु चले । उ.--(क) सीतल मंद सुगंध पवन बहै 
शेम-रोम सुखदाई -- १८६६ । (ख) जैसी बयारि बहै 
तैसी ओढ़िए जू पीठि--२०२५। (३) मारी-मारी 
फिरे, खीजती फिरे । उ.-+अपनो चांउ सारि उत 
लीन्हों तू काहै अब बूथा बहै री---१६६० । 
बहैया-- क्रि. स. [हि. बहाना[ बहायी, प्रवाहित की ! 
ड, »« जिनि चरतनि छलियों बलि राजा, नख गंगा 
जु बहैया--१०-१३१। 
बद्दोर--संज्ञा पूं. [हि. बहुरता] फेरा, बापसी । 
क्रि. वि.- फिर, पुनः, दोबारा । 
बह्दोरत-क्रि. स. [हि. बहोरता] (पशुओं को चराने 
के पदचात) घर की ओर हाँकता है। उ.--कबहुँक 
रहसि देत आलिंगन कबठुँक दौरि बहोरति गाई-- 
१३०० ॥। 
घहोरना-क्रि. स. [हिं. बहोरना] (१) लौढाना । (२) 
(पशुओं) को चराकर घर की ओर हॉँकता । 
घहोरि, बद्दोरी -क्रि. वि. [हि. बहोर] पुन, फिर। 
उ.-- (क) जद्यपि हो त्रयथलोक के ईश्वर परसि दृष्टि 
चितवति न बहो री--२८६० । (ख) धोखे ही बिरवा 
लगाइ के काटत नाहि बहोरी-- ३३४८ । 
थहोरो, बहोरो - क्रि. स. | हि. बहो रना] लौटाओ, (पशु 
को) धर की ओर हॉकी । उ.--घर को गाय बहोरो 
मोहन ग्वालनि टेर सुनाए--९५८ । 
बहों--क्रि. अ. [सं. वहन] (भार) लाद कर ले चलता 
हैं, भार ढोता हैँ, बहन करता हूँ । उ.--कबहुंक 
चढ़ौं तुरंग, महागज, कब्रहुँक भार बहौों--१-१६१॥। 
क्रि. अ. | हि. बहना ] बह जाऊँ, डब मरूँ । उ.+- 
मेरे जिय में ऐसी आवत जमुना जाइ बहाीँ २७७४। 
धह्यौ--क्रि. अ. [हि. बहता] (१) बहा, प्रवाहित हुआ । 
उ.-सूरदास उमंगे दोउ चैना सिंधु प्रवाह बच्यौ-- 
१-२४७ | (२) श्रम में पड़ा रहा, भटकता फिरा ॥ 
छ.--धोखें ही धोखें बहुत बह्यों --१-३२७ । 


बाँ--संज्ञा पूं. [ भनु. ] गाय की बोली । 
संज्ञा पूं. [हि. बार ] बार, दफा, मरतबा । 
बाँक--संज्ञा पूं. [सं. बंक] (१) बच्चों की बाँह का एक 
चन्द्राकार आभूषण । (२) पैर का एक गहना । (३) 
एक तरह की चौड़ी चूड़ी । (४) धनुष । (५) टेढ़ा- 
पन । (६) ठेढ़ी छरी । 
वि.-- (१) ठेढ़ा । (२) तिरछा, बाँका । 
बाँकड़ा--वि. [हिं. बाँका ] बीर, साहसी । 
बोंकड़ी - संज्ञा स्त्री. [सं. बंक + ड़ी | बादले और कलाबत्तू 
का बना सुनहरा-रूपहला फीता जो साड़ियों में 
ठाँका जाता है । 
बॉकडोरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बाँक] एक शस्त्र । 
बॉकना--क्रि. स. [सं. बंक | टेढ़ा-तिरछा करना । 
सुहा०-- बाल बाँकना-- हानि पहुँचाना, कष्ट देना । 
क्रि. अ.- टेढ़ा-तिरछा होना । 
बॉकपन--संज्ञा पूं. [हि. बॉका+पन| (१) ढेढ़े-तिरछे 
होने का भाव । (२) छेलापन। (३) सजाघढ। 
बॉका-वि. [सं. बंक] (१) ठेढ़ा, तिरछा । (२) 
बोर, साहसी । (३) छेला, बना-ठना । 
संज्ञा पुं-- (१) लोहे का एक टेढ़ा हथियार । 
(२) एक कीड़ा । (३) सजाया-संवारा युवक । 
बो किया--संज्ञा पूं. [सं. बंक] नरसिहा नामक बाजा। 
बोंकी -संज्ञा स्त्री. [ हि. बाँका] लोहे का एक औजार । 
वि.- (१) टेढ़ी॥ (२) सजी-सजायी । 
बोंकुर, बॉँकुरा -वि. [हि. बाँका | (१) ठेढ़ा, तिश्छा। 
(२) पना, तेज धारवाला । (१) चतुर। 
बाँके--वि. बहु. [सं. बंक] (१) टेढ़े, तिरछे, बाँकाषम 
लिये हुए । उ.- ससि-गन गारि रच्यौं बिधि आनन, 
बाँके नैतनि जोहै--१०-१५८ । (१) वीर, साहसी । 
उ.- दुहँ दिसि सुभट बाँके बिकट अति जुरे मनो 
दोउ दिसि घटा उमड़ि आई - १० उ०-१। 
बाकी --वि. [सं. बंक) (१) अत्यन्त साहसी, वीर। 
(२) कठिन, कड़ा । उ.--नरहरि हल हिरनाकुस 
मार्‌यौं, काम पर्‌यौ हो बॉको-- १-५१३। 
बोंग--संज्ञा स्त्री. [फा.] (१) आवाज । (२) पृकार। 
(३) नमाज की अजान । (४) सुर्गे का शब्द । 
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बोगड़ -- वि. [हि. बाँगर ] मूर्ख, दुर्बुद्धि । 
बॉगर - संज्ञा पूं. [ देश | एक तरह का बेल । 
बोंगुर--संज्ञा पूं. [देश |जाल, फंदा । 
बोंचत--क्रि. स. [हि. बाँवना] पढ़ता है। उ.-सोइ 
तिथि-बा र-नछत्र-लगन-ग्रहु सोइ जिहि ठाट ठयो। 
तिन अंकनि कोउठ फिरि नहि बाँचत गत स्वारथ 
समयौ--१-२६८ । 
बोंचना-क्रि. स. [सं. वाचन] पढ़ना । 
क्रि. स. [सं. बंचना | होष रहना, बच जाना । 
क्रि. स. [हि. बचाना | छोड़ देना, बचा लेना । 
बोंचि--क्रि. स. [हिं. बाँचना] पढ़कर । उ.--(क) 
कभ-कागद बाँचि देखो, जौ न मन पतियाइ--१-२१ ६ । 
(ख, तब उन बाँचि सुताई--२९७८ । 
क्रि.अआ, [हि. बचना] बबकर, रक्षित रहकर । 
उ.--उरग ते बाँचि फिरि ब्रर्जाहि आयौ--५९० । 
बोचिहैं--क्ि. अ. [हिं. बचना] बचेंगे, रक्षित रहेंगे । 
उ.- कोउ बरसत, कोउ अगिनि जरावत, दई पर्‌यो 
है खोज हमारे | तब गिरधर कर धर्‌यौ कन्हैया, अब 
न बाचिह-ँं मारत जारे-- ५९५ । 
बोंची--कि. स. [हिं. बचाना] बचायी, रक्षा की । उ.-- 
(क) दुस्सासन करि बसन छुड़ावत सुमिरत नाम 
द्रौपदी बाँची--१-१८ । (ख) ख्लरिक मिले की गोरस 
बेचत की विषहर से बाँची-- १४६८ । 
बाँचे - क्रि. स. [हिं. बचना | बच गये, सुरक्षित रहे, चोट 
. नहीं लगी । उ.--भली भई अबकी हरि बाँचे, अब तौ 
सुरति सम्हारि--१०-७९ । 
बॉँचौ--कि. स. [हि बचना] बच्चे रहे ॥ उ.--(क) 
सुमिरन कथा सदा सुखदायक, बिघधर बिषम-जिंषय- 
बिष बाँचों -- १-८३ । (ख) अब तुम नाम गहौं मन 
नागर। जाते काल-अगिनि ते बाँचौ, सदा रही सुख- 
सागर--१-९१ । 
बोंच्यो--क्रि. अ. [हिं. बचता] बच सक्का, छठ सका। 
उ.-करछ कुल-धर्म न जानई, रूप सकल जग ॒राँच्यो 
(हो) । बिनु देखें, बिनु ही सुनें, ठगत न कोऊ 
बाँच्पौ (हो)-- १-४४ । 
क्रि, स. [सं. बंचता, हि. बचना | शेष रहा है, बाकी 


बचा हैं। 3.--इत-उत देखि द्रौपदी ठेरी ........ ! 
सरबस दे अंबर तन बाँच्यौ, सोड अब हरत, जाति 
पति मेरी---१-२५१। 
बांछना--संज्ञा स्त्री. [सं. बाँला] इच्छा, अभिलाबषा। उ.-- 
यह बाँछना होइ क्‍यों परत दासी हू बस ब्रज रहिए 
क्रि. स.-- १) इच्छा करता। (२) छाँदना, चुनना। 
बांछा - संज्ञा स्त्री [स. बाँछा] इच्छा, कासता । 
बांछित - वि. [सं. वांछित] अभिन्षष्ित । 
बाछी-सज्ञा प्‌. [सं. वांछित्‌] इच्छा करनेवाला । 
बाछ---क्रि. स, [हि. बाँछना | चाहता है, इच्छा करता हूँ। 
उ.-- महामुक्ति कोऊ नहि बाँले जदति पदारथ चारी 
कक | 
बाछा - क्रि, स. [हि. बाँचना | (१) इच्छा की, चाहा। 
उ.--निरखि लोचन प्रतत मोचन कुंवरि फल बांछो 
सो पायो--१० उ०,१८। 
बोंझ--संज्ञा स्त्री. [सं. बंध्या] बह स्त्री जिसके संतानन 
जन्मी हो । उ.-- (क) बाँझ सुत जने उकठे काठ पल्‍लव 
बिफल तह फले बितु मेघ पानी---२२७३ । (ख) जाने 
कहा बाँझ ब्यावर दुख--३३२९ । 
बोंझपन, बॉहपना--संज्ञा पूं. [ हि. बॉल - पतन] बॉ होने 
का भाव । 
बोट--संज्ञा पूं. | हि. बाँटता | (१) दाँटने की क्रिया या भाव । 
(२) भाग, हिस्सा । 3--याहू में कछ बाँट तुम्हारो 
बलेन्ड री ४ 
प्र०--बाँट लेहु-+भाग ले लो, हिल्‍सा कर लो 
उ.-बाँट न लेहु सर्ब चाहत है, यहै बात है थो री--- 
१०-२६७ । 
सुहा - बॉँट पड़ता--(१) भाग या हिस्से में 
आधा । (२१) अधिक परिमाण में होना । 
बॉट्चू टह--संज्ञा स्त्री. [हिं. बाँठ + अनु. चूँट] (१) भाग, 
हिस्सा । (२) लेनदेल । 
बॉटत--कि, स, [हिं. बाँटना] भाग या हिस्सा करके देते 
हैं । उ.--सूर स्थाम अपने कर लीन्‍्हे बाँठत जूठनि 
भोग--१९३४५ । 
बोंटना--कि. स. [सं. वितरण] (१) भाग था हिस्सा 
करना । (२) अलग-अलग रखना। (३) थोड़ा- 
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थोड़ा करके (सबको) देना। 

बोंटा--संज्ञा पं. [हि. बॉँटना] भाग, हिस्सा । 

बोंदि--क्रि. स. [हिं. बट्टा या बाट, बाटता ] पीसकर, चूर्ण 
करके, लेप बनाकर । उ.-- (क) उरजनि कौं बिष 
बाँटि लगायौ, जसुमति की गति पाई--१-१५८॥ 
(ख) सुत्र री सखी स्थामसृंदर बिन बाँटि बिषम बिष 
पीजै--२८६४। 

क्रि.स. [ हिं. बाँदना ] भाग या हिस्सा करके 

(दूसरों को) दिया । उ.-- (क) थाठदी प्रान तुम्हारी 
मोप जनमत ही जो दीच्ही । सो में बाँटि दई पाँचनि 
कौ--१-१६६ । (ख) चारो अंस बाँटि पनि दिये-६-५॥ 

बोंटी--क्ि. स. [ हि. बाँटना ] वितरण क्वरके, (वूसरे को 
भाग या हिस्सा) देकर । उ.-- सिमरोइ दूध पियौ भेरे 
मोहत, बलि न देहों बाँटी---१०-२५६ । 

बोंड़ा--संज्ञा पूं. [देश.] (१) पूँछहीन पशु। (२) संतान- 
हीच पुरुष । 

बोंडी- संज्ञा स्त्री. [हि. बाँड़ा | पएछहीन (सादा) पशु । 

बोंद--संज्ञा पुं. [फ़ा. बंदा | सेवक, दास । 

बोंद्र- संज्ञा पूं. [सं. वानर ] बंदर । 

बाँदी-संज्ञा स्त्री. [फ़ा. बंदा] दासी, सेविका, जौंडी । 

बॉदू--संज्ञा पूं. (सं. बंदी | कदी, बंदी । 

बोंध- संज्ञा पं. [हि. बाँधना| पानी रोकने का घुस्स । 

बोंधन--क्रि. स. [हिं. बाँधना | बंधन में डालना । 

प्र०- बाँचन गये-- बंदी बचाने गशे । उ.+- 

गये बंधाये आपुन-- 5८१५ । 

धोंधना- क्रि. स. [सं. बंधन | (१) रस्सी, छोरी व्यदि से 
कसकर बंदी बनाना। (२) रस्सी, डोरी आऊदे लपेठ- 
कर गाँठ लगना । (३) भाँठ जोड़कर करवा । (४॥ 
बंधन में डालना, कद करना । (५) नियस या अधि: 
कार आदि से भर्वादित रखना । (६) तंभ-संत्र आदि 
से गबिति था गति ते करना । (७) प्रेस यं 
बंधन में डालना | (८) मिश्वित या विधत करना। 
(६) बॉँब या धुस्स बनाना । (१०) चूर्ण जादि के पिड 
बनाना । ( ११ ) रचना की सामग्री था विचार 
जोड़ता | (१२) क्रम था व्यवस्था बनाना (१३) 
सन में बेठाना । (१४) अस्च्र-शस्त्र साथ रखना | 
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बोधनि--संज्ञा स्त्री. [हि. बाँधना ] बांधने की रीति, बंधन, 
गाँठ | उ.--छटे बंधन अरु पाग की बाँधनि छुटी, लठ« 
पटे पेच अटठपटे दिये--२००९। . 
बॉधनीपौरि-- संज्ञा स्त्री. [ हि. बाँघना+ पौरि_] पशुज्ञाला । 
बोंधनू - संज्ञा पूं. [ हि. बाँधता |] ( १ ) पोजना, उपक्तम | 
(२) मनगढ़ंत | (३) भसिथ्यारोप। (४) लहरिया- 
दार रंगाई के लिए वस्त्र में बाँणा जानेबाला बंधन। 
(५) बंधन बॉणकर रंगा जानेवाला वस्त्र |. 
बांधव--संज्ञा पूं. [सं.] (१) भाई-बंधु । (२) संबंधी, 
अत्मीय | (३) शिन्न, रखा | 
बाँघि--क्रि. स. [हि. बाँधवया | नियत करके, स्थिर करके, 
ठहराक्र | उ.-- साँचौ सो लिखहार कहावे । काया- 
ग्राम मसाहत करिके, जमा बाँधि ठहरावै--१-१४२॥। 
बोंधी--क्रि. स. [हिं. बाँधना | बाँध ली, लपेटकर गाँठ दी | 
उ.--बाँधी मोठ पसारि त्रिविध गुन, नहिं कहूँ बीच 
उतारौ-- १-१५ छ् 
बोवींगी--कि. स. [हि. बाँधना ] बंधन से छालँगी | उ.-- 
अब मैं याहि जकरि बाँधोंगी--१ ०-३३० । 
बॉध्यी--कि. स. [हि. बँधना ] बंध गया, अठक गया, 
स्वच्छुंद न रहा, प्रतिबंधित हुआ | उ.--माया सबल 
धाम-धन बनिता बाँध्यों हों इहि साज -१-१०८। 
बोँबी, बॉसी--संज्ञा स्त्री. [सं. वल्मीक, हिं. बाँबी ] (१) 
दोमकों का भीदा । (२) सांप का बिल । उ.--बाँबी 
पर अहि करत लराई--३६ १ । 
वॉभन--संज्ञा पूं. [सं. ब्राह्मण] ब्राह्मण । उ.--बाँभन 
सार नेहा भलाइ--- ९६ ०-/७छ | 
बोंस--संज्ञा पूं. [सं. वंश । एक्ष प्रसिद्ध गैँठीली वनस्पति । 
लुह् ०--बाँसों उछलना--बहुत प्रसन्न होना । 
बॉसपूर--संज्ञा पूं. [हि. बाँस--पूरता] एक तरह का 
हीम कपड़ा । 
बॉसली, बॉसुरी, बॉसी 
झ्रली, लक्सुर। 





बॉँह--संज्ञा स्त्री. [ व. बाहु,| भुजा, बाहु। उ,--बाँह थकों 
बायर्साह उड़ावत +- २७६९ | 

शुह7--वाह गहता (पकड़ता)--( १) सहारा 

देना । (२) बियाहु करना। बाँह की छाँह लेना-- 
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धरण लेता । बाँह चढ़ाना--(१) किसी बात के लिए 
तैयार होना । (२) लड़ने को मुस्तेद हो जाता । बाँह 
देना--सहारा देना । देहु बाह--सहारा, आश्रय और 
दारण दो | उ.--सुख सोऊँ सुनि बचन तुम्हारे देहु 
कृपा करि बाँह--१-५१ | दे बाह--आश्रय देकर, 
छाया करके ! उ.--बर्षत में गोपाल बुलाएं अभय 
किये दे बाँह---९५७ । बाँह बुलंद होता--(१) साहसी 
होता । (२) दानी और उदार होना । 
यौो०--बाह-बोल--सहायता का बच्चन । 
(२) बल, शक्ति । (३) सहायक । 
मुहा०--बाँह टूटना-- सहायक न रह जानता । 
(४) सहारा, भरोसा । (५) आस्तीन । 
बोॉहाजोरी-- क्रि. वि. [हिं. बाँह+ जोड़ता | गले में बाहें 
डाले हुए । उ.--(क) बाँहाजोरी निकसे कुंज तैं+- 
पृ. ३१५ (४८) । (ख) बाँहाजोरी कुसुम चुनत दोउ- 
र्८७१। 
बोंही-संज्ञा स्त्री. [हि. बाँह] बाँह। उ.--ऊखल सों 
बाँध्यो सुत बाँही--३९१ ॥ 
बा--संज्ञा पूं. [सं. वा--जल | जल, पाती । उ. (क) 
बा-बा-पति-अग्मज-अंबा के भानुथानव सुत हीन 
हियो री । (ख) बा-निवास-रिपुधर-रिपु ले सर सदा 
सूल सुख पेरे । बा-ज्वर नीतन ते सारंग अति बार- 
बार झर लखें । 
संज्ञा पूं. [फ़ा. बार| दफा, मरतबा, बार । 
बाइ--संज्ञा स्त्री. [सं. वायु या वात | वादु, हवा ! उ,-- 
बारि मैं ज्यौँ उठत बुदबुद लागि बाइ बिलाइ--१- 
३१६ । 
संज्ञा स्त्री, [सं. वापी |] छोटा जलाशय, बावली । 
उ.--भाने मठ कप बाइ सरवर कौ पानी--९-९६ | 
क्रि. स., [सं. व्यायन, हि. बाना | ( सूँह ) बा कर, 
खोलकर, फंलाकर ।॥ उ.- मेरे कहैं नहीं तु मानति, 
दिखरावों मुख बाइ---१०-२५४ । 
बाइगी--संज्ञा स्त्री. [सं. वार्ता या हिं. बाई ? ] व्यर्थ की 
बकवाद । 
बाइबिडंग--संज्ञा स्त्री. | सं. बिडंग ] बिडंग नामक 
औषधि जो पंसारी के यहाँ मिलती हे । उ.--बाइ- 


बिडंग बहेरा हरे कहँ बैल गोंद ब्यापारी--११०८। 
बाई- संज्ञा स्त्री. [सं. वायु] त्रिदोषों में वात दोष । 
महा०--बाई चढ़ना--. १) बायु का प्रकोप होता । 
(२) घम्मंड की बातें करता । बाई पचता-- १) वायु 
का प्रकोष शांत होता । ( २) घमंड टूढना। बाई 
पचाना--शर्वे चूर करना । 
संज्ञा स्त्री. [ हि. बाबा ] (१) स्त्रियों के लिए 
आदरसुचक संबोधन । (२) वेश्या । 
बाईस--संज्ञा पूं. [सं. दविशति, प्रा. बाईसा | बीस और 
दो की संख्या या अँक । 
बाईसी--संज्ञा स्त्री. [हि. बाईस] (१) बाईस चीजों का 
सम्‌ह। (२) बाईस छूंदों का संग्रह । 
बाउ, बाऊ--संज्ञा पं. [सं. वायु | हुवा, दयप 
बाउर, बाऊझऋश-वि. [सं. बातुल | (१) पागल। (२) भोला, 
सीधा । (३) भूखे । (४) गूंगा, झूक । (५) बुरा । 
बाएँ--क्रि. वि. [हिं. बाँयाँ] बायीं ओर । 
बाए--क्रि. स. [ हि. बाना | झुँहु फैलाये या खोले हुए । 
उ.--निसि दिन फिरत रहत मुंह बाएं, अहमिति 
जनम बिगोइसि---१-३१३३ । 
बाऐं-.- वि. [हि. बायाँ] बायीं ओर का, दाहिने की विप- 
रीत विश्ञावाल! ॥ उ.--बाएं कर बाजि-बाग दाहिन 
हैं बैठे -- १-२३ । 
बाक--संज्ञा पूं. [सं. वाक्य | बात, बचने । 
बाकचाल--वि. [सं. वाक्‌ + चल | बातुनी, बकबादी । 
बाकना-- क्रि. अ. [सं. वाक | बक्ृबाद करना । 
बाका-- संज्ञा स्त्री, [सं. वाक |] वाकशवित, वाणी । 
बाकी -- वि. [अ. बाकी | जो बच गया हो, शेष। 
अव्य.-- लेकिन, सगर, परन्तु । 
संज्ञा स्त्री .-- भंतर निकालने की रीति । 
संज्ञा स्त्री. [देश, | एक तरह का धान । . | 
बाखर, बाखरि, बाखरी - संज्ञा स्त्री, [ हि. बखार |] सकान, 
घेरा, स्थान, बखार। उ.-- जानति हों गोरस को लेबो 
याही बाखरि माँझ--- १२१४ 
बाग--संज्ञा पूं. [अ. बाग| उपबन, वाडिका, उद्यान । 
उ.--अद्भूत एक अनूपम बाग--१६६० । 
संज्ञा स्त्री, [सं. वल्गा| लगाभ । 3--बाएँ कर 
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बाजि-बाग दाहिन हैं बंठ--१-२३ । 
सुहा०--बागा मोड़तौ-- किसी ओर जाने को 
होना । 
 बागडोर--संज्ञा स्त्री. [हि. बगग-न डोर ] लगास । 
बागना-क्रि. अ, [सं. बक ८"-चलता | घूमना-फिरता । 
क्रि. अ. [सं. वाक्‌ ] कहना, बीलना । 
बागवान--संज्ञा पूं. [ फा.] साली । 
बागवानी - संज्ञा स्त्री. [हि. बागबान] साली का काम । 
बागा- संज्ञा पूं. [ देश. | अंगे-जेसा एक पहनावा, जामा । 
बागिया--क्रि. अ. [हिं. बागना | घ्में-फिरे । 
बागर- संज्ञा पूं. [ देश.] नदी किनारे की ऊँची भूमि जहाँ 
पानी कभी नहीं पहुंचता ॥ उ.- अबिगत-गति ज.नी 
५३:०7 26४७७७४ । बागर तें सागर करि डारै, चहुँ 
दिसि नीर भर--१-१०५। 
संज्ञा पूं. [हिं. बाँगर | एक तरह का बेल । 
बागल--संज्ञा पु. [सं. वक_| बक, बगुला । 
बागा- संज्ञा पुं. [हि. बाग] 'जामा' नामक पहचावा । 
बागी--वि. [फ़ा. बागी ] विद्रोही, राजद्रोही । 
बागुर, वागुरि, बागुरी--संज्ञा पुं. [ देश. |] पशु-पक्षी फँसाने 
का जल । 
बागे - संज्ञा पूं. [ हि. बागा ] 'जाझा माप्तक पहिलावा । 
उ.--(क) सूरदास प्रभ प्यारी राजत आवत श्राजत 
बने हैं मरगजे बागे-- पु. ३१५ (४६) । (ख, नाना 
रंग गए रोगि बागे--२४४४ । 
बागेसरी - संज्ञा स्त्री. [सं. वागीर्वरी ] सरस्वती । 
बाघंबर---संज्ञा पूं. [सं. व्याप्रांजर | (१) बाघ की खाल । 
(२) बाघ की खाल-जेसा कम्बल । 
- बाघ--संज्ञा पं. [सं. व्याप्र ] सिह, शेर । 
बाच--वि. [सं. वाच्य | अच्छा, सुन्दर, बढ़िया । 
बाचना - क्रि. अ. [हिं. बचना ] सुरक्षित रहना। 
क्रि. स.--सुरक्षित रखना । 
बाचा--संज्ञा स्त्री. [ सं. वाचा ] (१) बोलने की 
शक्ति, वाक्रंक्ति । ( २) वचन, बातचीत, वाक्य । 
उ.-- मनसा-बाचा-कर्म अगोचर सो मूरति नहिं नैत 
धरी--१-- ११५ । (३) प्रण, प्रतिज्ञा । 
।चाबंध, बाच|वद्ध--वि. [सं. वाचा- वद्ध] वचन या 


प्रतिज्ञा बदध । | 
बाची--क्रि. अ. [ हिं. बचना ] (१) बच गयी, सुरक्षित 
रही । ( २ ) भेद न खुला । उ.--आजू बाची मौन 
धरि जो सदा होत बचाउ--१२८३ । 
बाचे - क्रि. प्र. [हि. बचना ] बच सकता है, बच पाता 
हैं । उ.-- (माया) बिनु देखे समुझे सुने जग ठगत, न 
कोऊ बाचे हो--पृ. ३४९ (५९) | 
बाछ, बाछड़ा, बाला, बाछे-संज्ञा पुं. [ सं. वत्स, प्रा. 
बच्छ, हि. बाछा ] (१. गाय का बछड़ा। (२) पुत्र, 
बेटा, लाल । 3.--( क ) सूरदास प्रभू दोउ जननी 
मिलि, लेहि बलाइ बोलि मुख बाछें--५०७ । (ख) 
भवन जाहु तुम मेरे बाछ्चे “-१०१४। 
बाज-संज्ञा पूं. [ अ. बाज |( १) एक शिकारी पक्षी । 
उ.--बाज सों टूटि गजराज हाँकत परयौ मनो गिरि 
चूरन धरि लपकि लीन्हें--२४९० । (२) एक तरह 
का बगला । (३) तीर में लगा हुआ पर । 
वि. [फ़ा. बाज] वंचित, रहित । 
मुहा० -- बाज आना -(१) खो देता । (२) अलग 
रहना । न आयौ बाज-- दूर न हटा, अलग न हुआ; 
आदत.न छोड़ी, संबंध न तोड़ा। उ.-- (क) और 
पृतित आवत न आँखितर, देखत अपनौ साज | तीनों 
पन भरि ओर निबाह्यौं, तऊ न आयौ बाज--१६- 
९६ । (ख) माया सबल धाम-धन-बनिता, बाँध्यौ हों 
इहि साज । देखत सुनत सबे जानत हों, तऊ न आयोौ 
बाज १-१०७ । बाज करता- रोकना, सना करना । 
बाज रखता--रोक लेना । बाज रहना--दूर रहना । 
प्रत्य ०--एक प्रत्यय जो “रखने, “खेलने, 'करने' 
आदि का अर्थ देता है । 
वि. [अ. बअज़ ] कोई कोई या कुछ (लोग)। 
क्रि.वि. बिना, बगेर । 
संज्ञा पूं. [ हि. बाजी | घोड़ा, तुरंग । 
संज्ञा पृ. [सं. वाद्य] (१) बाजा, वाद्य | (२) बाजे 
का शब्द । (३) बाज। बजाने को रीति । (४) सितार 
का पहला तार जो लोहे का होता हे । 
क्रि. अ. [हिं. बजना ] बजतें हे । उ.--धर घर ते 
मिष्ठान्त चले ले भाँति-भाँति बहु बाजन बाज-९२० । 


| श१श१४ ] 


बाजई--क्रि. अ. [हिं. बजना] बजता हैं। उ.--पाइनि 
तूपुर बाजई, कटि किकिनि कूजे - १०-१३४ | 
“बाजत--क्रि, अ. [हि. बजना] बजूता हे, बाले से शब्द 
निकलता है। उ.--महामोह के नूपुर बाजत, निदा- 
सब्द-रसाल--१-१५३ । 
बाजते--क्रि. अ. [हि. बजना] (बाजे) बजाकर । (बाजे- 
गाजे ) बजा बजाकर । 
सुहा० » बाजते नीसान - डंके की चोट पर | उ.--- 
है हरि-भजन कौ परमान । तीच पा्वे ऊँच पदवी, बाजते 
नीसान - १-२३५ । 
बाजन--संज्ञा पूं. बहु. [हि. बाजा | बाजे, वाद्य । उ.- ज्यों 
सहगमन सुंदरी के सँग, बहु बाजन हैं बाजत--९१३० । 
« .. क़रि, अ. [हि. बजना | (१) बेजता, शब्द करना। 
(२) गरजना । 
प्र०- लागे बाजन-भरजने लगा । उ.-- चहुं 
दिसि ते दल-बादल उमड़े, सुने लाग्े बाजन--१० 
उ०-९६ | 
बाजना--क्रि. अ. [हिं. बजना | (१) बाजा बजना । (२) 
लड़ना-भंगड़ना । (३) प्रसिद्ध हो जावा । (४) आघात 
पहुँचना । 
वि.-- जो (बाज) बजने में ठीक हो । 
क्रि. अ. [सं. ब्रज्‌) सामने उपस्थित हो जाया । 
घाजनै--संज्ञा पूं. बहु. [हिं. बाजना ] बाजे। उ.--बाजत 
नगर बाजने जहूँ तहेँ और बजत घरियार--२५६२ । 
'बाजरा--संज्ञा पु. |सं. वजरी | एक मोदा अनाज । 
'बाजा--संज्ञा पूं. [सं, वाद्य | वाद्य । 
क्रि. अ. [ हि. बजना | बजता हे, बाजे से शब्द 
निकलता है, बाजा बोलता हैं । उ.--हरि, हों सब 
पति-तनि कौ राजा । निंदा पर-मुख पूरि रह्यौ जग, 
यह निसान नित बाजा--१-१४४ । 
बाजार---संज्ञा पूं. [फ़ा. बाजार] (१) वह स्थान जहाँ सभी 
.. चीजें बेचने की दूकानें हों । 
मुहा०-- बाजार गर्म होता-- खूब बिक्री या लेस- 
देन होता । 
(२) निड्चिच्तत वार, तिथि आदि को लगने वाली हाठ॑ 
: + या पेंठ । 


बाजारी, बाजारू--वि. [ हिं. बाजार ] ( १) बाजार 
संबंधी । (२) मामूली । (३) अशिष्ट । 
बाजि--संज्ञा पूं. [ सं. वाजिन्‌ ] (१) घोड़ा । उ---बाएं 
कर बाजि-बाग दाहिन हैं बैठे--- १-२३ । (२) बाण। 
(३) पक्षी । 
वि.-- चलने वाला । 
बाजिह--क्रि. अ. [ हि. बजना ] प्रहार होगा, आघात 
पड़ेगा, चोट लगेगी। उ.-- लादत, जोतत लकुट 
बाजिहै, तब कहूँ मूड़ दुरहौ- १-३११। 
बाजी--संज्ञा स्त्री. [फ़ा. बाजी] (१) शर्त, दाँव । 
सुह ०--बाजी मारना - दाँव जीतना । बाजी ले 
जाना--किसी बात में आगे बढ़ जाना । 
(२) खेल । उ.-- सूर एकपौ नाम बिना नर 
फिरि-फिरि बाजी हरी -- १-६० । (३) खेल का दाँव । 
संज्ञा पूं. [सं. वाजिन्‌ | घोड़ा । 
संज्ञा पूं. [ हि. बाजा | बाजा बजानेवाला । 
बाजीगर--संज्ञा प्‌. [फ़ा. बाजीगर | जादूगर, ऐंट्रजालिक । 
उ.-- के कहूँ रंक, कहूँ ईस्व॒रता, नट-बाजीगर ज॑से-- 
१-२९३ | द 
बाजीगरी -संज्ञा स्त्री. [हि. बाजीगर ] जादू का खेल । 
बाजु - अव्य० [सं. वर्जन] (१) बिना, बगेर । उ.--सूर- 
दास मन रहत कौन बिधि बदन बिलोकनि बाजु--- 
३२३५ । (२) सिवा, अतिरिक्त । 
बाजू-संज्ञा पूं. [फ़ा. बाजू | (१) भुजा, बाह । ( २) 
बाजूबंद' नामक गहना । (३) सेना का कोई पाइवें। 
(४) सहायक । (५) पक्षी का पंख । 
बाजूबंद- संज्ञा पूं. [हिं. बाजू + फा. बंद | बाँह का एक 
गहुना । उ.--बाहु टाड़ कर कंकन बाजूबँंद एते पर 
तौकी-- ११२० । 
बाजूबीर--संज्ञा पूं. [हि. बाजू + बीर | बाजूबंद । 
बाजें-- क्रि. अ. बहु. [हिं. बजना] बजते हैं। उ. - जाकौं 
दीनानाथ निवाजें । भवसागर मैं कबहूँ न झूक॑, अभय 
निसाने बाजें-- १-३६ | 
बाझन--संज्ञा स्त्री. [हि. बझना | (१) फेंसने का भाव, 
फेंसावट । ( २) उलभन । (३ ) भंभठ । (४) 
लड़ाई । 


नाथ माखन के कार्ज-- १ ०- १४६ । 


बाण- संज्ञा पुं. [सं. | (१) तीर, साथक । (२) गाय का 


थन । (३! लक्ष्य । (४) पाँच की संख्या। (५) राजा 
बलि का पुत्र जिसकी पुत्री अनिरुद्ध को ब्याही थी। 
(६) संस्कृत का एक शब्रसिद्ध कवि । 


बाशिज्य-- संज्ञा पुं. [सं.| व्यूपार । 
बात--संज्ञा स्त्री, [सं. वार्ता] (१) बचन, कथन, बोल । 


मह०- बात को आँचल (गाँठ) में बॉधना - 
सदेव ध्यान रखना । बात उठाना--(१) कड़ी बातें 
सह लेना । (२) वचन का लिबाह करना । ३) वचन 
न मानना । बात उलटना--(१) बात का जवाब देना । 
(२) कहकर फिर बदल जाना । बात कहतै-- तुरंत, 
तत्काल । बात कह न पाना--(१) प्रभुता, महत्ता 
आदि से इतना अभिभत होना कि कुछ कह न पाना । 
उ.--सूर देखि वा प्रभुता उनकी कहि न आवें बात-- 
२७८० । (२) इतना सरल या भोला होना कि बात 
का जवाब भी न दे पाना । (३) इतना मूर्ख होना कि 
उत्तर भी मन दे पाना । बात करना--(१) किसी के 
बोलते समय बीच ही में बोल उठना । (३) आरोप या 
कथन का खंडन करना । बात के टेकी- बचन का 
निर्वाह करनेबाला । उ.--एतो अलि उनहीं के संगी 
अपनि बात के टेक्नी-- ३२८८ बात कान में पड़ता- 
सुनना। बात की बात में-- तुरंत, तत्काल। बात खा ली 
जाना-- कथन का साना ने जाना। बात गढ़ना -- 
भठी बात कहना । बात गढ़त - भूंठी बात कहता हू ! 
उ.--झठं कहत स्थाम अंग सुन्दर बात (बाते) गढ़त 
बनावत । बात घँटना या पीना (घूँट या पी जाना)- 
(१) बात सुनकर भी ध्यान ने देना । (२) अनुचित 
बात सुनकर भी उत्तर तल देता । बात चंबा जाना-- 
कहते-कहते रुक जाना या दूसरे ढंग से कहने लगना । 
(मन में) बात जमना (बैंठना)- कथन सत्य जान 
पड़ना | (मत में) बात जमाना (बैंठाना) -नि३चय 
कराना कि कथन सत्य ही हैं। बात टालना- (१) पुछी 
ई बात का उत्तर न देकर और बातें करने लगना । 
(२) कही हुई बात के अनुसार कार्य ने करता। बात 
टूटना--पुरा वाक्य न बोल पाना । उ.->सीत-बात 


लय । 
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कफ कंठ बिरोधे, रसना टूटे बात १-३१३॥ बात 
दुह्राना-- बात का उलटकर जवाब देना। बात न 
पूछना-- बहुत तुच्छ सम्तककर बात तक न करना । 
बात न करना- धर्मंड के मारे न बोलना। बात नीचे 
डालना-- (१) अपनी बात का खंडन होने देता। 
(२) दूसरे की बात का खंडन करना । बात पकड़ना- 
(१) बात या कथन में दोष निकालकर कायल करना । 
(२) तके-कतक करना । (किसी की बात पर जाता- 

१) कथन का बुरा-भला मानना। (२) कथन के अनु- 
सार चलना | बात पलटना (बदलन।) - एक बात 
कहकर फिर कुछ और कहना । बात पूछना-- (१) सुख- 
सुधिधा का ध्यान रखना। (२) आदर-सत्कार करना । 
बात पुछातौ- ध्यान नहीं देता, परवाह नहीं करता । 
उ.--जग में जीवित ही को नातो । मन बिछरे तन 
छार होइगौ, कोड न बात पुछातौ--१-३०२॥ न 
पूछू बात-- जरा भी ध्यान चहीं देता। उ.-मीन 
बियोंग न सहि सके, नीर न पूछे बात--१-३२५। 
बात फूटता - बोलना, कहना। बात फेंकता -- 
ताना मारना | बात फेरना-- कही हुई बात को पूरा न 
करके कुछ और तात्पर्थ समकना। बात बढ़ंना-- 
वाद-विवाद हों जाना। बात बढ़ावा-- वाद-विवाद 
करना । बड़ी बात- अनचित या अनुपपुक्‍त कथन । 


उ. छोटे मंह बड़ी बात कहत, अबहीं मरि जेहै-- 
५८०९ । बात बनाना -- (१) भूठी-सच्ची बातें गढ़ना, 


हीला-हवाला करना। (२ व्यर्थ की बातें बकता। 
(३) चापलूसी या खुशामद करना । (४) डींग हाँकना । 
बात बनावन कौं है नीकौ खूब भुूंठी-सच्ची बातें 
गढ़ता है, झूठ बोलने में बहुत कुशल हैँ । उ.- बात 
बनावन कौ है नीकौ, बचन-रचन समुझावे--१-१८६। 
बात बनाइ--भठ बोलकर। उ.-कोई कहै बात 
बनाई पचासक उनकी बात जो एक--३ ३६४ । बात 
बनाई-- भूठ बोली । उ.--सूर स्याम मन हसरयों 
तुम्हारी हम जानी इह बात बनाई- ११८६ | बहुत 
बनावत बात- खूब भूठ-सच्च बोलते हो । उ.- तुम 
जो राजनीति सब जानत बहुत बनावत बात । बात 
बात में -- (१) प्रत्येक कथन में। (२) हर बार । बात 
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बाझना-- कि. अ. [हिं. बझ्चना | (१) बंधन सें पड़ना । 
(२) फंसना-उलभना । (३) हुठ करना । 
बाझि--क्रि. अ. [हि. बाझनता ] फँसक , बंधन सें पड़कर । 
उ.- नक बेसरि बंसी के संभ्रम भौंह मीन अकुलात । 
मनु ताटंक कमठ घूँघट उर जाल बाँझि अकुलात । 
बाट--संज्ञा पुं. [सं. वाट -मार्ग ] सार्ग, रास्ता । उ.-- 
सीस धरि श्रीकृष्त लीने चले गोकुल-बाट --१०-०५॥ 
मुहा०-- बाट करता--मार्ग या रास्ता बनाना। 
बाट करि--मार्ग बनाकर, रास्ता खोलकर । जीत्यौ 
जरासंध बाँधि छोरी । जुगल कपाट बिदारि बाटि 
करि लतनि जही संधि जोरी--१० उ० ५२! बाट 
जोहना (देखना, निहारना)--प्रतीक्षा करना । बाट 
पड़ना-- (१) मार्ग में तंग करना या पीछे पड़ना । (२) 
डाका पड़ना, हरण होना । बाट पारना- डाका डालता, 
हरण करना । बाठ लगाना--(१) सार्ग दिखाना। 
(२) ढंग बताना । (३) मूर्ख बनाना । 
यो० - बाट-घाट--सार्गम और घाद का। उ.--- 
बाहिर तरुन किसोर बयस बर, बाट-घाट का दानी+- 
९७०३९ ६ 4 
संज्ञा पं. [सं. वटक_| तौलने का बटखरा। 
संज्ञा स्त्री. | हि. बटता ] रस्सो की ऐंठन या बटन । 
बाटिकी--संज्ञा स्त्री. [देश.] बठलोई । 
बाटना - क्रि. स. [हि. बट्ठा | पीसना, चूर्ण करना । 
क्रि. स. [हि. बटना |] (डोरी आदि) बठना । 
बाटि--क्रि. स. [हिं. बाटना] घिसकर, पीसकर । उ.-- 
कुच बिष बाटि लगाय कपट करि बालघातिनी परम 
सुहाई। 
बाटिका - संज्ञा स्त्री. [सं.] बाग, उद्यान । 
बाटी- संज्ञा स्त्री. [सं. बटी] (१) अंगारों या उपलों पर 
सिकी मोटी छोटी रोटी, अंगराकड़ी, लिट॒टी । उ.-- 
दूध, बरा, उत्तम दधि बाटी, गाल मसूरी की रुचि 
न्यारी-- १ ०-२२७ । (२) गोली । 
संज्ञा, स्त्री. [सं. वर्तल] तसला । 
बाटे--संज्ञा पूं. [ हि. बाँठ] भाग, हिस्सा । उ.--ग्रृरुजन तैउ 
इहाँ इनि त्यागी मेरे बाठे परयौ जँजाल--पृ. ३१२९ 


(८४) ) 
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बाड़---संज्ञा स्त्री. [हि. बाढ़] (१) बृद्धि, (२) जोर । 
संज्ञा स्त्री, [देश | 'टाड” नामक गहना । 
बाड़व--संज्ञा पूं. [सं.| समुद्र की आण । 
बाड़ा-संज्ञा पू. | सं. वाट | (१) थारो ओर से घिरा 
स्थान । (२) पशुशाला । 
बाड़ी--संज्ञा स्त्री. [सं. वारी] बाठटिका, उपयन । 
वाढू--संज्ञा स्त्री. [ हि. बढ़ना ] (१) वृद्धि, अधिकता । 
(२) अधिक वर्षा आदि से नदी का पानी बढ़ना | (३) 
लाभ । (४) बंदूक, तोप आदि छुठना । 
वाढई--संज्ञा पुं. [हिं. बढ़ुई। लकड़ी का कास करने- 
बाला, बढ़ई । उ.--कन्हैया दालरू रे। गढ़ि-गुढ़ि 
ल्यायो बाढ़ई, धरनी पर डोलाइ, बलि हालरु रे। 
“| इक लख माँगे बाढ़ई, दुइ लख नंद ज्‌ देहि, बलि 
हालरु रे -१०-४७। 
बादूना-क्रि. अ. [हि. बढ़ना] वृद्धि होना, बढ़ता । 
बाढ्ाली--संज्ञा स्त्री. [हि.] खड़्ग, तलवार । 
बाढ़ि, बाढ़ी--क्ि. [हि. बढ़ना] बढ़ गयी, वृद्धि को श्राप्त 
हुई । 3उ.-- (क) कहा भयौ जौ संपति बाढ़ी, कियौ 
बहुत घर घेरौ--१-२६६ । (ख) नैननि न बिचारि 
परत देखत रुचि बाढ़ी---१०-२०१ । 
वि०--बढ़ी-चढ़ी । 
मुहा०->धर की बाढ़ी-- घर ही में बढ़ चढ़ कर 
बातें करने वाली। उ.- ग्वालिति है घर ही की बाढ़ी 
“-+७७४ | 
सेज्ञा स्त्री, [ हि. बाढ़] (१) बृद्धि । (२) लाभ । 
बाढीवान--वि, [हि बाढ़] शस्त्र पर शान रखनेवाला। 
बाढ़े--वि. [हि. बढ़ना] बढ़े-चढ़े । 
मुहा०--घर के बाढ़े--घर ही में लंबी-चोड़ी 
हॉकने वाले । उ.-- (क) घर के बाढ़े रावरे बातें 
कहेत बनाइ--११२९ । (ख) अब जाने घर के बाढ़े 
किये तुम ऐसे कहा रहे मुरझाई -- २२६१ । 
बाढू -क्रि. स. [हिं. बढ़ता | बढ़े, वृद्धि को प्राप्त हो । 
उ.--जाके पूजे बाढ़े गोधन-- १०१५ | 
बाढ़यी--क्रि. अ. [हिं. बढ़ना | (१) बढ़ा, वृद्धि को प्राप्त 
हुआ । (२) फेल गया, व्यापक हुआ । उ.--गावत 
गुन सूरदास, बाढ़यो जस भुव-अकास, नाचत त्ैलोक- 


के 
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मारना- ताना मारना । बात में बात निकालना--- 


व्यर्थ के दोष दिखाना । (किसी की) बात रखता - 
(१) कहा मान लेता। (२) इच्छा पूरी कर देना । 
(अपनी ) बात रखना--(१) जेसा कहा हो, बसा ही 
करना । (२) हठ पकड़ना । बात लगना--किंसी की 
बात का बुरा मानवा। बात लगाना --(१) लिदा 
करना । (२) अजुचित बात का बुरा मानकर चितित 
या दुखी रहना । बात (बातें) छाँटना (बधारना)+--- 
(१) बहुत्त बोलना । (२) बहुत बढ़-बढुकर बोलधा। 
(३) डींग हाँकना । बात (बातें, भिलाना-- हाँ में 
हाँ सिलाना, समर्थत करना, चाटुकारी करना। 
सीधे बात न कहता- गये या अभिम्ान का व्यवहार 
करना | सूधे कहत न बात - गये था अभिमात के 
कारण सज्जनता से बोलता भी नहीं | उ. - हों बड़ 
हों बड़ बहुत कहावत सूध कहत न बात- २-२२ । 
बात (बातें) सुतता- अनुचित कथन भी सहन करना। 
बातें सुनाना- भला-बुरा कहुना। बात में आना-- 
दूसरे के कथन पर विश्वास कर लेबा । बात (बातों) 
की झड़ी बाँधवा-बराबर बोलते जाना। बात (बातों) 
का धनी > जो केवल बातें बचाने में ही कूशल हो, 
करे-धरे कुछ नहीं । बात (बातों) पर जाना--( १) 
बात पर ध्यान देना। (२) कहने के अनुसार चलना । 
बात (बातों) में उड़ाना---(१) हँसी में ही टाल देवा । 
(२) बहानेबाजी करजझा। बाद (बातों) में फुस- 
लाता (बहलाना, सम्रझाना)-+खाली बातों से ही 
संतुष्ट कर देना । बात (बातों) में लगाना - दूसरी 
ओर से ध्यान हुदाने के लिए हचिकर प्रसंग छेड़कर 
बातें करने लगना । 

(२) चर्चा, प्रसंग, विषय, फिक्र । 

सुहा०--बात आना (उठना, चलना छिड़ना) -- 
चर्चा चलाना । बात उठाना (चलाना, छोड़ता)-+-- 
चर्चा चलना ॥ बात उठावति-चर्चा खलाती है । 
उ.--अब समझी मैं बात सबनि की झूठे ही यह बात 
उठावति-- १२५० । बात चलावत - चर्चा करते हें । 
उ.-+फिरि फिरि नृपति चलावत बात । कही सुमंत 
कहाँ वें पलदे प्रान जिवन कैसे बन जात--९-३८ । 


(किसी की) बात चलाना--(किसी का) दृष्टांत या 
उदाहरण देना । बात चालना-चर्चा चलाना | बातें 
चाली--चर्चा छेड़ी । उ--ऊधौ, कत ये बातें चालीं । 
कछ मीठी कछ मधुरी हरि की, ते उर-अंतर साली- 
३८२३ । बात पड़ना--प्रसंग छिड़ जाना । बात 
फेरना - चालू विषय को क्िस्ती कारण से ससाप्त 
करके नया प्रसंग छेड़ना। बात मूँह पर लाना-चर्चा 
या प्रसंग छीड़ बेठना । 

(३) प्रस्चिद्ध या प्रचलित प्रसंग, किवदंती, प्रवाद । 

मुह ०--बात उड़ना-- किसी बात का प्रसिद्ध हो 
जाना । बात उड़ी है--चर्चा फेल गयी है । उ.--झूठी 
ही यह बात उड़ी है, राधा कान्‍्ह कहत चर-तनारी । 
(किसी पर) बात आना--क्िसी को दोष था कलंक 
लगना । बात फैलना (बहना)-- किस्ली विषय का 
प्रसिद्ध हो जाना। बात बहानी-चारों ओर चर्चा 
फैल ययी हैं! उ.---जो हम सुनति रहीं सो नाहीं । ऐसी 
ही यह बात बहानी। बात फैलाना (वहाना)-- किसी 
विषय को सब पर प्रकठ कर देवा । (किसी पर) बात 
रखना (लगाना, लाना)--क्लिसी परु दोष था करलंक 
लगाना । 

(४) मासल?, हाल, घउस्तुत्थिति। 

मुहा०--बात का बतंगड़ करना--(१) छोटी सी 
बात को खूब बढ़ा-वढ़ाकर कहना । (२) छोटी सी 
घटना को व्यर्थ ही बहुत पेचीदा बना देना। बात 

हरना- साभला तय हो जाना। बात पर धूल 

डालना- किसी घटना या ऋंगड़े को भुलाने का यत्न 
करना ॥ बात बढ़ता-जरा सी धठना या पत्तंत का 
फंगड़े का रूप लेना | बात बढ़ाना--मामूली बात पर 
भागड़ा कर बेठना । बात बनना (सँवरना) (१) काम 
सिद्ध होना । (२) संयोग या घटना का अनुकूल होना। 
बात बताना (सँवारता)-- (१) कामझ्त सिद्ध करना। 
(२) झंयोग था परिस्थिति को अनुकूल करना । बात- 
बात पर (में)- हर काम में । बात बिगड़ना-- कास 
चोपद हो जाना, असफलता घिलना। बात बिगा- 
डुना-- काम चोपटठ करना, असफल करना । 

(४) स्थिति, दक्ा, प्राप्त संयोग | (६) संदेश, 
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संदेशा । 3---ऊधौ, हरि सों कहियौ बात । (७) वार्ता- 
लाप, संलाप, कथोपकथन। (८) संबंध आवबि निश्चित 
करने का वातलिाप । 

मुहा०--बात ठहरना- संबंध का निश्चित होता । 
बात लगाना-- संबंध का प्रस्ताव करना । बात 
लाना--बिवाह का प्रस्ताव लाना । 

(६) छल-कपठट का व्यवहार । 

सहा०-- बात में आना-- छुल-क्पठ का व्यवहार 
ने समभाकर धोखा खा जाना। 

(१०) भूठ था बनावदी 
बचन, मिइचय, प्रतिज्ञा, बादा। 

सुहा० बात का धनी (पक्का, पूरा)-दृढ़ निश्चयी 
दढ़प्रतिज्ष । बात का कच्चा (हेठा)--बात का निर्वाह 
ने करनेदाला । बात पक्‍्री करता-परस्पर दृढ़ 
निशथय करना । बात पक्‍की होना- दृढ़ निश्चय 
होना । (अपती) बात रखना--अपना निश्चय या 
वचन पुरा करता। बात हारता--वचन देता, प्रण 
करना । 

(१२) वचन का विश्वास या उसकी प्रतीति । 

सहा०--बात जाना-- विश्वास न रह जाना । बात 
खोना--विश्वास खेना । बात बनी रहना- विश्वास 
बना रहना । बात हेठी होता - विश्वास न रह जाना । 

(१३) सान-मसर्यादा, प्रतिष्ठा । 

महा० -- बात खोना--मान-भर्यादा नष्ठ कर देवा । 
बात जाता- सान-सर्यादा नष्ठ हो जाना । बात 
बनता - सान-सर्यादा बनी २हुतला । बात बसा लेना-- 
मान-मर्यादा प्रतिष्ठित कर लगा | बात बिगड़ता-- 
सान-मर्यादा ने रह जाना। बात बिगाड़ता-- मान- 
सर्थादा सष्ठ कर देता । बात रखता (रख लेना)-- 
सास-मर्यादा की रक्षा कर लेता । बात रहना (रह 
जाना)- सान-मर्यादा बनी रह जाता। 

(१४) गुण, योग्यता, स्थिति संबंधी कथन । (१५) 
उपदेश, शिक्षा, सीख । (१६) रहस्थ, राप्त भेद । 

मुहा० - बात खुलता (फूटना)- भेद जशञात होना । 

(१७) प्रशंसा-योग्य विघय । (१८) चमत्कार पूर्ण 
उक्ति । (१९)गूढ़ उद्देश्य था अर्थ । (२०) विशेषता, 


बचत, बहाना। (११) 


खूँबी । (२११ ढंग । (२२) समस्या, प्रइन। (२३) 
आशय, विचार । (२४) इच्छा कामना । (२५) काय्यें, 
व्यवहार । (२६) संबंध । (२७) लक्षण, प्रकृति । 
(२८) पदार्थ, वस्तु । (२६) दाम, सोल | (३०) 
कतंच्य, उपयुक्त उपाय । 

बातचीत--संत्ना स्त्री. [ हि. बात-+- चिंतन ] बार्तालाप । 

बातनि - संज्ञा स्त्री. बहु. [हिं. बात] अनेक बातें । 

मुहा० - सौ बातनि की एक बात--सारे बाद- 

विवाद या बातलाप का सारांश या तात्परय केबल 
इतना ही है। उ.--(क) सौ बातनि की एके बात । 
सूर सुमिरि हरि-हरि दिन रात--२-५। (ख) सौ 
बातनि की एके बात | सब तजि भजौ जानकीनाथ -- 
७-२ । बातनि हीं--बातों-बातों में, अनायास | उ.>-- 
अजामील बातनि हीं तारबौ हुतौ जू मोतें आधौ-- 
१5१३९ | 

बाता -संज्ञा स्त्री. [हि. बात] (१) सम्स्था । उ.-- धाए 
गजराज-काज, केतिक यह बाता--१-१२३ । (२) 
कथन । उ.--धृग तव जन्म जियन धृग तेरौ, कही 
कपट मुख बाता--९-४९ । 

बाती-संज्ञा स्त्री. [सं. वर्ती)] (१) बढदी हुई रुई या 
कपड़ा | (२) कपड़े या रुई की बटी हुई सलाई के 
आकार को बची जो दीपक में जलाने के काम आती 
है, बत्ती । उ.-- हरि जू की आरती बबी।॥""४४॥ 
भही सराव, सप्त सागर घृत, बाती सैल घनी-- 
रच्र्८ | 

बातुज्न--वि. [सं. वातुल] पागल, सनकी, बौड़स । 

बातूनिया, बातूनी--वि. [हि. बात -+-ऊनी] बकवादी । 

वाते--संज्ञः सत्र. बहु. [हि. बात] (१) कथन, बोल । 

सुहः>--बात॑ न प्छना-- खोज-खबर न लेना । 

न पुछेी वात- खोज-खबर तक ने ली। उ. ज्यों 
मधुकर अंबुज रस चाखुयों बहुरि न पूछी बातें आइ--- 
२०५३॥। बातें बनावा--भूठी-सच्ची बातें करता। 
कहा बनावत बाते--क्यों भूठी-सच्ची बातें करते हो । 
उ.--फिरि-फिरि कहा बनावत बातैं--३१२१ । बातें 
मिलाना- प्रसन्न करने के लिए सुहाती बातें करना । 
बातें मिलवति जोरि -प्रसन्न करने के लिए सुहाती 
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बातें गढ़गढ़ कर कहता हैं। उ.--मैं जानति उनके 
ढंग नीके बातें मिलवति जोरि--5६७ | 
(२) चर्चा, प्रसंग, जिक्र। 
मुहा ०--बात चलाना-नया प्रसंग या विषय 
छेड़ना, चर्चा चलाना । बातें चालीं-चर्चा छेड़ी । 
उ.--ऊधौ, कत ये बात चालीं । कछ मीठी कछ करुई 
हरि की अन्तर में सब साली--३८२३ । 
बातो - संज्ञा स्त्री, [हि. बात] कथन, वचन। उ.--कहत 
अलि तेरे मुख बाता - ३३१९॥ 
बाद--संज्ञा पूं. [सं. वाद] (१) तक, बहस । उ.--कहा 
एतौ बाद ठाने देखि गोपी भोग--३१२६। (२) 
हुज्जत, विवाद, तकं-कुतक्क । उ.--बाद करति अबही 
रोवहुगी बार-बार कहि दई दई--१०४७ । 
(३) शतें, बाजी । 
यौ.---वाद-विवाद--तर्क-बितक॑ । उ.-+मिशथ्या 
बाद-बिवाद छाँड़ि दे, काम-क्रोध-मद-लो भहि परिहरि 
9 & 2500 
मुहा०-- बाद मेलना--शर्तें बदना । 
अव्य.--व्यथे, बिना मतलब । 
अव्य.-[अ.] पीछे, अनंत्र, पदचात्‌ । 
वि.--(१) छोड़ा या अलग किया हुआ। (२) 
छूट, कमीशन । (३ अतिरिक्त । 
प्रत्य० [सं. वाद] तत्व या सिद्धांत। उ.-- 
मिथ्यावाद उपाधि रहित हल बिमल-बिमल जस गावत 
“+१-३६० ॥। | 
घादत-क्रि. अ. [हिं. बादना] ललकारता है। उ.-- 
बादत बड़े सूर की नाई अबहीं लेत हों प्रान । 
बादति--क्रि. अ. [हिं. बादना] बहस करती है। उ.-- 
बादति है बिनु काज ही बुथा बढ़ावति रारि---५५९ । 
बादना-क्रि. अ. [सं. वाद] (१) बरबाद करना । (२) 
बहस या हुज्जत करना । (२) ललकारना। 
बादबान-- संज्ञा पूं [फा.] (जहाज का) पाल । 
बादर--संज्ञा पूं. [सं. वारिद, विपर्यय से 'बादरि ] बादल, 
मेंघ। उ.--(क) बादर-छाँह, धूम-धौराहर, जैसे थिर 
न रहाहीं--१-३१९ । (ख) और सकल मैं देखे-डूंढ़े, 
बादर की सी छाही--१-३२३॥ 


वि. [ देश. | प्रसन्न, हित । 
बादरायण--संज्ञा पूं. [ सं. ] वेदव्यास का एक नाम । 
बाद्रिया, बादरी --संज्ञा स्त्री. [ हि. बदली ] बदली ॥ 
बादल--संज्ञा पूं. [ हि. बादर ] (१) मेघ, घन । 
मुहा०-- बादल उठना (घिरना, चढ़ना)-- घटा 
घिरना। बादल गरजना-मेघों का शब्द होना। 
बादल छुेटना (फटना)--घटठा का घिरा न रह जाना, 
मेघों का छितर-बितर हो जाना । बादल (बादलों) से 
बात करना- बहुत ऊंचा होना । 
बादला--संज्ञा पूं. [? | सोने-चाँदी का तार । 
बादली--संज्ञा स्त्री. [ हि. बदली ] बदली । 
बादशाह--संज्ञा पुं. [ फा. | (१). झासक, राजा । (२) 
सरदार । (३) सनमोजी । (४) शतरंज का एक 
मोहरा । (५) ताश का एक्क पत्ता । 
बादाम--संज्ञा पूं. | फा. ] एक सूखा सेवा । 
बादामी - वि. [ हि. बादाम ] बादास के रंग-रूप का । 
संज्ञा पुं.-- बादाम के रंग का घोड़ा । 
बादि--अव्य. [ सं. वादि, हि. वादि- हठ करके |] व्यथे, 
निष्फल, .निष्प्रयोजन । 3.-(क) माया-मद मैं मत्त, 
कत जनम बादि ही हारं--१-६३॥ (ख) छिन न 
चितत चरन अंबुज, बादि जीवन जाइ--१-३१५ । 
(ग) बादि अभिमान जनि करो कोई--5८-१० । 
बादित--वि. [ सं. वादन ] बजाया हुआ । 
बादिहिं--क्रि. वि. [ सं. वाद -- व्यथथ ] व्यर्थ, बुथा । उ. -- 
जनम तौ बादिहि गयौ सिराइ-- १-१५५ । 
बादी-वि. [ फ़. ] (१) वाधु-संबंधी । (२) वायु-विकार- 
संबंधी । (३) वायु को विवश करनेबाला। 
संज्ञा स्त्री.--शरीर की वायु का विकार । 
संज्ञापूं. [ सं. वादिन, वादी ) (१) अभियोग 
लगानेवाला । (२) झात्रु । (३) राग का प्रधान स्वर । 
बादुर-संच्ञा पूं. [ देश. ] चमगादड़ | 
बाध--संज्ञा पूं. [ सं. | (१) रुकावट, अड़चन । (२) 
कष्ट । (३) कठिनता । (४) अर्थ का ठीक न बेठना । 
बाधक--संत्रा पूं. [ सं. ] (१) बाधा डालनेवाला। (२) 
हानिकारक । 
बाधकता--संज्ञा स्त्री. [ सं. | (१) भड़चन । (२) कठिनता । 
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शाधन-संज्ञा पूं. [ सं. | (१) विध्न डालना । (२) कष्ट 
हेना । 
धाधना - क्रि. स. [ सं. बाघ ] विध्त-बाधा डालना । 
बाधा--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] (१) रुकावट, अड़चन, विध्न। 
उ.--चितेबौ छाँड़ि दे री राधा । हिलि-मिलि खेलि 
स्यथाम सुंदर सौं, करति काम कौ बाधा--७२१ । (२) 
कष्ट, दुख । (३) भय, आशंका । उ.--आजु ही प्रात 
इक चरित देख्यो नयो तबहितें मोहि यह भई बाधा । 
बाधित---वि. [सं.] (१) जिसके कार्य था साधन में बाधा 
पड़ी हो । (२) असंगत । (३) प्रभावहीन, ग्रस्त । 
बाधी--वि. [सं. बाधिन्‌] बाधा डालनेवाला । 
बाधो--संज्ञा पूं. [ हि. बाधा |] अड़चन, रुकावट । उ.-- मिलि 
ही में बिपरीत करी बिधि होत दरस को बाधो-- 
र७श८ । 
बाध्य--वि. [सं.] रोका या दबाया जानेवाला, विवश । 
बान---संज्ञा पूं. [सं. बण] (१) बाण, तीर । उ.-- अचरज 
कहा पार्थ जौ बेघे, तीन लोक इक बान-- १-२६९ । 
(२) एक तरह की आतशबाजी । 
संज्ञा स्त्री. [ हि.बनता ] (१) सजधज। (२) 
टेब, आदत । 
संज्ञा स्त्री. [सं. वर्ण | रंग, आब, कांति । 
वि.--कांतियुकत, तेजपूर्ण । 
संज्ञा पूं. [सं. बाण] बाणासुर । उ.--रुद्र भगवान 
अरु बान सांबुक भिरे कंभाउ माँड़ी लराई - १० उ० 
“४४ । 
बानइत--वि. [हि. बानेत ] बाना चलानेवाला। 
वि. [ हि. बाण ] (१) बाण चलानेबाला। (२) 
वीर, योद्धा । (३) पैदल सिपाही । 
बानक- संज्ञा स्त्री. [हि. बनाना] बेष, सजधज । उ.--- 
(क) या छबि की पटतर दीबे कौं सुकबि कहा टकटो- 
है ? देखत अंग-अंग-प्रति बानक, कोटि मदन-मन छो है 
---१०-१५८। (ख) तुमहीं देखि लेहु अँग बानक 
एते पर क्‍यों सही परै--२०१७ । (ग) एक बयक्रम 
एकहि बानक रूप-गुन की सींव--२०७२ । (ध) आयु 
बिषमता तजि दोऊ सम भ बातक ललित त्रिभंग-- 
३२२२७ । 


बानावरी--संज्ञा स्त्री, [हि. 


॥ 


बानगो--संज्ञा स्त्री. [ हि. बयाना ] माल का नमूता। 
बानत--क्रि. स. [ हि. बाता ] किसी बात का निश्चय 
करता या ठानता है। उ.--मेरे हृदय नाहि आवत हो, 
है गुपाल, हों इतनी जानत । कपटी, कृपन, कुचील, 
कुदरसन, दिन उठि बिसय-बासना बानत--१-२१७। 
बानना-क्रि. स. [ हि. बाना ) (१) किसी बात का 
बाना करता । (२) कोई बात ठानना । 
बानर- संज्ञा पूं. [सं. वानर | बंदर । 
बाना--संज्ञा पूं. | हिं. बनाना ]) (१) पोशाक, पहनावा 
बेश । उ. - माला-तिलक मनोहर बाना ले सिर छत्र 
धरे-- ६-६ । (२) रीति, पद्धति, ढंग । 
संज्ञा पूं. [सं. बाण] एक हथियार । 
सज्ञा पुं. [सं. वयन -- बुनना | ( 
(२) बुनावड का तागा जो आड़े ता 
भरती । 
क्रि, [सं. व्यापन] फैलाना, प्रसारित करना । 
मुहा०--(किसी वस्तु के लिए) मूँह बाना-- उसे 
प्राप्त करने की इच्छा होना । 
बाण + फा. प्रत्य. आवरी | 
बाण चलाने की विद्या या रीति । 
बानि-संज्ञा स्त्री. [हि. बनना] (१) देय, आदत, स्वभाव | 
उ.-- (क) निरखि पतंग बानि नहिं छाँड़त, जदपि 
जोति तनु तावत--१-२१० | (ख) सबे जोरि राखति 
हित तुम्हरँ में जानति तुम बानि---४९४ | (ग) इहै 
करिहों और तजिहों परी ऐसी बानि+-5८९५॥ (घ) 
सूपनखा ताड़का सँहारी स्थाम सहज यह बानि । (२) 
बनावट, सजधज । उ.--वा पट पीत की फहरानि । 
कर धरि चक्र चरन की धावनि नाह बिसरति वह 
बाति--१-२७६ । 
संज्ञा स्त्री. [सं, वर्ग | आभा, कांति, चमक । 
संज्ञा स्त्री. [सं. वाणी | बचव, वाणी । उ.--करति 
कछ न कानि, बकति है कटु बानि निपट निलज बैन 
बिलख हूँ । 
बानिक--संज्ञा स्त्री. [हि. बानक] बचाव-सिंगार, सजधज। 
बानिज---संज्ञा पूं. [सं. वाणिज्य] व्यापार, व्यवसाय । 
बानिया--संज्ञा स्त्री. [सं. बणिक्‌ | बेइण, बलिया । 


बुनादट । (२) 
| 


) 
ने से 


बोनी---संज्ञा स्त्री. [सं. वाणी ] (१) बचन, शब्द | उ.-- 
(क) जित देखति तित कोऊ नाहीं, टेरि कहति मृदु 
बानी--१-२५० । (ख) गगे कही यह बानी---१०- 
२५६ । (२) भनोती, प्रतिज्ञा । (३) सरस्वती । 
(४) उपदेश, शिक्षा । 

संज्ना पूं. [सं. बणिक्‌ | बनिया । 

संज्ञा स्त्री. [सं. वर्ण | आभा; कांति, चसक । 

संज्ञा स्त्री. [ हि. बान, बाति | स्वभाव, आदत, 
टेब ! उ.----(क) मर्थात नंद-गृह सहस मथानी । ताक 
सुत चोरी की बानी--३९ । (ख) यह नहिं भली 
तुम्हारी बानी---१००१। 

'बाने--संज्ञा पूं. [हि. बाना] (१) अंगीकृत था ठानी हुई 
रीति.या चाल। उ.--(क) जानिहों अब बाने की 
बात । मोसों पतित उधारौ प्रभ जौ, तौ बदिहौं निज 
तात---१-१७९ । (ख) असुर-सँहारन, भक्तनि-तारन, 
पावन पतित कहावत बाने---३८० । (२) बनाव- 
सिगार, वेश, सजधज । उ.---अंग-अंग सब सुभट 

सहायक बने बिब्रिथ भूषत बाने बर---१९०६। 

बाने--संज्ञा पु. [हि. बाना] (१) पहलावा, भेस । (२) 
रूप । उ.--इनके गुन कैसे कोउ जानें । और करत 
और घरि बान--७९९ । 

" बानेत--संज्ञा पुं. [हिं. बान -+- ऐंत (प्रत्य)] (१) 'बाना' 

नामक हथियार फेरनेबाला । (२) तीर चलानेवाला । 

(३) योद्धा, सेनिक, वीर । उ.-- (क) बाजि मनो रथ, 

'गब॑ मत्ते गजं, असत-कुमत रथ-बूत । पायक मन, 

बानेत अधी रज, सदा दुष्टमति दूत--१-१४१ । (ख) 

जहाँ बरन बरन बादर बानेत अरु दामिनि करि करि 

बार--१० उ०-२। 
संज्ञा पुं. [हि. बाना | वेश बनानेवाला । 

 बानो, बानौ--संज्ञा पं. [हिं. बाना] अंगीकृत धर्म, रीति 

. था स्वभाव । उ.--(क) राम भक्त-बत्सल निज 
बानौ । जाति, गोत, कुल, नाम गनत नहीं रंक होय 
की रानौ--१-११ । (ख) भक्तबछल बानो है मेरो, 
बिरुर्दाह कहा लजाऊँ--१०-४ | 

बाप--संज्ञा पूं. [ सं. वाप - बीज बोनेवाला | पिता, 

* जनक । उ.---(क) बीर्चाहे बोलि उठे हलधर तब याके 


माय न बाप--१०-२१४ । (ख) बड़े-बाप के पूत 
कहावत, हम व॑ बसत इक बगरी--१०-३१९ | 
मुह ० - बाप-दादा--पूर्वज । बाप तक जाना--- 

माँ-बाप को गाली देना । बाप बनाना--(१) आदर 
करना । (१) चापलूसी करना। बाप-माँ--पालक, 
रक्षक। 

बापिका---संज्ञा स्त्री. [सं. वापिका] बड़ा चौड़ा कुआँ या 
जलाशय, वापी, बावली ॥ उ.-न्‍नैन कमल-दल 
बिसाल, प्रीति-बापिका-मराल, मदन ललित बदन 
उपर कोटि वारि डारे--१०-२०५ । 

बापी--संज्ञा पूं. [सं. वापी] छोटा जलाशय, बावली | उ.--- 
सागर-सूर बिकार भरयौ जल, बधिक अजामिल 
बापी---१-१४० । 

बापु-संज्ञा पूं. [हि. बाप] पिता । 

बापुरा--वि. [सं. बबर | (१) तुच्छे, नगण्य । (२) दीन, 
अप्तहाष, बेचारा । 

बापुरी--वि. स्त्री. [हि. बापुरा] दीन, असहाय । उ.-- 
वे जलहर हम मीन बापुरी कंसे जिरवाहि निनारे--- 
१० उठन्‍पनरे | 

बापुरे--वि पं. [हि. बापुरा] दीन, असहाय । उ.--देखौ 
प्रीति बापुरे पसु की आन जनम मान्तत नहिं हारि 
“जा पाए । 

बापू - संज्ञा पं. [हि. बाप] पिता । 

बाफता--संज्ञा पुं. [फा. बाफ़ता |] एक रेशमी कपड़ा । 


बावत--संज्ञा स्त्री. [अ.] (१) संबंध । (२) विषय । 


बांवरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बबर-- सिह] जुल्फ, पट्टा । 

बाबा-संज्ञा पं. [तु.] (१) पिता। उ.--(क) कहन लागे 
मोहन मेया-मंया । नंद महर सौं बाबा बाबा, अर हलधर 
सौं भेया--१०-१५५ । (ख) मोसौं कहौ बात बाबा 
यह, बहुत करत तुम सोच-बिचार--५३० ॥ (२). 
दादा, पितामह । ( ३ ) साधु के लिए आदरसू चक 
संबोधत । (४) बूढ़ा व्यक्ति । (५) बच्चों के लिए 
प्यार का संबोधन या शब्द । 

बाबी--संज्ञा स्त्री. [हि. बाबा | संन्‍्यासिनी |. 

बाबुल--संज्ञा पुं. [हि. बाबा] (१) बाबा । (२) बाबू । 

बाबू -संज्ञा पूं. [हि. बापू] (१) 'पिता' के लिए संबोधन । 


[ १२२१२ ] 


(२) आदरसूचक संबोधन | (३) छेला' बने घूमने 
वाले लापरवाह व्यक्ति के लिए संबोधन (व्यंग्य) । 
बाभन--संज्ञा पुं. [सं. ब्राह्मण] ब्राह्मण । 
बोस - वि. [सं. वाम | बायाँ, दाहने का उलठा। उ.-- 
... बाम कर सो पकरि, गरुड़ पर राखि हरि, छीर के 
जलधि तट धरचौ ल्याई--८-८। | 
संज्ञा स्त्री. [सं. वामा] (१) पत्नी, भार्या । उ.- 
गंगा तट आए श्री राम । तहाँ पषान रूप पग परसे, 
गौतम रिषि की बाम--&-२० । (२) स्त्री, नारी। 
उ->तीति जने सोभा त्रिलोक की, छाँड़ि सकल सुर- 
धाम । सूरदास-प्रभु-रूप चकित भए, पंथ चलत नर- 
बाम---९-४४ । (३) कान का एक गहना । 
संज्ञा पूं. [फा.] (१) कोठा, अटारी । (२) ऊपरी 
छत । (३) साढ़े तीच हाथ का मान | 
' आमन--संज्ञा पुं. [ सं. वामत | (१) विष्णु का पाँचवां 
अवतार जो उन्होंने राजा बलि को छलने के लिए 
लिया था। (२) ब्राह्मण । 
वि.-बोौना, नाठा, छोटा । 
बामा - संज्ञा स्त्री. [सं. वामा ] (१) पत्नी । (२) नारी । 
बामी- संज्ञा स्त्री. [हि. बाँबी] दीमकों के रहने का मिट्टी 
का भीटा, बंबीठा । उ---बामी ताकौं लियौ छिपाइ । 
तासों रिषि नहिं देह दिखाइ--९-३ । 
बाह्मयत -संज्ञा पं. [सं. ब्राह्मण] ब्राह्मण । 
बार्य--वि, [सं. वाम] (१) बायाँ । (२) चूका हुआ। 
मुहा०--बायें देता---(१) बच्चा जाना। (२) ध्यान 
न देना । (३) चक्कर देना । 
बाय--संज्ञा स्त्री. [सं. वायु | (१) हवा, वायु । (२) वायु- 
विकार, बाई । 
संज्ञा स्त्री. [सं. वापी | बावली, वापिका । 
बायक--संज्ञा पूं. [सं.] कहने-बाँचनेवाला । 
बायन--संज्ञा पूं. [सं. वायन]| भेंट, उपहार । 
संज्ञा पूं. [अ. बयाना] पेशगी, अगाऊ । 
मुहा०--बायन देना--छेड़-कुछेड़ करना, छेड़ना । 
बायबिडंग--6ंज्ञा पूं. [सं. बिडंग] एक औषध । 
बायब---संज्ञा पूं. [सं. वायव्य] वायव्य (कोण) । 
बायबी--वि. [सं. वायवीय] (१) भज्ञातं । (२) नवागत । 


बायस--संज्ञा पूं. [सं. वायस] काग, कौआ । 
बायों--वि. [सं. वाम] (१) 'दाहना' का उलटा। 
मुहा० --बायाँ देना--(१) बच्चा जाना । (२) 
छोड़ना, त्यागना । बायाँ पैर पूजना--बचने के 
लिए हार मान लेना । 
(२) जो सीधा न हो, उलठढा। (३) प्रतिकूल, विरुद्ध | 
बायु--संज्ञा स्त्री. [सं. वायु| पवन, हवा । 
बायें--क्रि. वि. [ हि. बायाँ ] (१) बायीं दिज्ञा में । (२) 
विपरीत, विरुद्ध । 
मुहा० -बायें होना-(१) रुष्ट होना । (२) 
विरुद्ध होना । 
बायौ--क्रि. स. [हिं. बाना] बाया, फेलाया, विस्तृत 
किया । उ.-ब्यास-तारि तबहीं मुख बायौ । तब तनु 
तजि मुख माहि समायौ--१-२२६ । 
बारंबार, बारंबारी--क्रि. वि. [सं. वारंबार, हिं. बारंबार] 
बार-बार, पुन:पुत्ः । उ,--सती सदा मम आज्ञा- 
कारी । कहति जो या बिधि बारंबारी । दीखति है 
कछ होवनहा री---४-५ । 
बार--संज्ञा स्त्री. [सं. वार] (१) काल, समय । (२) 
विलंबं, देर। उ.--(क) घटे पल-पल, बढ़े छिन- 
छिन, जात लागि न बार--१-८८ । (ख) आवौ बेगि 
न लावो बार-४-५। (ग ) बान-वृष्टि सोनित करि 
सरिता, ब्याहत लगी न बार-- ९-१२४। (घ) भए 
भस्म कछु बार न लागी, ज्यों ज्वाला पट-चीर---९- 
१५८। (३) दफा, मरतबा । उ.--अबकी बार 
मनुष्य-देह धरि कियौ न कछ उपाइ--१-१५५॥ 
मुहा०---बा र-बार--फिर-फिर, पुनः-पुनः । 
संज्ञा पुं. [सं. वार | (१) द्वार, दरवाजा । उ.--- 
बंदी-सूतत अति करत कुतृहल बार-- १०-२७ । 
यौ.--गृह बार--घर-द्वार, वासस्थान, गृहस्थी । 
उ.--मिथ्या तनु कौ मोह बिसार । जाहु रहौ भावें 
गृह-बार--३-१३ । 
(२) आश्रस, ठिकाता । (३) दरबार । 
संज्ञा पूं. [हि. बाड़] (१) चारो ओर का घेरा । 
(२) किनारा, छोर । (३) धार, बाढ़ । 
संज्ञा पूं. [हि. बाल] कैश, बाल । उ.--(क) डर 
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बघनहाँ, कंठ कठला, झंडूले बार--? ०-१५१। (ख) 
बड़े बार सीमंत सीस के प्रेम सहित निरुवारति-- 
७०४ । (ग) सोहत घूंघरवारे बार-प्रृ. ३१५ 
(प्‌ ०) | 
मुहा०-- बार खसना--बाल बाँका होना, कष्ट 
मिलना, अनिष्ट होना । जिनि बार खससे या 
बार खसो मत--जरा भी कष्ट या अनिष्ट न हो । 
उ.--(क) सूर असीस जाइ देंहों जिनि नहातहु बार 
खस--२७०२ | (ख) हम दिन देति असीस प्रात 
उठि बार खसो मत न्हातं--३०२४। 
संज्ञा प्‌. [फा.] भार, बोक | उ.--जेहि जल तृन 
पशु बार बूड़ि अपने संग बोरत । तेहि जल गाजत 
महाबीर सब तरत अंग नह डोलत । 
संज्ञा पुं. [हि. बाल| बालक, वत्स । उ.--मुख 
चूमति जसुमति कहि बार--४९७ । 
वि.-( १) जो छोटा हो । (२) जिसका उदय हाल 
ही में हुआ हो । 
संज्ञा स्त्री. [सं. बाला] युवती, बाला । 
बारक--क्रि. वि. [ हि. बार+ एक ] एक बार। उ.-- 
(क) मृग-स्वरूप मारीच धरचौ तब, फेरि चल्यौ 
बारक जो दिखाई--९-५९ । (ख) बारक जाइबो 
मिलि माधो--२७५८। 
बारगह, बारगाह--संज्ञा स्त्री. [ फा. वारगाह | (१) 
डेवढ़ी । (२) तंब । 
बारजा--संज्ञा पूं. [[ह. बार] कोठा, अटारी, दालान । 
बारण--संज्ञा पुं. [सं. वारण | (१) मनाही । (२) रुकावट । 
संज्ञा पूं. [सं. वारण:| हाथी । 
बारता--संज्ञा स्त्री. [ सं, वार्त्ता | (१) वृत्तांत। (२) 
विषय, प्रसंग, मामला । (३) बातचीत । 
बारति- क्रि. स. [हिं. बालना] जलातो-बलाती हैँ । उ.-.- 
नीराजन बहु विधि बारति हैं ललितादि ब्रजनार। 
बारन---संज्ञा पुं. [सं. वारण:| हाथी । 
संज्ञा स्त्री. [ हि. वारना ] वारने की क्रिया या भाव। 
बारना--क्रि. अ. [सं. वारण | रोकना, सना करना। 
क्रि. स. [हि: बालना| जलाना, बालना | 
बारनिं--संज्ञा स्त्री. [हिं. पुं. बारी] बारी' जातिकी स्त्री 


जो शुभ अवसरों पर बंदनबार आदि बाँधती हे, 
मालिन । उ.---अच्छत दूब लिये रिषि ठाढ़े, बारनि 
बंदनवार बँधाई--१०-१९॥ 

बारबधूँ, बारबधूटी--संज्ञा स्त्री. [सं. वारवधू] वेश्या । 
उ.--कहूँ नतंत सब बारबधू और कहुँ गँधरब गुन- 
गान--सारा० दृ८८ । 

बारबारे--क्रि. वि. | हि. बार | पुनः पुल, फिर फिर । 
उ.--कंबहुँ बैठत बारबारै---१८७२ । 

बारमुखी--संज्ञा स्त्री. [सं. बारसुख्या] वेश्या । 

बारह--संज्ञा पुं. | सं. द्वादश, प्रा. वारस, अप० बारह ] 
दस और दो की संख्या । 

मुहा०-बारह बाट करता (घालना)--तितर- 

बितर या छिन्न-भिन्न कर डालना । बारह बाट जाना 
(होना)--छिन्न-भिन्न या नष्ट-अष्ट होना । 

बारहखड़ी, बारहखरी--संज्ञा स्त्री. [सं. द्वादश -+ अक्षरी ] 
(१) 'अ से अः तक के स्वरों की साज्नाओं से युक्त 
व्यंजन रूप । (२) प्रारंभिक अक्षर-ज्ञान । उ.--सूर 
सकल षट दरसन वे हौं बारहखरी पढ़ाऊँ---३४६६ । 

वारहद्री--संज्ञा स्त्री. [हि. बारह-फा० दर] बेठक 
जिसमें बारह द्वार हों । 

बारहबान--संज्ञा प्‌. [सं दादशवर्ण | एक तरह का सोना 
(स्वण) जो बहुत बढ़िया होता हे । | 

बारहबाना---वि. [हिं. बारहबान] (१) सूर्य के समान 
चमक-दसक वाला । (२) खरा, चोखा । 

बारहबानि, बारहबानी--वि. [हि. बारहबान] (१) 
सुर्य-सी कांति वाला । (२) खरा-चोखा । उ---सोहत 
लोह परसि पारस ज्यों सुबरन बारहबानि। (३) दोष 
या कलंक रहित । (४) पुर्ण, पक्का (व्यंग्य) ॥ उ.-- 
हरि के चरित सर्ब उहि सीखे दोऊ हैं वे बारह- 
बानी--- १२१८४ । 

संज्ञा स्त्री.--सूर्य की कांति या चमक । 

बारहबाने--वि. [हिं. बारहबाना] खरे, चोखे । उ... 
सूरदास प्रभू हम हैं खोटी, तुम तौ बारहबाने 
हो--३१० ०५ । 

बारहमासा---संज्ञा पुं. [ हि. बारह +- मास ] बह गीत जिसमें 
बारह महीनों की दशा, स्थिलि आदि का वर्णन हो । 
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बोरहमासी--वि. [ हि. बारह+ मास | (१) जो बारहों 
महीनों फूलता-फलता हो । (२) बएरहों महीने चलता 
रहने यथा होनेवाला । उ---कुबिजा कमलनेन मिलि 
. खेलत बारहमासी फाग--३०९४ । 
बारहवाँ--वि. [हि. बारह| गिनती में ११ के बादवाला । 
बारहसिंगा--संज्ञा पृ. [हि. बारह + सींग| एक पशु । 
बारहीं--संज्ञा स्त्री. [ हि. बारह ] (?) जन्म से बारहवां 
दिन । (२) मृत्यु से बारह॒वाँ दिन | 
बारहाँ--वि. [देश.] वीर, बहादुर । 
बारह[---क्रि. वि. [फा.| कई बार । 
बारहों--संज्ञा पं. [ हि. बारह | (१) जन्म से बारहवों 
.._ दिन | (२) मृत्यु से बारह॒वाँ दिन । 
बारा--वि. [सं- बाल] जो सयाना न हो, छोटा । 
संज्ञा पं--बालक, लड़का । 
संज्ञा स्त्री. [सं. बार] (१) काल, समय । (२) देर, 
विलंब । उ.--अबहीं और की और होत कछ लाग 
बारा। (३) बार, दफा, सरतबा। उ->-यहि ब्रज 
जन्म लियौ के बारा---१०७० । 
बारात---संज्ञा स्त्री. [ सं. वरयात्रा, प्रा. बरयत्ता | (१) 
वरयात्रा । (२) सजे-धर्ज समाज की बाजे-गार्ज के 
साथ यात्रा । 
बारादरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बारहदरी ] बेठक जिसमें बारह 
दर या खंभे हों । ह 
बारानसि, बारानसी- संज्ञा स्त्री. [सं- वाराणसी | काशी 
का प्राचीन नाम जो वरुणा और असी नदियों के 
कारण अथवा “पवित्र जल वाली” (बर-- अनस्‌ -- जल) 
होने के कारण पड़ा था। उत्तम रथों बाली हीना 
भी इस नास के पड़ने का कारण माना जाता हूं। 
'बनारस' के स्थाव पर काशी का उक्त प्राचीन नास 
पुनः प्रचलित हो गया हैं । उ---बंच बारानसि मुक्ति 
छेत्र है, चलि तोकौं दिखराऊं--१-३४० । 
धाराह--संज्ञा पं. [ सं. वाराह | (१) सुअर (पक्षु)। (२) 
विष्ण का तीसरा अवतार ।| उ.--मच्छ, कच्छ, बाराह 
बहुरि नरसिंह रूप धरि--२-३६ । ु 
बारि--संज्ञा प्‌. [सं- वारि] जल, पानी । 
संज्ञा स्त्री. [ हि. बारी | अंबसर, पारी, बारी । 


- 
उ.-दीनानाथ अब बारि तुम्हारी---१-११८। 
संज्ञा स्त्री. [ सं. प्रखर | (१) बाग । उ->हरि 
भजन की बारि कर ले उबरें तेरी खेत--१-३११ । 
(२, किनारा, तट । (३) पेनी चीज की धार। 
संज्ञा स्त्री. [सं. वारी | (१) बाग । (२) क्यारी । 
बारिगर--संज्ञा प्‌. [हिं. बारी +गर| सान चढ़ानेदाला । 
बारिज--संज्ञा पूं. [सं. वारिज] कपल । उ.--मनु सीपज 
. घर कियौ बारिज पर--१०-९३ । 
बारिद--संज्ञा पूं. [सं. वारिद] मेघ, बादल । 
बारिधर--संज्ञा पूं. [सं. वारिधर] बादल, मेघ । उ.--(क) 
बरषि छबि नव बारिधर तन, हरहु लोचन प्यास--- 
१०-२१८। (ख) हृदय हरिनख अति बिराजत, छंबि 
न बरनी जाइ । मतौ बालक ब।रिधर नव चंद दियौ 
दिखाइ---१०-२३२४। 
बारिधि--पंज्ञा पूं, [सं, वा रिधि_| समुद्र । 
बारिश--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) वर्षा। (२) वर्षाऋतु। 
बारिवाह--संज्ञा पुं. [सं. वारि+वाह | बादल । 
बारी--संज्ञा स्त्री. [सं. वाटी, हि. बाटिका - बगीचा, घेरा 
घर] (१) वह स्थान जहाँ पेड़ लगाये गये हों, बगीचा । 
उ.--जगंत-जननी करी बारी, मृगा चरि चरि जाइ 
९-६० | (२. क्यारी । (३) घर । (४) खिड़की । 
संज्ञा स्त्री. [सं. अवार | (१) तढ, किनारा, छोर । 
(२) घेरा, बाड़ा । (३) पेनी चीज की धार । 
संज्ञा पृ --एक जाति जो दोने-पत्तल बनाती हे । 
संज्ञा स्त्री. [हिं. बार| अवसर, पारी । 
मुहा०--बारी बँधता--कऋम निश्चित होना । बारी 
बाँधवा---क्रम निश्चितत करना। बारो-बारी से-- 
ऋमहशः । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बारा > छोटा] (१) लड़की जो 
सयानी न हो । उ---अबै तनक तू भई सयानी, हम 
आगे की बारी--१२४४॥। (२) बेटी, पुत्री ॥ उ.-- 
कौँवर-कर गद्यौं बषभानु-बारी--६८४ । (३) नव- 
यौवना । 
वि. स्‍त्री---थोड़ी अवस्था की, छोटी । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बाली] कान की बाली । 
संज्ञा स्त्री. [हिं. बाल] जौ-गेहूँ आदि की बाली । 
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संज्ञा पूं. [सं. वारि | जल, पानी । 
बारीक--वि. [फ़ा.] (१) महीन, पतला। (२) छोटा, सुक्ष्म 
(३) महीन कणवाला । (४) जिसमें बहुत सुक्ष्मता हो । 
(५) जिसमें बहुत गढ़ता हो । 
बारीकी--संज्ञा स्त्री. [हि. बारीक] (१) महीन या सुक्ष्म 
होने का भाव । (२) सुक्ष्म गुण या विशेषता । 
बारीस--संज्ञा पूं. [सं. वारीश] समुद्र । 
बांरुणी, बारुती--संज्ञा स्त्री, [सं वारुणी ] मदिरा। उ.--- 
प्रेम पिये बर बासती बलकत बल न सँभार--१ १ ८२ । 
बारू--संज्ञा पूं. [हि. बाल | रेत, बालू । 
बारूत, बारूद्‌--संजा स्त्री. [तु. बारूत | एक तरह का चूर्ण 
जिसकी गोली बंदुक से चलती है और जिसकी 
आतिशबाजी आदि बनती है । 
बारे--संज्ञा पं. [सं. बाल] (१) पुत्र, बेठा | उ.--(क) परम 
प्रान-जीवन-धन मेरे तुम बारे--१०-२०५॥ (ख/ 
नंद ज॒ के बारे कानह छाँड़ि दे मधनियाँ---१ ०-१४५। 
(२) बचपन । उ.--बारे तें सुत ये ढॉँग लाए, मनहीं 
मर्नाह सिहात--१०-३२८ | 
वि.--अबोध, अज्ञान । उ.--वारों ऐश्वी रिस जो 
करति सिसु बारे पर--३६२ । 
क्रि. वि. [फ़ा.] अंत को । 
बारेक -संज्ञा पूं. [है. बार+एक] एक बार। उ.--- 
बारेक हमैं दिखावो अपने बालापन की जोरी+-१० 
उ.११५। 
बारे में--अव्य. [फ़ा. बार:-+हिं- में | विषय में । 
बारो, बारो--संज्ञा पं. [सं. बाल] बालक, बच्चा । उ.--. 
भक्त परीच्छित हरि कौ प्यारो । गर्भ-मँझार हुतौ 
जब बारो--१-२९० । 
क्रि. स. [हि,. बालना | जलाओ, प्रज्वलित करो । 
वि. छोठा, अबोध । उ.--(क) सख्यनि मंगन 
गवाइ, बहु बिधि बाजे बजाइ, पौढ़ायां महल जाइ, 
बारो रे कन्हैया--१०-४१॥ (ख) बालक दामित्ति 
५ : मानौ ओढ़े बारौ बारिधर--१०-१५१ | 
बाल--संज्ञा पू्‌ं. [सं.| (१) बालक, लड़का । (२) पशु का 
बच्चा । (३) अबोध व्यक्ति । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बाला | (१) युबती । (२) नारी । 


वि.-- (१) जो छोठा हो । (२) जो हाल ही में 
उगा या उदित हुआ हो | 
संज्ञा पूं. [सं ] लोस, केश । 
मुहा०--बाल बाँका न होना (न बाँकना)--कष्ठ 
या हानि न होना । नहात बाल न खसना (खिसना)-- 
कष्ट या हानि न पहुँचना । बाल पकता- बढ़ा या 
अनुभवी होता । (किसी काम में) बाल पकाना -- काम 
करते-करते बूढ़ा या अनुभवी हो जावा। बाल बरा- 
बर--बहुत महीन । बाल बराबर न समझना - बहुत 
ही तुच्छ समझना । बाल-बाल बवना--कष्ट या 
विपत्ति आते में जरा सी ही कसर रह जाना । 
संज्ञा स्त्री.--गेहू-जो की बाली | 
बालक--चंज्ञा पूं. [सं.| (१) पृत्र । (२) शिक्षु । (३) 
अबोध व्यक्ति । (४) (किसी) पछु का बच्चा । 
बालकताइ, बालकताई -संज्ञा स्त्री. [सं. बालकता] (१) 
बाल्यावत्था । (२) वासम की, लड़कपन । 
बालकपत--संज्ञा पूं. [हि. बालक +पन्] (१) बालक 
होने का भाव । (२) नाससककी, लड़कपन । 
बालकाल - संज्ञा पुं. [सं. | बाल्यावस्था, बचपन । 
बालकृमि--संज्ञा पूं. [सं.] ज॑ँ । 


बालकृर ए--संज्ञा पूं. [सं.] बाल्यावस्था के कृष्ण । 


बालकेलि, बालक्रीड़ा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बच्चों का 
खेल (२) बहुत सरल और साधारण काम | 
बालखिल्य--पंत्रा पुं. [सं.] ब्रह्मा के सोएँ ले उत्पन्न साठ 
हजार ऋषि जिमलें अत्येक एक जँगठे के बराबर था। 
बालगुपाल, बालगीपाल--संज्ञा पूं. [सं. बालयोपाल] 
(१) बाल्यावस्था के कृष्ण । (२) बाल-बच्चे । 
बालगुविंद, बालगुबिंदा, बालगोबिंद बालगोबिंदा-- 
संज्ञा पूं. [सं. बालगोबिद |] कृष्ण का बालक-स्वरूप, 
बाल कृष्ण । उ.-खेलन चलौ बालगोबिद--- १ ०-११८। 
बालभ्रह--संज्ञा पूं. [सं. | बालक्षों के प्राणघाती नौ ग्रह । 
बालाधि, बालधी--संज्ञा स्त्री. [सं. बालधि] एूँछ, दुस । 
बालना - क्रि. स. [सं. ज्वलन ] (१) जलाना, सुलगाना । 
(२) प्रज्वलित करना । 
बालपन, बालपना, बालपनों, बालपनो -संज्ञा पुं. [सं, 
। हि. पत्र| (१) बालक या अबोध होने का 
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भाव । (२) बचपन, लड़कपस । 3उ.--बालपनौ गए 
ज्वानी आवै--७-२ । 
बालब्रह्मचारी--संज्ञा पूं. [सं.] बल्यावस्था से ही ब्रह्म- 
चर्य का पालन करनेवाला | 
बाॉलभोग--संज्ञा पृ. [सं.] (१) प्रातःकाल का भोग। 
(२) जलपान, कलेवा । 
बालम--संज्ञा पुं. [सं. वललभ | (१) पति । (२) प्रेमी । 
बालमुकु द--संज्ञा पं. [सं.] बाल्यावस्था के श्रीकृष्ण, 
बालकृष्ण, घुटनों के बल चलती श्रीकृष्ण की मूर्ति । 
उ.--सुभग बालमुकुंद क्री छबि बरनि कापे जाइ -- 
१०-२२४ । 
बाललीला--संज्ञा स्त्री. [सं.] बालकों की कीड़ा । 
बालसेंघाती---संज्ञा पृ. [हि. बाल्य+ साथी] बचपन का 
साथी । उ.--सुनहु सूर ए बालसंघाती प्रेम बिसारि 
मिले ढरि स्थाम-- १०६१ । 
बाला--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सोलह-सत्रह वर्ष की युवती । 
उ.--आदि ब्रह्म-जननी सुर-देवी, ताम देवकी बाला । 
दई बिवाहि कंस बसुदेवा हि, दुख-भंजन, सुख-माला--- 
१०-४ । (२) पत्नी, भार्या । (३) स्त्री, नारी । (४) 
पुत्री । 
वि. [फा.] ऊंचा, ऊपर उठा आ। 
महा०--बाला-बाला---अलग-अलग, चुपचाप । 
बोल बाला होना--भआदर-सत्कार होना । 
वि. [हि. बाल] बहुत सीधा-सादा । 
बालापन, बालापनी--संज्ञा पूं. [ सं. बाल +-हिं. पन ] 
लड़कपन, बचपन । उ.--बालापन खेलत ही खोयौ, 
जुवा बिषय-रस मात--१-११८ | 
बालि--संज्ञा पूं. [सं-] सुप्रीव का बड़ा भाई जो किष्किधा 
का राजा था । 
संज्ञा स्त्री. [हि बाली | गेहुँ-जो आदि की बाली । 
उ.--बालि छाँड़ि के सूर हमारे अब नरवाई को 
लुने--३१४५८। 
बालिका--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) कन्या । (२) पृत्री । 
बालिकुमार--संज्ञा पू्‌. [सं.] बालि-पुत्र अंगद । 
बालिंग--संज्ञा प्‌. [अ.] वयस्क । 
बालिश--वि. [सं.] अबोध, अज्ञान । 





बाली--संज्ञा स्त्री. [सं. बालिका] कान का एक गहना। 
संज्ञा स्त्री. [हि. बाल] जौ-गेहूं आदि की बाल । 
संज्ञा पूं. [सं. बालि] बानरराज बालि । 
बालुका--संज्ञा पुं. [सं.] रेत, बालू । 
बालू---संज्ञा स्त्री. [सं. बालुका| रेत, रेणुका । 
सुृहा०--बालू की दीवार (भीत)-- ऐसी चीज जो 
शीघ्र ही ढह जाय । 
बालूसाही--संज्ञा स्त्री. [ हिं. बालू+साही ८ अनुरूप ] 
एक मिठाई । 
बाल्य--वि. [सं.] (१) बालक का । (२) बचपन का । 
बाल्यावस्था--संज्ञा स्त्री. [सं.] लड़कपन । 
बाव--संज्ञा प्‌. [सं.| (१) वायु । (२) बाई । 
बावंड्ी--संज्ञा स्त्री. [हि. बावली] बावली । 
बावन--संज्ञा पुं. [सं- वामन | (१) विष्णु । (२) विष्णु का 
पाँचवाँ अवतार जो राजा बलि को छुलने के लिए 
अदिति के गर्भ से हुआ था । (३) विष्णु के अवतार 
श्रीकृष्ण | उ---जसुमति धनि यह कोखि, जहाँ रहे 
बामन रे-- १०-२८ । 
संज्ञा पूं. [सं. द्विपंचाशत, या द्विपण्णासा, प्रा. 
बिवण्णा | पचास और दो की संख्या । 
समुहा०-“>बावन तोले पाव रत्ती--सभी तरह से 
ठीक । बावन वीर--बड़ा वीर । 
बावना--वि. [हि. बौना] बौना, ठिगता । 
बावभक---संज्ञा स्त्री. [हि. बाव -- अनु. भक ] पागलपन । 
बावर, बावरा--वि. [हि. बावला] (१) पागल, सनकी । 
(०) म्खे, ब॒द्धिहीन । 
बावरि, वावरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बावली] (१) बड़े चौड़े 
संड का कुआँ जिससें सीढ़ियाँ बनी हों । (२) छोटा 
तालाब, जिससे सीढ़ियाँ बनी हों । 
वि. [ हि. पूं. बावला | (१) पगली, विक्षिप्त, सनकी । 
उ.---(क) टेरि-टेरि मैं भई बावरी, दोउ भैया तुम 
रहे लुकाई--४६२ | (ख) स्थाम बिनु कछ न भावें 
रठत फिरत जैसे बकत बावरी--३४३२ । (२) सूखे, 
बुद्धिहीन । उ.--कहा डर करों इहि फनिग कौ बावरी 
--५५१। (३) मतबवाली, उन्मत्त । उ.--एक तौ 
लालन लाड़नि लड़ाइ दूजो यौवन बावरी--२७४९॥। 
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बावरे--वि. [हिं. बावरा] (१) पागल । (२) धूर्ख । उ.-- 
बारत हीं करो बारन सहित फटठकिहौं बावरे बात 
कहि मुख सभारो--२५९० । 

बावला--वि. [सं. वातुल, प्रा० बाउल_| पागल, सूर्ख । 

बावली--संज्ञा स्त्री. [सं. वाय+- ली] छोटा तालाब । 

वि. स्त्री. [हिं. बावला] पगली, सूर्खे । 
बावॉ--वि. [सं. वाम] (१) बायीं दिशा का। (२) विरुद्ध । 
बाष्प---संज्ञा पुं. [सं- वाष्प] (१) भाष । (२) आँसू । 

बासंतिक--वि. [सं.] (१) बसंत का, बसंत-संबंधी । (२) 
बसंत ऋतु में होनेवाला । 

बासंती--वि. स्त्री. [हि. बसंत] (१) बसंत-संबंधी । (२) 
बसंत ऋतु में होनेबाली । 

बास- संज्ञा पुं. [सं. वास] (१) रहने-बसने की क्रिया या 
भाव। (२) रहने का स्थान ॥ (३) गंध, महक । 
उ.---(क) ज्यौं मृगा कस्तूरि भूले, सु तौ ताकें पास । 
भ्रमत हीं वह दौरि ढूढ़े, जबाहि पावे बास--१- 
७० । (ख) जोजन-गंधा काया करी | मच्छ-बास 
ताकी सब हरी--१-२२९। (ग) पदुम-बास सुगंध 
सीतल लेत पाप नसाहि--१-३३८ | (४) वस्त्र। 

संज्ञा स्त्री, [सं. वासना | इच्छा, कामना । 
संज्ञा स्त्री. [सं. वाशि:। (१) आग, अरित । (२) 
एक अस्त्र । (३) छुरी, चाकू। 

बासकसज्जा---पंज्ञा स्त्री. [सं. वासकसज्जा | वह वायिका 
जो श्रृंगार करके शैया सजाकर नायक की प्रतीक्षा 
करती हो । 

बासन - संज्ञा पं. [सं.| बरतन, पात्र । उ.--जल-बासन 
कर ले जु उठावति, याही मैं तू (८ चंद्र) तन धरि 
आवे- १०-१९१। 

बासना -- संज्ञा स्त्री. [सं. वासना | (१) इच्छा । (२) महक। 

क्रि. स. [सं. बास | सुगंधित करना । 
बासमती--संज्ञा पुं. [ हिं. बास-+मती ] (२) एक 
बढ़िया बावल । 

बासर--संज्ञा पूं. [ सं. वासर | दिन । उ.--(क) 
रजनीगत बासर मृगतृष्ता रस हरि कौ न चयौ--१- 
७८ | (ख) बासर संग सखा सब लीन्‍्हें ठेरि न धेनु 
चरेहों--२६५० । (२) प्रातःकाल । (३) प्रातःकाल 
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गाया जानेवाला रा । 
बासव--संज्ञा पु. [सं. | इंद्र । 
बासवी दिशा--संज्ञा पूं. [सं.] पुर्वे दिशा । 
बाससी--संज्ञा पुं. [सं.] कपड़ा, वस्त्र । 
बासा---संज्ञा पूं. [सं. वास, हि. बास] (१) रहने की क्रिया 
या भाव, तिवास । उ.--(क) देवह॒ति कह, भक्ति सो 
कहिये । जातें हरि-पुर बासा लहिये--३-१३ ॥ (ख) 
करहु मोहि ब्रज रेनु देहु बू दाबन बासा---४९२ । (२) 
स्थिति, उपस्थिति, विद्यमानता । उ.--सब्ब तीथे कौ 
बासा तहाँ, सूर हरि-कथा होवे ज़हाँ--१-२२४ | 
बासित- वि. [सं. वासित] सुगंधित किया हुआ । 
बासी--वि. [हि. बासस या बास] (१) बहुत देर का 
पकाया हुआ । (२) बहुत समय का रखा हुआ। 
(३) बहुत पहले का तोड़ा हुआ । (४) जो हरा- 
भरा न हो। 
मुहा० « बासी कढ़ी में ज्यादा उबाल आता है-- 
वरद्धावस्था में अधिक काम-बासना होती है (व्यंग्य) । 
बासी मुह- प्रातःकाल बिना कुछ खाये-पिये । 
वि, [सं, वासिन्‌ | रहने-बसनेवाला । 
बासु--संज्ञा पूं. [ हि. बास | (१) निवास । (२) निबास- 
स्थान । 
बासुकि, बासुकी--संज्ञा पूं. [ सं, वासुकि ] आठ नाग 
राजाओं में से दूसरा जिसको 'नेति' बनाकर समुद्र-मंधन 
किया गया था। उ.--कह्यो भगवान, अब बासुकी 
ल्याइये '''नेति करि अचल कौं सिधु नायौ--८-८ ॥ 
बासुरेव--संज्ञा पूं. [सं. वासुदेव | वासुदेव के पुत्र श्रीकृष्ण । 
बासू -संज्ञा प्‌. [सं. वासुकि | वासुकि नाग । 
संज्ञा पूं.[ हि. बास | (१) निवास (२)। निवास 
स्थान । 
बासींधी--संज्ञा स्त्री. [हि. बास+ आंधी] सुगंधित और - 
लच्छेंदार रबड़ी । 3.--बासौंधी सिखरनि अति सोंधी 
धय 0, । 
बाह--संज्ञा स्त्री. [सं- बाहु] हाथ, बाहु, भूजा । 
मुहा०-बाहँ लै--सहारा देकर, हाथ पकड़कर, 
आश्रय में लेकर । उ.--(क) बचन बाँह ले चलौ 
गाँठि दे, पाऊं सुख अति भारी--१-१४६। (ख) नूपुर- 
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कलरबव मनु हंसनि-सुत रचे नीड़ दे बाँह बसाये--१० 
१०४ | 
बाहक--संज्ञा पूं. [हि. वाहक] यान या सवारी हॉकने 
वाला, सारथी । उ---कह पांडव की घर ठकुराई, अर्जुन 
के रथ-बाहक--१-१९ । 
बाहकी--संज्ञा स्त्री. [सं- बाहक --ई] पालकी ढोनेवाली । 
बाहन--संज्ञा पूं. [सं. वाहन] (१) सवारी । (२) वह जिस 
प्र कोई चीज चढ़ायी जाय । 
बाहना[--क्रि. स. [सं. वहन | (१) ढोना, लादना, चढ़ाना । 
(२) (हस्त्र, चलाना। (३) (वाहन) हॉकता । (४) पक- 
डना। (५) बहाना, प्रवाहित करना । (६) हल चलाना । 
बाहनी--संज्ञा स्त्री. [सं. वाहिनी] सेना । 
बाहर--क्रि. वि. [सं. बाह्य | (१) भीतर या “अंदर का 
_ उलटा | उ.--्तू जिहि हित नहिं बाहर आव। सौ 
हमसों कहि क्‍यों तल सुतनावै--१-२२६। (ख) नाहिन 
मीन जियत जल बाहर जो घृत मैं सजियो--३१४७। 
मुहा ०--बाहर-बाहर--बिना किसी को सुचित किये । 
(२) अन्य स्थान पर। (३) प्रभाव, संबंध आदिसे परे। 
बाहरजामी--संज्ञा प्‌. [सं. ब।ह्ययामी ] बह्म का सगुणरूप, 
ब्रह्म के अवतार । 
बाहरी--वि. [हि. बाहर] (१) जो घर का न हो, पराया। 
(२) अपरिचित । (३) केवल बाहर का, ऊपरी । 
बाहॉजोरी--क्रि. वि. [हिं. बाँह-+ जोड़ता] हाथ में हाथ 
डाल कर । उ.--(क) बाहाँजोरी निकसे क्रुंज तें। 
(ख) राजत हैं दोउ बाहाँजोरी दंपति अरु ब्रज बाल । 
बाहिज---संज्ञा पूं. [सं. बाह्य] ऊपर से, देखने में । 
बाहिनी--संज्ञा स्त्री. [ सं. वाहिनी ] (१) सेना । (२) 
सवारी, यान । (३) नदी । 
बाहिर--क्रि. वि. [हि. बाहर] (१) 'भीतर' या अंदर' 
का उलटा। (२) घर से दूर, अन्य किसी जगह पर । 
उ.--ज।ति-पाँति सबकी हाँ जानौं, बाहिर छाक 
मेँगाई । ग्वालनि की सँग भोजन कीन्‍्हों, कुल कं 
लाज लगाई--१-२४४ । (३) ऊपर से देखने में। 
--तुम जो कहति हौ मेरो कन्हैया, गंगा कैसो 
पानी । बाहिर तरुन किसोर बयस बर, बाट घाट 
_ कौ दानी---१००३११ । 


| 

बाहिरी--वि. [ हिं. बाहर | व्यक्त, अपरिचित जंसी। 
उ.-सुजन-बंधु ते भई बाहिरी अब कैसे वै करत 
बड़ाई--प. ३४२ (१०) । 

बाहिर--क्रि. वि. [हिं. बाहर] बाहर की ओर। उ-- 
छरीदार बैराग बिनोदी, झिरकि बाहिरे कीन्‍हें--- 
१-४० | 

बाहीं--संज्ञा स्त्री. [हि. बाँह] हाथ, बाँह, भुजा । 

मुहा०---कहत पसारे बाहीं--ह/थ उठाकर, दृढ़ता 

पुर्वंक, पर्ण विव्वास और नि३चय के साथ । उ.-+ 
अजहूँ चेति, कह्मौं करि मेरौ, कहत पसारे बाहीं। : 
सूरदास सरबरि को करिहै, प्रभु-पारथ हे ताहीं--- 
१*९६+६ ॥ 

बाहु--संज्ञा स्त्री. [सं.| भुजा, हाथ । 

बाहुज---वि. [सं.] जो बाहु से उत्पन्न हो । 

बाहुबल्ल--संज्ञा प्‌. [ सं. ] पराक्षम, वीरता । उ--भए 
भस्म कछ बार न लागी, ज्यौं ज्वाला पट चीर। सूर- 
दास प्रभु आपु बाहुबल कियौ तिमिष मैं कीर---९%- 
श्श्ण । 

बाहुमूल--ससंज्ञा पुं. [सं.] कंघे और बाँह का जोड़ । 

बाहुयुद्ध--संज्ञा प्‌. [सं. | कुइ्ती । 

बाहुल्य---संज्ञा पुं. [सं. | अधिकता । 

बाहेर--क्रि. वि. [हिं. बाहर] (१?) “अंदर” या “भीतर' का 
उलठा। उ.--बाहेर जिनि कबहूँ खैये सुत, डीठि लगेगी 
काहू---१० ०४ । (२) पद संबंध आदि से चुत । 

बाहमन--संज्ञा प्‌. [सं] ब्राह्मण । 

बाह्य--वि. [सं.] बाहर का, बाहरी । 

बाहयाचरणु--संज्ञा प्‌. [सं.] दिखावा, आडउंबर । 

बिंग--संज्ञा प्‌. [सं. व्यंग्य] (१) व्यंग्य । उ.--करत बिंग 
ते बिग दूसरी जुक्त अलंकृत माहीं । (२) ताना । 

बिंजन--संज्ञा प्‌. [सं. व्यंजन] भोजन के पदार्थ । 

बिंद--संज्ञा प्‌. [सं- विद] (१) पानी की बूँद । (२) भँवों 
के बीच का स्थान ।(३) वीर्य की बूँद। (४) बिदी । 
उ.-क) चिबुक मध्य मेचक रुचि राजत बिंद कुंद 
रदनी--ए. ३१६ (५४) । (ख) कंठश्री दुलरी बिरा- 
जति चिबुक स्थामल बिद--परृ. ३४४ (२९) | (५) 
माथे का गोल तिलक । 








बिंदा--संज्ञा प्‌. [सं. बिंदु] (१) गोल चिस्ह था बिंदु । (२) 
गोल बड़ा टीका, बड़ी बिंदी । उ.--(क) मृगमद-बिंदा 
तामें राजे । तिरखत ताहि काम सत लाज--३-१३। 
(ख) मसि-बिंदा दियौ श्रू पर--१०-९२ । 

संज्ञा स्त्री. [सं. व॒च्दा | राधा की सखी एक गोपी 
का नाम । 3उ.--इंदा बिदा राधिका स्थामा कामा 
' नारि--११०२। ह 
बिंदी--संज्ञा स्त्री. [सं. विढु] (१) शून्य, सिफर। (२) 
छोटा गोल ढीका । (२) माथे पर लगाने का गोल 
छोटा टीका । 

बिंदु-संज्ञा स्त्री. [हिं. बूँद] बूँद । उ---स्यथाम हृदय अति 

बिसाल माखन-दधि बिंदु-जाल---१०-२७४५ । 
संज्ञा पुं. [सं. विद | गोल टीका, बिदा । उ.--भाल 
तिलक मसि बिंदु बिराजत, सोभित सीस लाल चौत- 
नियाँ---१ ०-१०६ । 

जिंदुलि, बिंदुली--संज्ञा स्त्री. [हि. बिंदी] बिंदी । 

बिंदुका--संज्ञा पूं. [ सं. विदु ] (१) बड़ी बिंदी, बिंदा, 
गोल टीका । उ.---(क) कठला कंठ बज्र केहरि-तख, 
मसि बिंदुका सु मृग-मद भाल--- १०-५४ । (ख) लट 
कमि मोहन मिस-बिदुका तिलक भाल सुखकारी ! 
(ग) गोरोचन कौ तिलक निकट॒हीं काजर बिंदुका 
लाग्यो री--१०-१३९ । 

बिंदुरी, बिंदुली--संज्ञा स्त्री. [सं. बिंदु] (१) बिंदी । (२) 
माथे का छोटा गोल टीका । उ.--बंदन बिंदुली भाल 
की भूज आप बनाए--३ १३९ । 

बिंद्राबन--संज्ञा पूं. [सं. व्‌ दावन] सथुरा का निकठबवर्ती 
एक उपनगर जो श्रीक्ृष्णचन्द्र का क्रीड़ास्थल होने के 
कारण उनके भक्तों के लिए एक तीर्थ है । 

बिंध, विध्य--संज्ञा पूं. [सं. विध्याचल] विध्य पर्वत । 

बिधना--क्रि. अ. [सं. वेधन] (१) बींघा या छेदा जाना | 
(२) फँसना, उलभना । 

बिधिया--संज्ञा पुं. [हि. बींघना] मोती छेदनेवाला । 

बिंब, विंवा--संज्ञा पूं. [सं. बिब] (१) प्रतिबिब, छाया। 
उ.(कान्ह) मनिमय कनक नंद के आँगन बिंब 
पक्ररिब॑ धावत--१०-११० । (२) प्रतिमति । (३) 
कुंदरू नामक लाल फल । उ.--- (क ) गति मराल अरू 


बिब अधर-छबि, अहि अनूप कबरी--९-६३ । (ख) 
मतो सुक फल बिब कारन, लेन बैठयौ आइ--१०- 
३४॥। (४) चंद्र या सुर्य-भंडल। (५) भलक, आभास । 
संज्ञा प्‌. [हि. बाँबी | बाँबी । 
बिंबित--वि. [सं.] जिसकी छाया पड़ती हो । 
बि--वि. [सं. द्वि| दो । 
बविआज--संज्ञा प्‌. [हिं, ब्याज] ब्याज । 
विआधि--संज्ञा स्त्री. [सं. व्याधि] रोग, व्याधि । 
विआधु- संज्ञा पूं. [सं. व्याध] बहेलिया, ब्याध । 
बिआना--क्रि. स. [हि. ब्याना] बच्चा जनना । 
विआस--संझा प्‌. [सं. व्यास] (१) कथा कहनेवाला। 
(२) व्यास देव । | 
बविआहना--क्रि. स. [हिं. व्याहुता] विवाह करना । 
विशओोग--संज्ञा पुं. [सं. वियोग] बिछोह, वियोग । 
विशोगी -वि. [सं. वियोगी] जिसके प्रियजन का घियोग 
हुआ हो, वियोगी । 
विकट-.-.वि. [सं. विकट] (१) बिकराल, भयंकर, डरा- 
बना | उ.--बिंकट रूप अवतार धरथौ जब सो 
प्रहलाद बचाऊ--१०-२२१ । (२) वक्त, ठेढ़ा। उ.--- 
भूकुटी बिक्कठ निकट वेतन के राजत अति बर नारि। 
(३) कठिन, मुश्किल । उ.-तित-प्रति सबे उरहने 
के मिस आवत हैं उठि प्रात । अनसमुझे अपराध 
लगावति बिकट बवावति बात--१०-३२६॥ 
विकना--क्रि. अ. [सं. विक्रय] बेचा जाना, बिक्री होना। 
मुह ०-- किसी के हाथ बिकता--(१) दास होना । 
(२) आसक्त होना । 
विकरम--संज्ञे प्‌. [ सं. विक्रम ] 
विक्रमादित्य । 
बिकरार--वि. [सं. विकराल] (१) भयानक, डरावना। 
डउ.--चेले सब मिलि जाइ देख्यो अगम तन बिकरार- 
४२७ । (२) घोर, घमासान | उ.--कियौ जुद्ध अति- 
हीं बिकरार--१-२७६ । 
वि. [फा. बेकरार | ब्याकुल, बेचेन, बिकल | उ.-... 
गोसुत-गाइ फिरत बिकरार--१०५५। 
विकराल---वि. [सं- विकराल] भयानक | 
बिकल--वि. | सं. विकल ] व्याकुल, घबराया हुआ, 


(१) पराक्षंस । (५) 


[| १२३० | 


बेचेन । उ.-- (क) बारह बरघ नींद है साथी, तातें 
बिकल सरीर---९-१४५ । (ख) मीड़त हाथ सकल 
गोकुलजन बिरह बिकल बेहाल-- २५३६ । 
बिकलाई--संज्ञा स्त्री. [ सं. विकल- आई | बेचेनी । 
बिंकलाना-क्रि. अ. [सं. विकल] घबराना । 
क्रि. स--व्याकुल या बंचन करना । 
विकलानी-क्रि, स. [हि. बिकलाना] व्याकुल हुई । उ.-- 
(क) यह सुनि तरुनी बिकलानी ११६१ । (ख) निंठुर 
बचन सुनि स्थाम के जूबती बिकलानी--प. शे४१ 
(४) । (ग) धरनी परे अचेत नहीं सुधि सखी देखि 
बिकलानी -- २१२०८ । 
बिकलाने -क्रि. अ. [ हि. बिकलाने ] व्याकुल होकर । 
उ.--फिरि सब चले अतिहि बिकलाने--१०६० । 
बिकली -संज्ञा स्त्री. [हि. बिकल| व्याकुलता । 
बिकवाना--क्रि. स. [हिं. बिकता |] बेचने को प्रवृत्त करना । 
बिकवाल--संज्ञा पूं. [हि. बेचना] बेचनेवाला । 
बविकसना-क्रि. स. [सं. विकसन] (१) फूलना, खिलना । 
(२) प्रसन्न या हषित होना । 
बिकसाना--क्रि. अ. [ हि. बिकसता ) (१) खिलता, 
फूलना । (२) प्रसन्न या प्रफुल्लित होना। 
क्रि. स.-- (१) खिलाना (२) प्रसन्‍्त करता। 
बिकसाने--क्रि. अ. [हिं. बिकसना] विकसित हुए, खिल 
गये, फूले। उ---रबि-छबि कंधों निहारि, पंकज 
बिकसाने---६४२ । 
बिकसांबे--क्रि. अ. [हिं- बिंकसाना] खिला दे, भ्रस्फुटित 
कर दे । उ.----पाहुन-बीच कमल बिकसावें, जल मैं 
अगिनि जरै-- १०१०५ । 
बिकसाहिं, बिकसाहीं--क्रि. अ. [हि. बिकसना ] खिलते हैं, 
विकसित होते हैं, फूलते हैं। उ.--(क) चलि सखि, 
तिहि सरोवर जाहि । जिंहि सरोवर कमल कमला, 
रवि बिना बिकसाहि--१-३३८ । (ख) पाहन बीच 
कमल बिकसाहीं जल में अग्रिनि जरै । 
क्रि. स.--- (१) खिलाते हैं। (२) प्रसन्न करते हैं । 
बिका, बिकाऊ--क्रि. अ. [हि. बिकता] बिक जाऊँ, 
बिक्री हो जाय । उ.---कलुषी अरु मद मलिन बहुत 
मैं सेंत-मेंत न बिकाउ---१-१२८ । 


बिकाऊ--वि. [हिं. बिकता + आऊ] जो बिकने को हो । 
बिकात---क्रि. अ. [हिं. बिकना] बिकता है । 3.--(क) 
सूरदास स्वामी के बिछरे कौड़ी भरि न बिकात-- 
२५४१ | (ख) सुजस बिकात बचन के बदले क्‍यों न 
बिसाहत आजु-- २८५१ । 
मुहा०--चित्त बिकात--चित्त वश्चीभूत हो जाता 
हैं । 3उ.--इक सायक इक चाप चपल अति चिबुक 
मैं चित्त बिकात--१६०२। 
बिकाना--क्रि. अ. [हि. बिकता] बेचा जाना। 
बिकारनी--क्रि. अ. [ हि. बिकना ] (१) बिक गयीं। (२) 
अति मुग्ध हो गयीं, बश्शीभूत हो गयीं। उ.---(क) 
स्याम अंग जुबती निरखि भुलानीं। कोड निरखति 
कुंडल की आभा, इतनेहि माँझ बिकानी--६४४ | 
(ख) उन मो तन मैं उन तन चितयो तब ही ते उन 
हाथ बिकानी---८५० । (ग) बिबस भइ तनु न सँभारे 
री भोरस सुधि बिसरि गई आपु बिकानी बिनु 
मोलें---१ १८४ । (घ) बिकानी हरि-दुख की मुसकानी 
अल्नेअ हे की 
बिकाने - क्रि. अ. [हिं. बिकना] बिके, बिक गये । उ.-- 
जो राजा-सुत होइ भिखारी, लाण परे ते जाइ बिकाने 
#ा आ £ 
मुहा०--जसुमति हाथ बिकाने--यश्चोदा के वद्ञ 
में हो गये, उसके अनुचर या सेवक हो गये | उ.-- 
सूरदास प्रभू भाव-भक्ति के, अति हित जसुमति हाथ 
बिकासने--३८० ॥ 
बिकानौ--क्रि. अ. [हिं. बिकना] बिका हूँ, बिक गया हूँ । 
मुहा०--हाथ बिकानौ- दास हो गया हूँ, गुलाम 
हैँ । उ.---(क) अब हों माया-हाथ बिकानौ । परबस 
भयौ, पसू ज्यों रजु-बस, भज्यों न श्रीपति रानौ-- 
१-४७ । (ख) नंद-नंदन-पद-कमल छाँड़ि क॑ माया- 
हाथ बिकानौ--१-६३ । (ग) तदपि सूर मैं भक्तबछल 
हों, भक्तनि हाथ बिकानौ---१-२४३ | 


-बिकान्यौ--क्रि. अ. [हि. बिकना] बिक गया। 


सुहा०--हाथ बिकान्यौ-- वशीभूत हो गया, मुग्ध॑ 
हो गया, दास हो गधा । उ.--ठाढ़े स्थाम रहे मेरे 
आँगन तब ते मन उन हाथ बिकान्यौ-- १४६० । 
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बिकाय--कि. अ, [ हि. बिकाना, | ब्रिकत्ती है। उ.-- 
प्रानत के बदले न पाइयत सेंति बिकाय सुजस की 
ढे री---२८५२ । 

बिकायौ--क्रि, अ. [हि. बिकता_] बिका, बेचा गया । 

मुहा०--हाथ बिकायौ---दास हो गया, बहा में हो 
गया । उ.--ठ्विजकुल-पतित अजामिल बिषयी, 
गतिका हाथ बिकायौ---१-१०४ 

बिकार--संज्ञा पं. [सं. विकार] (१) दोष, बुराई, अवगुण.। 
उ.-सागर सूर भरयों बिकार-जल, बधिक-अजामिल 
बापी---१-१४० । (२) बिगड़ा हुआ रूप, विकृति। 
(३) रोग । (४) पाप। उ--कमलनैन की लीला 
गावत कटत अनेक बिकार--२-२ । (५) कृवासना। 
(६) हानि, कुप्रभाव । उ.---सहसौ फन फनि फुंकरै, 
नेंकु न तिन्‍्हें बिकार---५८९ । 

बिकारी--वि. [हिं. विकारी] (१) कामी, वासनावाला, 
दुष्ट मनोवृत्ति का । उ.--रे रे अंध बीसह लोचन, 
पर-तिय-हरन बिकारी । सूर्ने भवन गवन ते कीन्हौ, 
सेष-रेख नहिं टारी--९-१३२। (२) बिगड़े हुए या 
बविकृत रूपवाला । (३) बुरा, हानिकारक । 

संज्ञा स्त्री. [सं, वंक| टेढ़ी पाई । 
बिकारे-संज्ञा प्‌. [सं. विकार-ऐ (प्रत्य.)] दोष से, ऐब 
बुराई से, अवगुण से । उ.--जौ प्रभू मेरे दोष 
बिचारें। करि अपराध अनेक जन्म लौं, नख-सिख 
भरौ बिकारै--१-१८३। 

बिकासना--क्रि. स. [सं. विकासन | (१) विकसित करना । 
(२) फल खिलाना । 
क्रि. अ.--( १) विकसित होना। (२) (फल) खिलना । 

बिकहै--क्रि. अ. [हिं. बिकना] बिकेगी । उ.--ऊधौ, जोग 
ठगौरी ब्रज न बिकेहै--३१०५ । 

बिक्रम--संज्ञा पुं. [सं. विक्रम] (१)बल, शौय॑ या शक्ति 
की अधिकता, पराक्रम । उ.---करि दंडवत बिनय 
उच्चारी । तुम अनंत बिक्रम बतवारी---७-२ | (३) 
विक्रमादित्य । 

बिक्रमी--संज्ञा पूं. [सं. वैक्रमीय] विक्रम-संबंधी । 

-बिक्री--संज्ञा स्त्री, [सं. विक्रम] (१) बेचे जाने की क्रिया 
या भाव । (२) धन जो बेचे जाने से मिले । 


बिख--स्तंज्ञा प्‌. [सं. विष] जहर | | 
बिखस--वि. [सं. विषम] (१) जो सम नहो। (२) 
कढित । (३) तीज, भर्यंकर । (४) जो दो से न विभा- 
जित हो । (५) जिस (छंद) के चारों चरणों में समान 
प्र या सात्राएँ न हों । 
बिखरना-क्रि. अ. [सं. विकीर्ण | फेलना, छितरना । 
बिखराए--क्रि. स. [हि. बिखराना] छितरा दिये, इधर- 
उधर फेला दिये । उ.---चोली, चीर, हर बिखराए । 
आपुन भागि इर्ताह कौं आए--७६६ । 
बिखराना--क्रि. स. [हिं. बिखरना] फैलाना, छितराना । 
बिखरेहै--क्रि. स. [हि. बिखराना| तोड़े-फोड़ेंगे, इधर- 
उधर फेलायँगे, तितर-बितर करेंगे, छितरायेंगे । उ.--- 
जिन पुत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्‍यौ, देवी-देव मनेहै । तेई 
ले खोपरी बाँस दे सीस फोरि बिखरैहैं---१-८६ । 
बिखाद--संज्ञा प्‌. [सं. विषाद | दुख, खेद । 
बिखान--संज्ञा प्‌. [सं. विषाण] पशु के सींग । 
बिखेरना---क्रि. स. [हि. बिखरना] फेलाना, छितर।ना। 
बिख्यात---वि. [सं. विख्यात] जिसे सब जानते हों, प्रसिद्ध 
उ.--(क) जनम-मरन-काटन कौं कत॑रि तीछन बहु 
बिख्यात---१-९० । (ख) तिनके काज अंस हरि प्रगठे 
श्रूव जगत बिख्यात । (ग) दच्छ के उपजी पुत्री सात । 
तिनमें सती नाम बिख्यात---४-४ । 
बिख्याता--वि. [सं. विख्यात] प्रसिद्ध, विख्यात । उ.-- 
(क) सुमिरत तुम आए तहूँ त्रिभुवत्त बिख्याता--१- 
१२३ । (ख) रिष्यमूक परबत बिख्याता--९-६८ । 
बिगड़ना--कि, अ. [सं. विक्ृत | (१) खराब होता । (२) 
दोष आ जाना । (३) बुरी दशा होना । (४) आचरण 
खराब होना । (५) कुद्ध होता । (६) विद्रोह करना । 
(७) स्वामी था रक्षक की आज्ञा या अधिकार में न 
रह जाना। (5) लड़ाई-फगड़ा होना । (६) व्यर्थ 
खर्च होना । (१०) सतीत्व नष्ठ होना । 
बिगड़ ल--वि. [हिं. बिगड़ना] (१) बहुत जल्दी ऋद्ध 
हो जानेवाला, जरा सी बात में बिगड़ जाने या लड़ 
पड़नेवाला । (२) हठी। (३) बरे आचरणवाला । 
बिगत---वि. [सं. विगत] (१) जो गत हो गया हो, जो बीत 
चुका ही । उ.--उगत अरुन बिगत सर्बरी, ससांक 
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किरन हीत--१०-२०५ । (२) रहित, विहीन । उ. 
--(क) करि बल-बिगत उबारि दुष्ट तैं, ग्राह ग्रसत 
बैक॒ठ दियौ--१२६ । (ख) प्रमुदित जनक निरखि 
अंबुज-मुख बिगत नयन मन पीर । 

विगर--क्रि. वि. [अ. बगैर | बिना, रहित । 

बिगरना--क्रि.अ. [हि. बिगड़ना | बिगड़ना । 

बिगराइल, बिंगरायल--वि. [हिं बिगड़ैल] (१) क्रोधी । 
(२) हठी । (३) बुरे आचरणवाला । 

बिगरि--क्रि. अ. [हिं. बिगड़ना] बिगड़ कर । 

प्र०--जहैं बिगरि---खराब हो जायेगे, अच्छे नहीं 

रहेंगे । उ---ज हैं बिगरि दाँत ये आछे---१०-२२२। 
बिगरि परे-विद्रोही हो गये । उ.--(क) ए (नैन) मेरे 
होहि नहीं सखि हरि-छबि बिगरि परे-प्रृ. ३३२ 
(१९) । (ख) मधुकर, ए मत बिगरि परे---३१५० । 

बिगरी--क्रि. अ. [हि. बिगड़ना] बिगड़ गयी, नष्ठ हो 
गयी । उ.--(क) कपा-सिधु, अपराध अपरिमित, 
छमौ, सूर तें सब बिगरी--१-११५। (ख) जग मैं 
जनमि, पाप बहु कीन्हें, आदि-अंत लों सब बिगरी-- 
१४११ | 

संज्ञा स्त्री--वह बात जो बिगड़ गयी हो, बात जो 

नष्ट हो रही हो । उ.-दीनानाथ अब बारि 
तुम्हारि । पतित उधारन बिरद जानि के, बिगरी लेहु 
सेवारि-- १-१ १८ । 

बिगरे--क्रि. आ. [हिं. बिगड़ना] बिगड़ जाय, नष्ट हो 


जाय, खराब हो जाय । उ.-माधौ जू,जोौ जन ते 


बिगरोे । तउ कृपाल, करुनामय केसव, प्रभु नहि जीय 
धरै--१-११७ । 

बिगरेगौ--क्रि. अ. [हिं. बिगड़ना] दुरवस्था को प्राप्त 
होगा, अच्छी दशा न रहेगी । उ.--सब वे दिवस 
चारि मन-रंजन अंतकाल बिगरगौ--१-७५ । 

बिगरौ--क्रि. स. [हिं. बिगड़ता] बिगड़ गया, दुरवस्था 
को प्राप्त हुआ, बुरी दशा को पहुँच गया । उ.--तन 
भाया, ज्यौ ब्रह्म कहावत, सूर सु मिलि बिगरो-- 
१८३ के | 

बिगलना--क्रि. अ. [सं. बिगलन_] (१) सड़ना-गलना ।(२) 
सूखना । (३) शिथिल होना । (४) अलग होना । 


बिगलित -- स्त्री, [हि. बिगलना | रूखा-सुखा। उ.--बिग- 
लित कच कुस काँस पुलिन पर पंक जू काजल सारी-- 
२७२८५॥। 

बिगसति--क्रि, अ, [ हिं. बिकसना] (१) खिलती हैं, 
प्रस्फुटित होती हे । (२) चमकती है, प्रकाशित होती 
है। उ.--ईषद हास दंत-दुति बिगसति, मानिक- 
मोती धरे जनू पोइ---१०-२१० । 

विगसना--क्रि. अ. [हि. विकसना] (१) विकास को प्राप्त 
करना । (२) कली खिलना । (३) मन प्रसन्न होना । 

बिगसाऊ --क्रि. स. [ हि. बिकसाना ] प्रकाशित करूँ। 
उ.--सो रह कला को ससि कुहँ बिगसाऊ---२२५८ । 

बिगसाना--क्रि. अ. [हिं. बिकसना] (१) खिलना, 
फूलना । (२) प्रसन्न होना । (३) प्रकाशित होना ॥ 

क्रि. स----(१) खिलाना । (२) प्रकाशित करना । 

बिगसावहु--क्रि. स. [हिं. बिकसाना] खिलाओ, बिक- 
सित करो । उ.--घोष-सरोज भए हैं संपुट, होइ 
दिनमनि बिगसावहु--३ १८७ । 

बिंगसित--वि. [हिं. बिकसना] प्रसन्‍त, खिली हुई । उ.--- 
बिगसित गोपी मनहँ कुमुद सर रूप-सुधा लोचन-पुट 
घटकनि--६१८ | 

बिगहा--संज्ञा पूं. [ हि. बीघा |] नापने का एक सान जो 
बीस बिसबे का होता हूँ । 

बिगाड़--संज्ञा पं. [हि. बिगड़नता] (१) बिगड़ने की क्रिया 
या भाव । (२) दोष, बुराई । (३) लड़ाई-भगड़ा । 

विगाड़ना--क्रि. स. [सं. विकार] (१) रूप, गुण या उप- 
योगिता नष्ट करना । (२) दोष ला देना, दृषित कर 
देता । (३) बरी दशा को पहुँचा देना । (४) कुमार्ग में 
लगा देता । (५) सतीत्व नष्ठ करना। (६) रवभाव 
खराब करना । (७) बहुकाना । (5) व्यर्थ खर्चे करना । 

विगाना---वि. [फा. बेगाना | (१) पराया । (२) अनजान । 

बिगार--संज्ञा पुं. [ हि. बिगाड़] दोष, बुराई। उ.---कहा 
बिगार कियौ हम वाको ब्रज काहे अवतार दियो री 
* ४०६ | 

बिगारत--कि. स. [हिं. बिगाड़ता] नष्ट करती है । उ.-- 
(क) सूर स्याम बिनु ब्रज पर बोलत हठि अगिलेउ 
जनम बिगारत--२८४९ । (ख) ज्ञाबी लोभ- करत 
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नहिं कबहूँ, लोभ बिगारत काजा--१० उ०-२७। 
बिंगार---संज्ञा स्त्री. [ हि. बेगार] काम जो बिना मजदूरी 
- दिये या पाये जबरदस्ती कराया या किया जाय । 
बिगारना--क्रि. स. [हिं. बिगड़ना] बिगाड़ना । 
बिगारि, बिगारी--क्रि. स.. हि. बिगाड़ना | नष्ठ कर 
दी । उ.--याकीं बस मैं बहु दुख पायौ, सोभा सबे 
बिगारी--१-१७ ३ । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बेगार| बह काम जो बिना सज- 
दूरी दिये या पाये जबरदस्ती किया था कराया जाय । 
बिगारे--क्रि. स. [हि. बिगाड़ना] बिगाड़ दिये, नष्ट किये। 
उ.--पाँच-पचीस साथ अग॒वानी, सब मिलि काज 
बिगारे--१-१४३। 
बिगारे--क्रि. स. [हिं. बिगाड़ना] भ्रष्ट करता है, कुमार्ग 
में लगाता है, बिगाड़ता हैं । उ.--तुव सुत कों पढ़ाइ 
हम हारे । आपु पढ़े नहिं, और बिगारें---७-२ । 
बिगारयो--क्रि. स. [ हि. बिगाड़ना ] नष्द कर दिया। 
उ.--मैं अपनौ सब काज बिगार॒यौ--४-१२। 
बविगास-संज्ञा पूं. [सं. विकास] (१) फैलाब, विस्तार। (२) 
(फूल का) खिलना । (३) उन्नत दक्शा को पहुँचना । 
बिगिर--क्रि. वि. [अ. बगर] बिना, रहित। 
बिगुन--वि. [सं. विगुण] जिसमें गुण न हो । 
बिगुरचिन--संज्ञा स्त्री. [ हि. बिगूचना] बाधा, कठिनाई । 
बिगुरदा--सज्ञा पूं. [दिश.] एक तरह का हथियार। 
बिगुचेन--संज्ञा स्त्री. [हि. बिगूचन] बाधा, कठिनाई। 
बिगूचन, बिगूचनि--संज्ञा स्त्री. [ हि. बिगूचन ] (१) 
दुबिधा, असमंजस । (२) कठिनाई, बाधा । उ.-- 
सूरदास अब होत बिगरूचन, भजि ले सारँंगपानि-- 
१-३०४॥ 
बिगूचना, बिगूतना--क्रि. अ. [सं. विकुचन_] (१) ढुबधा 
या असमंजस में पड़ना । (२) संकट या कठिनाई में 
पड़ना । (३) दबाया या पकड़ा जाना। 
क्रि. स.--दबोचना, धर दबाना। 
बिगोइ--क्रि. स. [हिं- बिगोना] नष्ठ करता हे, विनाशता 
हैं । उ.--कमल-तयन कौं कपट किए माई, इहि ब्रज 
आवबे जोइ । पालागों बिधि ताहि बकी ज्यौं, तू तिहि 
तुरत बिगोइ--- १०-५६ । 


विगोइसि--क्रि. स. [हिं. बिगोता] नष्ट किया, बिगाड़ा, 
विनाश किया । उ---निसि दिन फिरत रहत मुंह 
बाए, अहमिति जनम बिगोइसि---१-३३३ । 

बिगोउ, विगोऊ--क्रि. स. [ हि. बियोना | नष्ठ करे, 
विनाश करे । उ.--सूर सनेह करे जो तुमसों सो पुनि 
आप बिगरोऊ---३३४ ३ । 

बिगोए--क्रि. स. [हिं. बिगोना] नष्ट किये, बिगाड़ दिये । 
उ.-किते दिन हरि-सुमिरन बिनु खोए। पर-निदा 
रसना के रस करि, केतिक जनम बिगोए--१-५२ । 

बिगोना--क्रि. स. [स विगोपन] (१) नष्ट या विनाश 
करना । (२) छिंपाना, दुराना। (३) तंगया दुखी 
करना | (४) भ्रम या बहकावे में डालना। (५) 
बिताना, व्यतीत करना । 

बिगोयो, बिगोयौ--क्रि. स. [हिं. बिगोना] (१) श्रम में 
डाला, बहकाया । 3.--हरि, तुव माया को न बिगोयौ 
“7१-४३ | (२) नष्ट किया, विनाश किया, बिगाड़ा । 
उ.--(क) ह्ह राजस को-को न बिगोयौ। हिरन- 
कप्तिपु, हिरनाच्छ आदि दे , कुंभकरन कुल खोयौ--- 
१-५४ । (ख) रंचक सुख कारन तैं, अंत क्‍यों बिगोयो 
--१-३३० । (ग) सूर लोभ कीनो सो बिगोयौ-- 
१०३०-२७ । (३) तंग या दुखी किया। उ,--अबला 
कहा जोग मत जाने मनमथ ब्यथा बिगोयो---२४८२ । 
(४) छित्राया, दुराया । 

बिगोवति--क्रि. स. [हिं. बिगोना] (१) तंग करती है, 
दुख देती है, पीड़ा पहुँचाती हे । उ.--सील-संतोष 
सखा दोउ मेरे, तिन्‍हें बिगोव॑ति भारी--१-१७३॥ 
(२) बिताती है, व्यतीत करती है, काठती है । उ.--- 
कबहुँ भवन कबहूँ आँगन ह्व॑ ऐसे रैनि बिगोवति-- 
१९४९ । 

बिगोवे--क्रि. स. [हिं. बिगोना] नष्ठ करती है, बिनाशती 
है, बिगाड़ती है । उ.--(क) एकनि ले मंदिर चढ़े, 
एकनि बिरचि बिगोवे (हो)-- १-४४ । (खस्र) राजहि 
जाहि सनक अरु संका बिरचे ताहि बिगं,वे -२२७५। 

बिग्रह संज्ञा पूं. [सं. विग्रह| (१) शरीर । (२) कलह, 
विष । (३) विभाग ॥ (४) युद्ध । (५) देव-म्‌रति । 

बिघटना--क्रि. स. [सं. विघटन_] तोड़ना-फो ड़ना । 
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बिघन, विधिन--संज्ञा पु. [सं.विध्त] बविध्न, बाधा, 
रुकावट, अड़चन, व्याघात । उ.---क) राख्यो गोकुल 
बहुत बिघन ते कर नख पर गोबर्धन धारी--१-२२ । 
(ख) पांड-छुत के बिघन जेते गए टरि ढरि टरि--१- 
३०९ | 
बिघनहरन, बिधिनहरन--वि. [सं. विष्तनहरण | बाधा दूर 
करनेवाला । 
संज्ञा पं --गणेश, गणपति । 
बिच--संज्ञा पूं. [हि. बीच] (१) मध्य भाग, बीच । उ.-- 
उन तौ करी पाछिने की गति गुत तोर्‌यों बिच धार-- 
१-१७५॥। (२) अंतर, दूरी। उ.--कैतिक बिच 
मथुरा औ गोकुल आवत जो हरि नहीं--२७९७ । 
क्रि. वि.-में, अंदर । उ.--खेल मच्यौ ब्रज के 
बिच भारी--२४०८। 
बिचिकना--क्रि. अ. [अनु.] (१) भड़कना, चौंकना | (२) 
: (मुँह का) टेढ़ा होना । 
बिचकाना--क्रि. अ. [अनु.] (मूह) बिराना या चिढ़ाना। 
बिचच्छुन--वि. [सं. विलक्षण | निपुण, पंडित । 
बिचरतौ-- क्रि. अ. [हिं. बिचरना] (१) चलता-फिरता, 
घूमता । उ.--ईहिं बिधि उच्च-अनुच तन धरि-धरि 
देस-बिदेस बिचरतौ--१-२०३ । 
बिचरना--क्रि. अ. [सं. विचरण]| (१) घूमना-फिरना । 
(२) यात्रा करना । | 
बिचलना[--क्रि. अ. [सं. विचलन] (१) चंचल होना, 
हिलता-डोलना । (२) साहस छोड़ना । (३) कहकर 
मुकरता । 
बिचला--वि. [हिं. बीच] बीच का, बीचवाला । 
बिचलाना--क्रि. स. [सं. विचलत_] (१) हिलाना-डोलाना । 
(२) तितर-बितर करना । (३) चित्त डिगाना । 
बिचले--क्रि. अ. [हि. बिचलना_] व्याकुल या विचलित हो 
गये । उ.--आतुर ह्ल॑ धाई उत नागरि इत बिचले 
सब ग्वाल---२४२७ । 
बिचलैे--क्रि, अ. [हि. बिचलन] विचलित हो, हट जाय । 
उ.-न्‍जौ सीता सत तें बिचले तो श्रीपति काहि 
सेभार---६-७८ । 
बिचवई--संज्ञा प्‌. [हि. बीच] भागड़नेवालों के बीच में 


पड़कर भगड़ा निबटानेवाला, मध्यस्थ । 
संज्ञा स्त्री.-मध्यस्थता । 
बिचवान, बिचवाना--संज्ञा प्‌. [हिं. बीच -वान] बीच- 
बचाव करतेवाला, मध्यस्थ । 
विचवानी--संज्ञा स्त्री. [हि बिचवान] मध्यस्थता करने 
वाली । उ.--राधा आधा देह स्थाम की तू उनकी 
बिचवानी--- १४८४ । 
विचहुत--संज्ञा पुं. [हि. बीच] (१) अंतर । (२) संदेह । 
बिचार--संज्ञा प्‌. [सं. विचार] संकल्प, ध्यान, विचार । 
उ.-न्‍जौ पे यहै बिचार परी । तौ कत कलि-कलमष 
लूटन को, मेरी देह धरी--१-२११॥ 
क्रि. अ. [हि. बिचारता | विचारकर। उ.--को तु, 
को यह, देखि बिचार---६-५ । 
बविचारत--क्रि. अ. [हिं. बिचारना] सोचते हो, गौर करते 
हो, विचार रहे हो । उ.--(क) मोकोौं मुक्ति बिचारत 
हो प्रभु, पचिहो पहर-घरी--१-१३० । (ख) तुर्माह 
देखि में अति सुख पायौ, तुम जिय कहा बिचारत-- 
१०-२६५। 
विचारना--क्रि. अ. [सं. विचार ](१) सोचना । (२) प्रश्न 
पुछना । 
विचारा--क्रि. अ. [हिं. बिचारना] सोचा, ध्यान किया । 
प्र०--क रत बिचार--सो चते हैं, ध्यात करते हें । 
उ.--सुक-सारद से करत बिचारा। नारद से पार्वाह 
नहिं पारा-- १ ०-३ । करति बिचारा--विचार करती 
हैँ। उ.--न र-नारी घर घर सबे इह करति बिचारा--- 
१५० उ०-प१। 
वि. [हि. बेचारा] निरीह, असहाय । 
संज्ञा पूं. [हिं. विचार || ध्यान, संकल्प । 
बिचारि--क्रि. अ. [हिं. बिचारता] सोचकर । 
प्र---रहीं बिचारि-बिचारि--सोच-सोच कर रह 
गयीं ॥ उ.--हम नहीं घर गई' तबते रहीं बिचारि 
बिचारि--११६९ । 
बिचारी--क्रि. अ. [हिं. बिचारना] (१) विचार किया, 
सोचा । उ.---(क) इन पतितनि मो अपति बिचारी-- 
१-२४८ । (ख) सुरपति तब यह देखि बिचारी-- 
६-५ । (२) विचारकर, सोचकर, गौर करके | उ--- 
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(क) दुरबासा दुरजोधन पठयौ पांडव-अहित बिचारी--- 
१-१२२ । (ख) अंतहु सिखवन सुनहु हमारी कहियत 
बात बिचारी--३३१३ । 
प्र--जाति बिचारी--सोचा-विचारा या समभा 
जा सकता हू । उ.--सू रदास स्वामी की महिमा कापे 
जाति बिचारी--३५६ । 
संज्ञा पूं. सं. विचारिन्‌ ] विचार करनेवाला । उ--- 
मारग छाँड़ि कुमारग सौं रत बुधि बिपरीति बिचारी | 
वि. स्त्री. [हि. बेचारा] दीव, निरीह, असहाय। 
उ.>बॉध्यौं बैर दया भगिनी सौं, भागि दुरी सु 
बिचारी--- १- १७३। 
विचारे--वि. [फा. बेचारा] (१) दीन, गरीब, निस्सहाय । 
(२) तुच्छ, हीन । उ.--गीध, ब्याघ, गनिकारु अजा- 
मिल, ये को आहि बिचारे--- १-१७९ । 
बिचार--क्रि. अ. [हिं. बिचारना] (१) विचार करें, ध्यान 
दें, सोचें । उ.--जौ प्रभु, मेरे दोष बिचारैं-- 
१-१८२ | (२)मानते या समभते हैं। उ.--हाँसी में 
कोउ नाम उचारे । हरि ज्‌ ताकौं सत्य बिचारैं-६-४ । 
विचारो--क्रि. अ. [6 बिचारना | मानता-समझता हूँ। 
उ.--जीते जीति भक्त अपने के, हारे हारि बिचारौं-- 
3, 
विचारौ--क्रि. अ. [हि. बिचारना] विचार करो, सोचो, 
ध्यान दो । उ.--प्रभु, मेरे गृुत-अवगुत ने बिचारौ--- 
पे 
वि. [हि. बेचारा] (१) दीन, असहाथ, अनाथ, 
बेचारा । (२) तुच्छ, हीत । उ.---पतितनि मैं बिख्यात 
पतित हों, पावन नाम तुम्हारी । बड़े पतित पासंगहु 
नाहीं, अजामिल कौन बेचारौ--१-१३१। 
बिचित्र--वि. [सं. विचित्र] (१) आइचर्यजनक, विस्सय- 
कारी । उ.--.हरि जू की आरती बनी । अति बिचित्र 
रचना करि राखी, परति नगिरा गती--२-२८ | 
(२) सुंदर । उ.--उर मनि-माला पहिराई, बसन 
बिचित्र दिये---१ ०-२४ । 
विचेत--वि. [सं. विचेतस] (१) अचेत । (२) अधीर । 
बिचौनी, त्रिचौहॉ--संज्ञा प्‌. [ हि. बीच ] सध्यस्थ । - 


बिच्छित्ति--संज्ञा स्त्री. [सं.] श्यृंगार का एक हाव जिसमें 


किचित श्रृंगार से ही पुरुष का मुग्ध (होना वर्णित हो । 
विच्छी--संज्ञा स्त्री. [हि. बिच्छ ] एक जहरीला कीड़ा । 
बिच्छू---संज्ञा पुं. [सं. वुदिचिक] एक जहरीला कोड़ा 
बिच्छेप--संज्ञा पं. [सं. विक्षेप] (१) चित्त ज्ञांत या 
सेंयत न रहना । (२) विध्न-बाधा । 
बिछइये--क्रि. स. [हि. बिछाना] (१) (विस्तर या कपड़े 
को ) जमीस पर फेलाता है। (२) (पलंग, खाट 
तखत आदि को ) जमीन पर फैलाता है । उ.--ट्टी 
छानि, मेघ जल बरसे, टटो पलंग बिछइये---१-२३९ । 
बिछड़ना--क्रि. अ. [सं. विच्छेद] अलग होना। 
विछना--क्रि. अ. [सं. विस्तरण] (१) बिछाया या 
फलाया जाना । (२) बिखेरा या छितराया जाना। 
(३) (मारकर) गिराया जाता। 
बिछलना--क्रि. अ. [हि. फिसलना] फिसलना । 
बिछलाना--क्रि. स. [हिं. फिसलाना] फिसलाना । 
बिछवाना--क्रि. स. [हिं. बिछाना से प्रे.] बिछाने को 
प्रवृत्त करना या प्रेरणा देना । 
बिछाई--क्रि. स. [हिं. बिछाना] (सेज पर बिस्तर) आदि 
बिछाया, (सेज) तैयार की। उ.--पौढ़िये मैं रचि 
सेज बिछाई---१ ०-२४२ । 
बिछान---संज्ञा प्‌. [हि. बिछोना] बिस्तर, बिछौना । 
बिछाना--क्रि. स. [सं. विस्तरण] (१) (जमीन पर) 
फेलाना । (२) बिखराना । (३) ( मारकर) लिठाना । 
बिछायल--संज्ञा स्त्री. [हि. बिछाना] बिछौना । 
बिछा|वत--क्रि. स. [हिं- बिछाना] बिखेरता या बिखशाता 
हैं । उ.--पीछे ललिता आगे स्यामा प्यारी ता आगे 
पिय मारग फूल बिछावत जात--२० ६८ । 
विछावन---संज्ञा पूं. [हि. बिछोना] बिस्तर, घिछौन।। 
बिछावना--कि. स. [हि. बिछाता] (१) फैलाना। (२) 
बिखराना । (३) (मारकर) लिठाना। | 
बिछावहीं---कि. स. [हि. बिछाना] बिखेरते या बिखराते 
हैं। उ.--मारग सुमन बिछावहीं पर निरखि तिहारे 
---२०६७। 
बिछावे--क्रि. स. [ हिं. बिछावत ] (जमीन पर बिस्तर 
आदि) फेलाबें । 3उ.---इह जोग कथा ओढ़ें कि बिछावें 
धन्य 
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बिछिअन--संज्ञा स्त्री. बहु. [हि. बिछिआ] पैर की उंँग- 
लियों में पहनने के छल्ले । उ.--पग जेहरिं बिछिमन 
की झमकनि चलत परस्पर बाजत--प्रृ. ३१३ (२६) । 

बिछिआ--संज्ञा स्त्री. [हि. विच्छ +इआ_] पैर की उंग- 
लियों में पहनने का छुल्ला । 

बिछिप्त--वि- [सं. विक्षिप्त] पागल । 

बिछिया---संज्ञा स्त्री. [हि. बिछिआ] पैर की उंगलियों 
सें पहनने का छलला। उ---छद्गघंटिका पग नूपुर 
जेहरि बिछिया सब लेखौ--११२० । 

बिछुआ--संज्ञा पूं. [हि. बिच्छ ] (१) पेर का एक गहना । 
(२) छरी की तरह का एक शस्त्र । 

बिछुड़न---संज्ञा स्त्री. [हि. बिछड़ना] (१) अलग होने का 
भाव । (२) विरह, वियोग । 

बिछुड़ना--क्रि: अ, [सं. विच्छेद | (१) अलग होना । (२) 
वियोग होना । 

बिछुरंता---संज्ञा पृ. [हि. बिछड़ना | अंता | बिछुड़तेबाला। 

बिछुरत--क्रि. अ. [ हि. बिछड़ना ] बिछड़ते ही, अलग 
होते ही । उ.-- (क) रघृवाथ पियारे, आजु रहौ 
(हो ) ।। बिछरत प्रान पयान करेंगे, रहो आजु 
पुनि पंथ गहौ (हो)--९-३३ । (ख) हरि बिछरत 
फादयों न हियौ--२५४५ । 

बिछरन, विछुरनि--संज्ञा स्त्री. [ हि. बिछड़ना ) (१) 
बिछुड़ने या अलग होने का भाव । उ.--(क ) यह 
सुनि भूप तुरत तनु त्याग्यौ, बिछरन ताप तथौ--९- 
४६ । (ख) जूग-जुग जनम मरन अरु बिछरनसब समुझत 
मत भेव--१-१०० । (ग) बि& रत-मिलन रच्यौ बिधि 
ऐसौ, यह संकोच निवारौ--२६५३ ॥ (घ) कहाँ वह 
प्रीति कहाँ वह बिछरन कहाँ मधुबत की रीति-- 
२७१६ । 

बिछुरना--क्रि. अ. [हि. बिछड़ना] (१) अलग होना । 
(२) विथोग होना । 

बिछुरी--क्रि. अ. [ हिं. बिछड़ता | बिछुड़ गयी, अलग 
हुई । उ.--(क) बिंडरी मतौ संग तें हिरनी--९- 
७२ । (ख) जो पे पतिब्रता ब्रत तेरे, जीवति बिछुरी 
काइ--६-७७ । 

बिछुरे--क्रि. अ. [ हिं. बिछुड़ता | अलग होने या बिछुड़ने 


पर । उ.--(क) बिछरे श्री बृजराज आजु इन नैननि 
की परतीद्षि गई--१५३७ । (ख) सूरदास स्वामी के 
बिछ रै लागे प्रेम झई---३७७४६ । 

बिछुरे--क्रि. अ. [हिं. बिछड़ता] बिछुड़ जाने पर, अलग 
होने पर | उ---(क) जग मैं जीवत ही कौ नातौ। 
मन बिछरे तन छार होइगौ, कोउ न बात पुछातौ--१- 
३०२ । (ख) सूरदास रघुपति के बिछरे मिथ्या जनम 
भयौ---९-४६ ॥ 

बिछुरों --क्रि. अ. [हिं. बिछड़ता] अलग होओं। उ--- 
सूरदास याही ब्रत मेरे हरि मिलि नहिं बिछरौं-- 
३०२७ । 

बविछुवा--संज्ञा पूं. [हिं. बिछुआ | पैर का एक गहना । 

बिछूना--वि. [हिं. बिछुड़ना] जो बिछुड़ गया हो । 

बिछोई--वि. [ हि. बिछोह+ई ] (१) जो बिछुड़ा हुआ 
हो । (२) जिसका प्रिय बिछुड़ गया हो, विरही । . 

विछोड़ा---संज्ञा पूं. [हि. बिछड़ना ] (१) बिछुड़ने की क्रिया 
या भाव । (२) विरह, वियोग । 

बिछोय---संज्ञा पुं. [सं. विच्छेद] वियोग, विरह । 

विछोह---संज्ञा पुं. [हि. बिछुड़ना] बिरह, वियोग । 

बिछोही--क्रि. अ. [हिं- बिछड़ना] बिछुड़ गयी है, वियोग 
हुआ हैं । उ---अभहो बिहंग, कहो अपनो दुख, प्रूछत 
ताहि खरारि। किहि मति मृढ़ हत्यौ तनु तेरी, किधों 
बिछीही नारि--९-६५ । 

बिछोन, विछोना--संज्ञा प्‌. [ हिं. बिछाना ] बिस्तरा । 

विजड़---संज्ञा स्त्री. [हि.] तलवार । 

बिजन--संज्ञा पूं. [सं. व्यजन] पंखा, बेना । 

वि. [सं. विजन | जनरहित या एकांत ( स्थान) । 
बिजय--ंज्ञा स्त्री. [सं- विजय] जीत, विजय । 
संज्ञा पूं.--विष्णु के पार्ंद जो ब्रह्मशाप से असुर 

ही गये थे । उ---जय अरु बिजय पारषद दोइ। 
बिप्र-सराप असुर भए सोइ--- १ ०-२ । 

बिजयठे--संज्ञा पूं. बहु. [ हि. बिजायठ ] हाथ का एक 
आभूषण, अंगद, बाजूबंद । उ---कुच कंचुकी हार 
भोतिनि अरु भूजन बिजयठे सोहत---१०७९ । 

विजली--संज्ञा स्त्री. [सं. विद्युत] (१) विद्युत (शक्ति) । 
(२) (आकाश सें चसकदेचाली) चपला। (३) आम 
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की गुठली । (४) गले का एक गहता । (५) कान 
का एक गहना । 
वि.-(१) बुत चंचल । (२) बहुत चमकीला । 
भिजाती--वि. [ सं. विजातीय ] (१) दूसरी जाति का । 
(२) जाति से निकाला हुआ । 
बिजान---संज्ञा पुं. [सं. वि-+-ज्ञान] अनजान, अज्ञान । 
बिजायठ--संज्ञा पूं. [सं. विजय] बाजूबंद (गहना) । 
विजार--.संज्ञा पूं. [देश.] (१) बेल । (२) साँड़ । 
बिजुकानी--क्रि. अ. [हि. बिश्ुकना] भड़क गयी, बिभुक 
गयी, डराने लगी, मारने दौड़ी । उ->ज्यानी गाइ 
बछरुवा चाटति, हों पय पियत पतुखिनि लैया। यहै 
देखि मोकौं बिजुकानी, भागि चल्यौ कहि दैया-दैया-- 
१०-३२ २५ । 
बिजुरी, बिजुलो--संज्ञा स्त्री. [हिं. बिजली | (१) विद्युत । 
(२) चपला । (३) गले का एक गहना। (४) काल 
का एक गहना। 
बिजूका, बिजूखा-संज्ञा पुं. [ देश. | (१) (खेत का 
बनावटी) धोखा । (२) छल-कपट । 
बिजे--संज्ञा पूं. [सं. विजय] विजय । 
बिजोग--संज्ञा पूं. [सं- वियोग] विरह, वियोग । 
बिजोना--क्रि. स. [हि. जोवना] भली-भाँति देखना । 
बिजोर--वि. [सं- वि+फा. जोर] निर्बल, अशक्त । 
बिजौरा--संज्ञा पूं. [सं- बीजपूरक_| एक वृक्ष । 
बिजौरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बीज-+औरी | उड़द की पीठी 
और पेठे की बड़ी, कुम्हड़ौरो । 
बिज्जल, बिज्जु--संज्ञ। स्त्री. [ हि. बिजली | बिजली, 
विद्युत । उ---(क) इंद्रजीत लीन्ही तब सकती, देवसि 
ह॒हा करथौ | छ टी बिज्जु-रासि वह मानो, भूसतल बंध 
परचौ--९%- १४४ । 
बिज्जुपात--संज्ञा- पूं. [सं. विद्युत्पात] बिजली का गिरना । 
बिज्जुल--संज्ञा पुं. [सं. विज्जुल| छिलका । 
संज्ञा स्त्री. [सं. विद्युत] बिजली, दाशिति | उ--- 
हँसत दसननि चमक बिज्जुल लसति कठिन कठोर-- 
३१० (३)। 
बिज्जुलता--संज्ञा स्त्री. [सं- विद्युल्लता] विद्युत, बिजली । 
--गोद लिए जसुदा नंद-नंदहि | पौत झँगुलिया 


की छबि छाजति, बिज्जुलता सोहति मंनु कंदहि-- 
१०-१०७ | 
बिज्जू--संज्ञा पु. [देश.] एक जंगली पशु । 





अञ्न । . 

जिभ्ुरना--क्रि. अ. [ हि. झोंका ] (१) भड़कना। (२) 
डरना । (३) तनना, टेढ़ा होना । 

बिभुकाना--क्रि. स. [ हि. बिशुकता का सक. ] (१) भड़- 
काना | (२) डराना । (३) टेढ़ा करना, तानना । 

विक्लुकि--क्रि. अ. [ हि. बिशुकता ] भड़ककर । उ.-- 
बिड॒रत बिश्लुकि जाति रथ ते घृग जनु ससंकि ससि- 
लंगर सारे---१४३४ ३ । 

बिट--संज्ञा पूं. [सं. विट्‌] (१) कारुक और लंपट । उ.-- 

... खान-पान-परिधान मैं ( रे ) जोबन गयौ सब बीति । 
ज्याँ बिट पर-तिय सँग बस्यों ( रे ) भोर भए भई 
भीति--- १०१२५ | (२) नायक का चतुर सखा। (३) 
बेइय । (४) पक्षियों की बाद । 

बिटप---संज्ञा पुं. [सं. विटप] पेड़, दुक्ष । 

बिटनियाँ---संज्ञा स्त्री. [ हि. बेटी | (१) प्रृत्री। (२) 
लड़की ॥ उ--+मो आगे की महरि बिटनियाँ कहा 
करे वह मान-- १८७६ । 

बिटरना--क्रि. अ. [हि. बिटारना] घँघोला जाना । 

बिटाश्ना--क्रि. स. [सं. बिलोडत | घंघोलकर गंदा करना । 

बिटिनियाँ, बिटिया--संज्ञा स्त्री. [हिं. बेटी] (१) बेठी, 
पुत्री । (२) लड़की, बालिका । उ.--एक बिटिनियाँ 
संग मेरे ही, कारे खाई ताहि तहाँ री---६९५ । 

बिंटठल--संज्ञा पूं. [सं. विष्णु, महा० बिठोबा | (१) विष्णु 
का एक नास | (२) पंढरपुर की प्रधान देवशूरति जिसे 
जैन तीर्थंकर की और हिन्दू विष्णु की सूर्ति मानते हैँ । 

बिठल्ाना--क्रि. स. [हि. बैठाना | बैठने को भ्रवत्त करना । 

बिठाइ--क्रि. स. [ हि. बैठाना | बेठाकर, स्थिर करके । 
उ.--भनिकट बुलाइ बिठाइ, निरखि मुख, अंचर लेत 
बलाइ---९%-८5 हे । 

बिठाना--क्रि. स. [हिं. बैठाना| बेठाना । 

बिडंब, बिडंबन--संज्ञा पुं. [सं. विडंब_| आडंबर, दिखावा । 

बिडंबना--संज्ञा स्त्री. [ से. बिडंबन ] (१) नकल । 
(२) उपहास ! | 


| श१शरै८ | 


बिडर--वि.[हिं. बिडरना] छितरा हुआ । 
वि. [हि. बि+डर| (१) निर्भय । (२) ढीठ । 

बिडरत--क्रि. अ. [हिं. बिडरना] भयभीत होकर बिचकता 
हैं। उ.--बिडरत बिल्यूकि जानि रथ ते मृंग जनु 
ससंकि ससि लंगर सारे--१३३३ | 

बिडरना--क्रि. अ. [सं. विद] (१) तितर-बितर होना । 
(२) भयभीत होकर (पशु का) बिचकना । 

बिडराना- क्रि. स. [ हिं. बिडरना | (१) तितर-बितर 
करना । (२) (पशु को) भयभीत करके बिचकाना । 

बिडरि--क्रि. अ. [ हि. बिडरता ] भयभीत होकर, 
बिचककर । उ.-- बिडरि चले घन प्रलय जानि के, 
दिगपति दिग-दंतीनि सकेलत--१ ०-६३ । 

बिडरी--क्रि. अ. [ हि. बिडरता | (१) भयभीत होकर 
बिचक गयीं । (२) तितर-बितर हो गयीं । 3.--भी र 
भई सुरभी सब बिडरीं मुरली भली सम्हारी--६९३। 

बिडरे--क्रि. अ. [ हि. बिडरना ] तितर-बितर हो गये । 
उ.--बिडरे गज-जूथ सील, संव-लाज भाजी---६५० । 

बिडरे--.वि. [हि. बि+ डरना] निर्भय, निडर । उ.--वह 
निसंक अतिहि ढीठ, बिडरे, नहिं भाज- ६-९६ । 

क्रि. अ. [ बिडरना | भयभीत होता है, विचलित 

होता हैं । उ.--अजामिल ह्विज सोँ अपराधी, अंतकाल 
बिडरे। सुत सुमिरत नारायन-बानी, पाषेद धाइ परे 
न +शनकर 

बिडवत--क्रि. स. [हिं. बिडवना] लोड़ता है। 3--- 
घूँघट पट बागर (बागूर) ज्यों बिडवत जतन करत 
ससि हारे---२१९० । 

बिडवना-- क्रि. स. [सं. बिट्‌ | तोड़ता-फोड़ना । 

बिडारना-क्रि. स. [ हिं. बिडरता ] भयभीत करके 
भगाता। 

विडारी--कि. स. [हिं. बिडारना] भगाना, निकाल देना । 
उ.--धर्म-सत्त मेरे पितु-माता, ते दोउ दिये बिडारी -- 

. १-१७३ | 

बिड़ाल--संज्ञा प्‌. [सं-] (१) बिलाव । (२) एक देत्य । 

बिड़ालक--संज्ञा पुं. [सं.] आँख का गोलक । 

बिढ़्तो--संज्ञा प्‌. [हि- बढ़ता] लाभ, सफा । 

बिढ़ूबना, बिढ्ाना--क्रि. स. [हिं. बढ़ाता | (१) कमाना । 


(२) इकट्ठा करना । 

बवित--.संज्ञा पु. [सं. वित्त] धंन, द्वव्य । उं.>जैनम 
सिरानौ अटके-अटकी । राज-काज सुत-बित की डोरी, 
बिनु बिबेक फिरयौ भटकी--१-२९२। 

बितई- क्रि. स. [हि. बिताना] बिता दी, व्यतीत की। 
उ.-- होत कहा अबकें पछिताएँ, बहुत बेर बितई-- 
4३% | 

बितत --वि. [सं. व्यतीत] समाप्त, व्यत्तीत, विगत । उ--- 
भारत जुद्ध बितत जब भयौ । दुस्जोधन अकेल रहि 
मयौ---१-२१८६ । 

बितताइ--क्रि. अ. [हिं. बितताना] ब्याकुल होकर, बिलेख 
कर | उ.-खेलत में तुम बिरह बढ़ायौ गई कहा बित- 
ताइ--पृ. ३१२ (२०) । 

बिततात--क्रि. अ. [हिं. बितताना] ब्याकुल होकर, 
घबराकर । उ.--मैं तौ चकित भई हों सुनि के, अति 
अचरज यह बात । सूर स्थाम गारुड़ी कहाँ कौ, कहे 
आई बिततात-- ७५३ । 

बितताना-क्रि. अ. [हि. बिलखना] व्याकुल, अधीर या 
संतष्त होता, बिलखना । 

बिततानी--क्रि. अ. स्त्री. [हिं. बितताना] बिलखने लगी, 
व्याकुल हुई, संतप्त हुई । उ--- (क) कोउ निरखति 
दुति चिबुक चारु की, सूर तरुनि बिततानी- ६४४ । 
(ख) रोवति महरि फिरति बिततानी--७५९ । (ग) 
घर-घर तरुनी सब बिततानी-- पु. २३८ (७५) । 

बितताने--वि. [हिं. बितताना] ब्याकुल | उ.--फिरत 
लोग जहूँ तहँ बितताने---१०५० ॥ 

बितताये-- क्रि. स. [हि. बितताना_] ढुखी या संतप्त किये । 
उ.--अपने सुख ब्रज जन बितताये--१०५६ । 

वितना--संज्ञा पूं. [हि. बित्ता] बित्ता, बालिशत । 

बितनु--वि. [सं, वितनु] (१) तन या शरीर रहित । (२) 
बहुत छोठा, सुक्ष्म । ह 

संज्ञा पृ .--कामदेव । 

बितपन्न--वि. [सं. व्युत्पन्न ] ज्ञाता, पंडित । उ.--सूरज 
प्रभु बितपन्न कोकगृुन ताते हरिहर ध्यावत-१५९४ | 

बवितरना--क्रि. स. [सं. वितरण ] बाँटना । 

बितबत--क्रि. स. [हिं. बितवना | बिताते हैं, व्यतीत करते 


[| (१५१९ ] 


हैं । उ. - (क) कल्प समान एक छिन राघव, क्रम- 
क्रम करि हैं बितवत---९-८७ । (ख) जब ते रूप 
ठगमौरी लागी, जुग समान पल बितवत--७३० ॥ 

बितवति- क्रि. स. [हि. बितवना] बिताती है। उ.-- 
दिवस बितवति सकल जन मिलि कथति गन बल- 
बीर---३४७६ । 

बवितवना-क्रि. स. [हिं. बिताना] बिताना । 

बिता--संज्ञा पूं. [हिं. बित्ता] बित्ता, बालिश्त । 

बिताई क्रि. स. स्त्री. [हि. बिताना] व्यतीत की, समय 
काटा । उ.---(क) काहू सौं यह कहि न सुनाई। 
उहाँ जाइ सब रैनि बिताई | (ख) नृपति निज आयु 
इंहि बिधि बिताई- ८१६ ॥ 

बिताना--क्रि. स. [हि. बीतना का सक०_] (समय) काठना । 

बितायो, बितायौ--क्रि, स. [ हि. बिताना ] ( समय ) 
काटा । उ.--रिषि मग-जोवत वर्ष बितायौ---९-५ । 

बितावन[--क्रि. स. [हि. बिताना] (समय) काठना । 

बिती--क्रि. अ. [हिं. बीतता] घटित हुई, पड़ी | उ.-- 
अंतर्यामी यहौ न जानत जो मो उरहि बित्ती---१० 
उ०-१०३१॥ 

बितीतना--क्रि. अ. [सं. व्यतीत] बीतना, व्यतीत होना । 

क्रि. स.--बिताना, व्यतीत करना । 

बितीते--क्रि. अ. [ हि. बितीतना ] व्यतीत हो, बीते । 
उ,--कछ बालापन ही मैं बीते। कछ बिरधापन 
माहि बितीतै--७-२ । 

बितु--संज्ञा पूं. [सं. बित्त] धन, द्रव्य । 

बितेहै--क्रि. स. [ हि. बिताना ] व्यतीत करेगी । उ.-- 
मेरौ कह्यौँ मानिहै नाहीं ऐसे हीं अ्रुमि भ्रुमि द्योस 
बितहै--११९२। 

वित्त---संज्ना पुं. [सं. वित्त] (१) धन, द्रव्य । (२) स्थिति, 
हेसियत । (३) शक्ति, सामर्थ्य । 

बित्ता--संज्ञा पूं. [देश.] बालिश्त । 

विथकना--क्रि, अ. [हिं. थक्रना] (१) थक जाना। (२) 
चकित या स्तब्ध होना । (३) आसकक्‍त होना । 

बिथकाना--क्रि. स. [ हिं. बिथकता ] (१) थकाना। 
(२) चकित करना । 

बिथकित--क्रि. अ. [ हिं. बिथकना ] चकित या स्तब्ध 


होकर । उ.--गोपीजन बिथकित हल चितर्वाति सबं 
ठाढ़ी----४४१ । 

बिथकीं --क्रि. अ. [ हि. बिथकना ] सुग्ध या आसकत 
हुई । उ---सूर अमर ललनागन बिथकी अमरलोक 
बिसारी । 

बिथक्यो, बिथक्यौ---क्रि. अ. [हि. बिथकता] थक गया । 
उ---समुझाई समुझत नहीं सिख दे बिथक्यों गाउँ-- 
श्श्यर्‌। 

बिथरना--क्रि. अ. [सं. वितरण] (१) बिखरना। (२) 
अलग होना । 

बिथराइ--क्रि. स. [हि. बिथराना] अलग-अलग करके । 

प्र० - बिथराइ दियौ--अलग-अलग करके बिखरा - 

दिया । उ.--हार तोरि बिथराइ दियो--१०५१। 

बिथराना--क्रि. स. [हि. बिथरना] (१) बिखेरना । (२) 
अलग करना । 

विथरे--क्रि. अ. [हिं. बिथराना] छितराकर, बिखेरकर । 
उ.--धर बिधंसि नल करत किरषि हल, बारि, बीज 
बिथरै-- १-११७ । 

बिथर॒यो--क्रि. स. [हिं. बिथारना] छिटकाया, बिखेरा । 
उ.--ईहि ढोटा ले ग्वाल भवन मैं कछ बिथरबौ 
कछु खायौ--१०-३२६ । 

बविथा--संज्ञा स्त्री. [सं. व्यथा] दुख, पीड़ा, क्लेश, कष्ट । 
उ.--(क) बिनु गोपाल बिथा या तन की कस जाति 
कटी--१-६८ (ख) ब्यावर बिथा न बंध्या जानै-- 
३४४२ । 

विथारना - क्रि. स. [हि. बिथरना_] बिखेरना । 

बविधित--वि. [सं. व्यधित] पीड़ित, ढुखित ! 

विधुरना--क्रि. अ. [हिं. बिथरना] (१) छितरना । (२) 
अलग होना । 

विधुराइ, बिथुराई--क्रि. अ. [हिं. बिथरना] फ़ैलकर, 
छिटककर । उ.-झोभित चिकुर ललाट बदन पर 
कुंचित कुटिल अलक बिथुराई--२११६ । 

विधुराना --क्रि. अ. [हिं. बिथुरना] (१) बिखरना । (२) 
अलग होना । 

क्रि. स.---(१) बिखेरना । (२) अलग करना | 
बिधुरि--क्रि. अ. [हिं- बिथुरना] छितराकर, बिखरकर । 


॥॒ १२४० 


उ.-बिथुरि अलक रहीं मुख पर बिताहि बपन सुभाइ 
ल््ए0*%९ ४६. | 

विथोरना--क्रि. स. [हिं. बिथराना] (१) बिखराता । (२) 
अलग करना । 

बिद---वि, [सं. विद] जाननेवाला, ज्ञाता । 

बिदकना--क्रि. अ [ सं. विदारण ] (१) फटना। (२) 
भड़कना । (३) घायल होना । 

बिदकाना--क्रि. स. [हिं- बिंदकता] (१) फाड़ना । (२) 
भड़काना । (३) घायल करना । 

बविद्मान--वि. [ सं. विद्यमान ] वतंसान या उपस्थित 
(होने पर या होकर) । उ.-- (क) फोरयौँ नयन, 
काग नह छाड़यो सुरपति के बिदमान--९०८३॥ 
(ख ) जिंहि बल बिप्र तिलक दे माथ्यौं, रच्छा करी 
आप बिदमान---१०-१२७ । 

विदर--संज्ञा पूं. [सं. विदर्भ] विदर्भ देश । 

बिदरन---संज्ञा स्त्री. [सं. विदीणं] दरार, दरज। 

वि--फाडने या चीरसेवाला । 

बिदरना--क्रि. अ. [सं. विदारण] फटना, खिरना । 

विद्राना-क्रि. स. [हिं: बिदरना] फड़वाना, चिरवाना । 

बिद्रि--क्रि. अ. [हिं. बिदरना] फदकर। उ.--मेरी बच्ञ 
की छाती बिदरि करि नहि जाति -- २५४३ । 

बिदर्भ--संज्ञा प्‌. [सं. विदर्भ] आधुनिक बरार प्रदेश का 
प्राचीन नाम । प्रसिद्धि हैं कि इस प्रदेश को यह संज्ञा 
इसी नाम के एक राजा के कारण मिली थी । 

बिदुलना--क्रि. स. [हि. वि+दलना] (१) छुचलना । 
(२) कष्ट या पीड़ा देना । 

बिदली---क्रि. स. [हिं. बिदलना] दलित की, के कर 
दी । उ.---की र-कपोत-मी न -पिक-सा रँग-के ह रि-क द ली - 
छबि बिदली । सुरदास प्रभू पास दृह्ववति, धनि-धनि 
श्री बृषभानु-लली---१ ०-७३९ । 

बिदा, बिदाई, बिदायगी--संज्ञा स्त्री. [अ. बिदाअ] (१) 
प्रस्थान, गसन । उ.--साधु-साधु कहि श्रीमुख बानी । 
बिदा भए इहिं भाँति बलानी---३९१ । (२) जाने की 
आज्ञा । उ.--दीजे बिदा, जाउँ घर अपनी, काल्हि 
साँध की आई---१०-१६। (३) गौना, ह्विरागसन। 
(४) वह धन जो बिदा के समय मिले । 


बिदारति--क्रि. स. [हि. बिदारना_] फाड़ती या क्रेदती 
हैं। उ.--सूंरदास प्रभु मान धर्‌यो दृढ़, धरनी नखत 
जिदारति--पृ. ३१२ (१७) । 

विदारदा--क्रि. स. [सं. विदारण] (१) चीरना, फाड़ना, 
क्रेदना । (२) बिगाड़ना, नष्ट करना । 

बिंदारी--क्रि. स. [हिं. बिदारना] चीर डाली, फाड़ दी । 
उ.--हिरनकसिपु की देह बिदारी--१-२८ । 

बिंदारं--क्रि. स. [हि. बिदारना] नष्ठ करे, नाश करे। 
उ.--कै तिक जीव कृपिन मम बपुरौो, तजे कालहू 
प्रान । सूर एक हीं बान बिदारँ, श्री ग्रोपाल को 
आन--१-२७५ । 

बिदारौं--क्रि, स. [हिं. बिदारना_] चीर दूं, फाड़ डालूँ। 
उ.--कहौ तौ असुर लेगूर लपेटों, कही तो नखनि 
बिदारों--९-१०७ । 

बिदारयो, बिदार्यो--क्रि. स. [हि. बिदारता] चीर-फाड़ 
डाला । उ.--हिरतकसिपु बपु सख़लति बिदार॒यौ--- 
8 

बिदित--वि. [सं. विदित] प्रसिद्ध, ज्ञात। अवगत, जानी 
हुई । उ.---(क) जीव न तजे स्वभाव जीव कौ लोक 
बिदित दृढ़ताई---१-२०७ । (ख) जौ नाहीं अनुसरत 
नाम जग, बिदित बिरद कत कीनन्‍्हौं--१-२११ | 

बिदिसि--संज्ञा स्त्री. [सं. विदिश_] दो दिशाओं के बीच 
का कोना । उ.--रघुपति कहि भ्रिय नाम पुकारत । 
हाथ धनुष लीन्‍न्हें, कटि भाथा, चकित भए दिसि- 
बिदिसि निहारत-- ९-६२ ॥ 

बिदीरना--क्रि. स. [सं. विदी्ण ] फाड़ना । 

बिदुराना--क्रि. अ. [सं. विदुर] मुसकराना । 

बिदुरानी--संज्ञा स्त्री. [हिं. बिदुराना] सुसकराहठ । 

क्रि. अ.---मूसकरायी, हँसने लगी । 

बिदूषना--क्रि. स. [ हि. दोष ] (१) दोष यथा कलंक 
लगाना । (२) बिगराड़ना । 

विदेस--.संज्ञा पूं. [सं. विदेश] दूसरा देश, परदेश । उ.--- 
इहि बिधि उच्च-अनुच तन धरि-धरि देस-बिदेस 
बिचरतौ-- १-२०३ । 

बिदेह--वि. [सं. विदेह] (१) जिसे शरीर का ध्यान यां 
उसकी चिता हो । (२) देहरहित। (३) बेसुध । 
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संज्ञा पु(१) शजा जनक । (२) मिथिला का 
प्राचीन नास । 
बिदोख, बिदोष--संज्ञा प्‌. [सं, विद्वेष ] बेर, भणड़ा। 
बिदो रना--क्रि. स. [सं. विदारण ](दाँत) खोलकर दिखाना। 
बिद्यमान--वि. [सं. विद्यमान] उपस्थित, विद्यमान, वर्ते- 
सान । उ.--माधौ जू , मन हुठ कठित पर्‌यौ । जद्यपि 
बिद्यमान सब निरखत, दुःख सरीर भरयौ---१-१० ० । 
विद्या--संज्ञा स्त्री. [सं. विद्या] विद्या, शिक्षा, जामकारी । 
उ.--संदी पन-सुत तुम प्रभ्‌ दीने, बिद्या-पाठ करघौ--- 
११३३ । 
विधेसना--क्रि. स. [हिं. बिध्वंसन] नाश करना । 
विधंसि--क्रि. स. [हि. बिर्धसना] नष्ठ करके, नाश करके, 
विध्वंस करके । उ.--धर बिधंति नल करत किरषि 
हल, बारि, बीज बिथरे । सहि सन्युख तउ सीत-उष्नत 
कों, सोई सुफल कर--१-११७ । 
विध--संज्ञा स्त्री. [सं. विधि] (१) भांति | (२) रीति । 
संज्ञा पं--ब्रह्मा, विधाता । 
संज्ञा स्त्री. [सं. विधा 5 लाभ | आय-व्यय का लेखा। 
विधना--संज्ञा पूं. [सं. विधि+ना (प्रत्य-)] ब्रह्म, विधि, 
विधाता । उ.---(क) कंसराइ जिय सोच परी । कहा 
करों, काकौं ब्रज पठवौं, बिधना कहा करी-- १०-४८ । 
(ख) बड़ौ निठुर बिधना यह देख्यौं। जब ते आजु 
नंदनंदन छबि बार-बार करि देख्यौ--६४३।॥ (२) 
ब्रह्म, ईश्वर । उ.--सू रजदास भरम जनि भूलौ करि 
बिधना सौं हेत--१-३२२ । 
संज्ञा स्त्री.---होनी, भवितव्यता । 
क्रि. स. [हि. बिधना ] (१) बीघा या छेदा जाना । 
(२) फँसना, उलभाना । 
बिधये -क्रि. अ. [हिं. बिधता] छिव गये, आहत हुए । 
उ.--थके चरन सुनि सूर मनो गून मदन बान बिधये 
री--१ ३४८॥। 
ब्विवत--क्रि. अ. हिं. बिधना_] बेधता है। उ.---जैसे बधिक 
अधिक मृग बिधवत राग रागिनी ठानि---३२५० । 
बिघवा--वि. [सं. विधवा] रॉड़ (स्त्री)। 
बिधवाना--क्रि. स. [हिं. बिधवाना] (१) छिदवाना । 
(२) फेसवाना । 


विधोंसना--क्रि. स. [सं. विध्वंसन] नष्ट करना । 
बिधाई--संज्ञा पूं. [सं. विधायक] विधान करनेवाला । 
विधाता--संज्ञा पुं. [हि. विधाता] ब्रह्मा । 
विधाते-संज्ञा पूं. सवि. [हि. विधाता] ब्रह्मा ने ॥ उ.-- 
सूरदास बिपरीत बिधाते यहि तनु फेरि ठटे---३०६९। 
विधान--संज्ञा पूं. [सं. विधान] (१)आयोजन । (२)प्रबंध । 
(३) प्रणाली । (४) निर्माण। (५) नियस, आज्ञा । 
बिधाना--क्रि. अ. [हिं. बिधाना] छिदवाना, बिधवाना । 
बिधानी--संज्ञा पुं. [सं. विधान] विधान करनेवाला । 
बिधि--.संज्ञा पुं. [सं. विधि] (१) ब्रह्मा, विधाता। उ.--- 
जोरि कर बिधि सौं मनावति आसीसे दें नाम-- 
२५०५ । 
संज्ञा स्त्री. (१) रीति, प्रणाली। (२) प्रकार, 
भाँति । उ.--(क) इहि बिधि इहि डहके सबे, जल« 
थल-नभ जिय जेते (हो )---१-४४। (ख) अब भ्रम- 
भँवर परुयौ ब्रजनायक निकसन की सब बिधि की-- 
१-२१३ । (ग) स्वत सुजस सारंग-नाद बिधि, चातक- 
बिधि मुख ताम--२-१२२। (३) व्यवस्था । (४) 
शास्त्रीय विधान । (५) नियम, कानून । 
विधिना---संज्ञा पूं. [सं. विधि) बिधाता, ब्रह्मा | उ.--- 
मनहीं मत अनुमान कियौ यह बिधिना जोरी भली 
बनाई---७६१ । 
बिधि-बाहन--संज्ञा प्‌. 
का वाहन, हंस । 
बिधिवाहन-भच्छन--संज्ञा पुं. [सं. विधि-|- वाहन -- 
भक्षण | ब्रह्मा की सवारी (हंस) का भोजन, मोती । 
उ.--बिधि-बाहन-भच्छेन की माला, राजत उर 
पहिराए---४१७ । 
बिधिवत--क्रि. वि. [सं. विधिवत्‌] विधि से, विधिपूर्वक, 
पद्धति के अनुसार । उ.--बेठ नंद करत हरि-पूजा 
बिधिवत और बहु भाँति--- १ ०-२६० । 
बिधु सना--क्रि. स. [हिं. बिधंसना] नाश करना। 
बिधु--संज्ञा पूं. [सं. विधु) (१) चर्ठमा। उ.-बिक- 
सति ज्योति अधर-बिच, मानो बिधु मैं बिज्जु 
उज्यारी-- १ ०-९१ । (२) विधिना । 
बिन--अव्य, [हि. बिना] छोड़कर, बगेर, बिना। उ.-- 


[सं. विधि + हि. बाहन_] विधाता 
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जैसे मगन नाद-रस सारँग, बधत बधिक बिन बान--- 
१-१६६। 
बिनई--संज्ञा प्‌. [सं. विनयी |] (१) वम्न, बिनोत । (२) 
विनती या प्रार्थना करनेवाला । 
बिनिउ --संज्ञा स्त्री.सं. विनय ] (१) प्रार्थना। (२) नख्रता। 
बिनति, बिनती--संज्ञा स्त्री. [ सं. विनय ] प्रार्थना, 
निवेदन । उ.--(क) सूरदास बिनती कह बिनवें, 
दोषनि दहे भरी--१-१३०। (रख) बिनती करत 
डरत करुनानिधि, नाहिन परत रह्यौ--१-१६२ । 
बिनिन --संज्ञा स्त्री. [हि. बिनना ८ चुनना] (१) चुनने को 
क्रिया या भाव । (२) बीनने की क्रिया या भाव । (३) 
बीनने पर निकला हुआ कड़ा करकट । (४) बुनने की 
क्रिया या भाव । 
बिनना--क़ि. स. [सं. वीक्षण] (१) चुनना, छाँटना । (२) 
संग्रह ६रना । 
क्रि. स. [हि. बींघना | डंक मारना । 
क्रि. स. [हि. बुनना | बुनना । 
बिनिय--संज्ञा स्त्री. [सं. विनय] बिनती, प्रार्थना । उ--- 
बिनय कहा करी सूर, क्र, कुटिल कामी--१-१२४ । 
बिनव॑ति--क्रि. अ. [ हि. बिनवना ] विनय करती हे । 
उ.--उड़पति सों बिनवति मुृग नैंती---१०उ०-९३ | 
बिनवना--क्रि. अ. [सं. विनय] बिनती-प्रार्थना करता । 
बिनवदु--क्रि, अ. [ हि. बितवना ] विनय करो । 
उ.---कहत बचन बिचारि बिनवहु सोधि हो मन 
माँहि--३२७५ । 
बिनवे---क्रि. अ. [हिं. बिनवना | विनय करती है, प्रार्थना 
करे, बिनती करे । उ.--(क) सूरदास बितती कह 
बिनवे, दोषनि देह भरी--१-१३० । (ख) सूर कर 
जोरि अंचल छोरि बिनवँ, बचें ए आज बिधि इहै 
माँगे---२५०३ । 
बिनशत, बिनसत--क्रि. अ. [सं. विनाश] नष्ट होता हैं, 
नाश या बरबाद होता है । उ---पुनि कह्मयों, जीव 
दुखित संसार | उपजत-बिनसत बारबार---७-२ । 
बिनशना, बिनसना--क्रि. अ. [सं. विनाश या बिनष्ट] 
नष्ट या बरबाद होंना। 
क्रि. स---नाश होना, चौपठट होना । 





बिनशाना, बिनसाना--क्रि. स. [सं. विनाश] नष्ट करना । 
क्रि. अ.---विमष्ठ होना । 
बिनशे, बिनसे--क्रि. अ. [हिं. बिनसना] मष्ट हो । उ--- 
अबिनाशी बिनश (बिनसे) नहीं, सहज जोति परगास 
“णरैे४४३॥। 
बिना --अव्य. [सं. विना] छोड़कर, बगैर । 
बिनाई---संज्ञा स्त्री. [हि. बीनना] (१) बीनने की क्रिया, 
भाव या सजदूरी । (२) बुनने को क्रिया या भाव । 
बिनाती--पुंज्ञा स्त्री. [हि. बिनती] प्रार्थना, विनय । 
बिनाना--क्रि. स. [हि. बुनवाना] बुनवाना । 
बिनानी--वि. [ सं. विज्ञानी ] अज्ञानी, अनजान । उ--- 
(क) रोवन लागे कृष्न बिनानी । जसुमति आइ गई ले 
पानी-- १०-५७ । (ख) पाहन सिला निरखि हरि 
डारयो, ऊपर खेलत कृष्न बिनानी--१०-७८ । कब- 
हुक आर करत माखन की कबहुँक भेष दिखाइ 
बिनानी । (ग) भवन-काज को गई नंँदरानी । 
आँगन छाँड़ स्थाम बिनानी--३९१ । 
सज्ञा स्त्री. [ सं. विज्ञान | विचार, गौर । उ.-- 
चित रहे तब नंद जुवति-सुख मत-मन करत बिनानी 
बा, 
बिनाश, बिनास---संज्ञा पूं. [ सं. विनाश ] नाश, ध्वंस, 
सिठना, बरबादी । उ.--चोर न चित चोरी तजी 
(रे) सरबस सहै जिनास--१-३२५। 
बिनाशन, बिनासन-- नष्ठ करने, नाश करने, बिगाड़ने । 
उ.--काहे कों छल करि-करि आवत, धर्म बिनासन 
मोर--९- ८३ । 
संज्ञा पूं. [सं. विनाशत] विद्याश करनेवाले । उ. 
--(व) सुनि देवकी को हितू हमारे । असुर कंस 
अपबंस बितासन, घ्िर ऊपर बैठे रखवारे--१०- 
१० । (ख) सूरदास प्रभु दुष्ट बिनाशन गोकुल ते मथुरा 
आए---२५४९८ । 
बिनाशना, बिनासना--क्रि. स. [ सं. विनाश नष्ट 
करना । 
बिन, बिनि, बिनु--अव्य, [हिं. बिना ] छोड़कर, बगैर । 
उ.--बिनु बदलें उपकार करत हैं स्वारथ बिना करत 
मित्राई---१-३ । 
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बिनूठा--वि. [हिं. अनूठा] अनोखा, विचित्र । 
बिने----संज्ञा स्त्री [सं. विनय | बिनतो, प्रार्थसा, बिमय । 
उ.--सरबव आए की प्रभू, लाज धरिऐ । सध्यो नाहि 


धर्म सुचि, सील, तप, ब्रत कछ, कहा मुख ले तुम्हें . 


बिन करिएऐ---१-११० । 

बिनका--संज्ञा पूं. [सं. विनायक] पकवान या भोजन का 
भाग जो गणेश जी के लिए निकाल दिया जाता हैं । 

बिनोद---संज्ञा प्‌. [सं. विनोद] प्रमोद, परिहास, हँसी, 
आनन्द । उ.--सुत-तनया-बनिता-बिनोद-रस .इहि 
ज्‌र-जरनि जरायौ--१-१५४ । 

बिनोदी--वि. [ हि. विनोदी ] आनंदी, जिसका स्वभाव 
आमोद-प्रमोद का हो । उ---छरीदार बेराग बिनोदी 
झिरकि बाहिर कीन्‍्हें--१-४० । 

बिनोला--संज्ञा प्‌. [देश.] कपास का बीज । 

बिपच्छ--संज्ञा पूं. [सं. विपक्ष] शत्रु, बरी । 

. वि.--(१) अप्रसस्न । (२) बिसुख, विरुद्ध । 
बिपच्छी--संज्ञा पूं [सं. विपक्षिन्‌ ] (१) विरोधी ।(२) शत्रु । 
बिपता, विपति, बिपत्त, विपत्ति, बिपत्ती--संज्ञा स्त्री: 

[सं. विपत्ति |] संकट, घुसीबत । 
बिपद 
बिपर--संज्ञा प्‌. [सं. विप्र] ब्राह्मण । 
विपरीत, बिपरीति--संज्ञा स्त्री. सं. विपरीत] (१) 
विरोध-भावना, अतिकूलता की भावना । उ.- मंत्री 
काम क्रोध निज दोऊ अपनी अपनी रीति । दुबिधा 
दुद रहै निसिबासर, उपजावत बिपरीति--१-१४१। 
(२)उलटी रीति-नीति या पद्धति। उ---तिनकी बड़ी 
. बिपरीति । जिम्मे उनके, मांगें मोतें, यह तौ बड़ी 
. अनीति--१-१४३ । (३) उलटी या विरोधी बात। 
उ.--कहाँ मेरो कान्‍ह, कहाँ तुम ग्वारिनि, यह बिप- 
रीत न जानी--१०-३११ । 
बविपाक--संज्ञा पूं. [सं. विपाक] (१) पूर्णता को पहुँचना, 
चरम उत्कर्ष | (२) दुर्दशा, कष्ट, संकट | उ.-- 
प्रगट पाप-संताप सूर अब, कापर हठ गहाँ ? और 
इहाँउ बिवेक-अगिनि के बिरह-बिपाक दहौं--३-२ । 
बिपुल--वि. [सं. विपुल] लम्बा, बड़ा उ.--नव-धनु, नील 
सरोजबरन घपु, विपुल बाहु, केहरि कल-काँघे-९-५८ । 


, विपदा--संज्ञा स्त्री. [सं- विपद] संकट, मुसीबत । 


बिफर--वि. [सं. विफल] (१) निष्फल ।(२) फलरहित ।. 
बिफरना--क्रि. अ. [सं. विप्लवन] (१) बिब्रोही होना। 


(९) अप्रसन्न या ऋद्ध होना, बिसमड़ना। 
बिफल--वि. [सं. विफल] (१) भमिष्फल, सिथ्या, असत्य । 


>-या सपने कौ भाव सिया सुनि, कबहें बिफल : 

नह जाइ- ९-८३ । (२) फलरहित, जिसमें फल न. 
लगें । उ,--मुरली सुनत अचल चले द्रवित छ्लू जल 
झरत पाहन बिफल बक्ष फले - पृ. ३४७ (५४) । 

बिबछुना--क्रि. अ. [सं. विपक्ष] (१) बिरोधी होना। (२) 
फँसना, उलभना । 

बिबस्न--वि. [सं. विवर्ण | (१) खशब रंगवाला। (२). 
मलिन ऋंतिवाला। 
. संज्ञा पूं. [सं. विवरण | बृत्तांत, वर्णन । 

विबरनि---संज्ञा पूं. सवि. [सं. विवर-+हिं. नि. (प्रत्य.) |] 
बिलों में, छिठ्रों में । उ.--भुज भुजंग, सरोज नैननि, 
बदन बिधु जित लरनि । रहे त्रिबरति, सलिल, नभ, 
उपमा अपर दुरि डरनि--१०-१०९ | 

बिबस--वि. [सं. विवश] (१) सजबूर, धिवश। (२) परा- 
धीन, लीन । उ.-- (क) कामी, बिबस कामिनी के 
रस, लोभ लालसा ब्यापी--१-१४०। (ख) तहाँ 
परासर रिषि चलि आए । बिबस होइ तिहि के सद 
छाए--९*२२५९५। ह 

क्रि. वि.--विवश होकर, लाचारी से । 

विबर्जित--वि. [हिं. विवर्जित] सना है, निषेध हैं । उ.-- 
निराहार जलपान बिबजित--१००२ । 

बिबस्त्र--वि. [सं. वि-- रहित + वस्त्र] बस्त्ररहित, नग्न । 
उ--करत बिबस्त्र द्रपद-तनया को सरत सब्द कहि 
आयौ--१-१९० । 

बविबहार--संज्ञा पुं. [सं- व्यवहार | व्यवहार, बर्ताव ॥ 

बिबाई--संज्ञ। स्त्री. [सं- विपादिका] एक रोग जिसमें . 
तलुए का चसड़ा फटने से घाव हो जाते हें। 

बिबाकी--संज्ञ। स्त्री. [अ- बेबाकी] (१) हिसाब की 
सफाई । (२) समाप्ति । 

विबाद्‌ - संज्ञा पूं. [सं. विवाद] बितक । उ---अमिहित 
बाद-बिबाद सकल मत इन लगि भेष धरत---१-५५ । 

बिबि--वि. [सं. दि.] दो । 


| 
बिुध--संज्ञा पूं. [सं. विवृध] देवता । 
विवुधनि--संज्ञा पूं. सवि. [सं. विवृध-नि] देवों का, 
देवताओं का । उ.--बिबुधनि मन तर मान रमत 
ब्रज, निरखत जसुमतिसुखछिन-पल-घरि--१०-१२०। 
विभंजन--संज्ञा पुं. [हि- भंजन_] तोड़ने या भंग करने का 
भाव या क्रिया । 
बविभजना--कि. स. [हिं- भंजन] तोड़ना, भंग करना । 
बिमंज्यो, विभंज्यौ--क्रि. स. [हिं. बिभंजना] तोड़ा । उ -- 
रजक मारि के दंड बिभंज्यो खेल करत गज प्रान 
लियो--२६१६ । 
बिभचार--वि. [सं. व्यभिचार] उलटा, विपरीत । 
संज्ञा प्‌ू---व्यभिचार । 
विभव--संज्ञा पूं. [सं. विभव] घन, संपत्ति, ऐश्वये । उ.-- 
(क) रोर के जोर ते सोर घरनी कियौ, चल्यौ द्विज 
द्वारिका-द्वार ठाढ़ो । जोरि अंजलि मिले, छोरि तंदुल 
लए, इन्द्र के बिभव तें अधिक बाढ़ौ--१-५॥ (ख) 
तीनि लोक बिभव दियो तंदुल के खाधा--१-१२३ । 
विभाग--संज्ञा पूं. [सं- विभाग] भाग, खंड । 
बिभागना--क्रि. स. [सें. विभाग] भाग करना । 
बविभागि--त्रि. स. [हिं- विभागना] भाग करके | उ.-- 
माखन पिंड बिभागि दुहँ कर, मेलत मुख मुसुकाइ--- 
१०-१७८ ) 
बिभाना-क्रि. अ. [सं. विभा] चसकाना । 
विभावन--संज्ञ पूं. [सं- विभावत_] धारणा, विचार । 
वि.-रुचिकर, प्रिय लगनेवाला । 
बिभिचारी--वि. [सं. व्यभिचारी_] व्यभिचारी । 
विभीषन---संज्ञा पूं. [सं- विभीषण_] रावण का भाई जिसने 
लंका की विजय में श्रीरास की सहायता की थी । 
विभूति--संज्ञा स्त्री. [सं. विभूति] (१) राख या भस्स। 
उ.--रावन तुरत बिभूति लगाए, कहत आइ, भिच्छा 
दे माई--९-५९ । (२) वेभव । (३) धन-संपत्ति । 
विभूषन--संज्ञा पूं. [सं. विभुषण] (१) भूषण, अलंकार । 
उ.-हरिहर संकर नमो, नमो । अहिसायी, अहि- 
अंग-बिभूषणन, अमित दान, बल-बिष-हारी--१०- 
१७१। (२) सजाने की क्रिया या भाव, अलंकरण । 
बिभूषित--वि. [ सं. विभूषित ] अलंकृत । उ.--सु रभि- 


११४४ ] 


रेनु-तन, भस्म बिभूषित, बृष-बाहन, बन-बृथवारी-- 
१०-१७२ । 
विभोर--वि [सं, विभोर] ( १ ) सग्न, लोन ! (२ ) सस्त । 


विश्रम--संज्ञा पुं. [ सं. विश्वम ] (१) श्रम, श्रांति, 


धोखा । उ.--कनक-कुंडल-स्रवन बिश्रम कुमुद 
निसि सकुचाइ--१ ०-३५२ । (२) संदेह, संशय । 

बिमिन--वि. [सं. विमनस्‌] दुखी, उदास, चितित । 

क्रि. वि.-- अनभना होकर, बेसन से । 

बिसमल--वि. [सं. विमल] (१) स्वच्छ, निर्मल, पावन । 
उ.--बेद बिमल नहिं भाख्यौ--१-१११। (२) 
निर्दोष, निष्कलंक । उ.--प।रथ बिमल बश्रुबाहन 
को सीस-खिलौना दीनौ--१-२९ ॥ 

बिमात, बिमाता--संज्ञा स्त्री. [हिं. विमाता] सौतेली माँ, 
विमाता । उ.---सुर अरु असुर कस्यप के पुत्र । भ्रात- 
बिमात आपु मैं सत्रु--३-९ । 

बिसान--संज्ञा पूं. [सं. विमान] (१) देवताओं का यान 
जो आकाश में चलता है। (२) वायुयान । (३ मृत 
पुण्यात्माओं को स्वर्ग ले जाने के लिए आनेवाला 
कल्पित यान । उ.--सुवा पढ़ावत जीभ लड़ावति 
ताहि बिमान पठायौ--१-१८८ । (४) रथ आदि 
यान । उ.--पाछे चढ़ो बिमान मनोहर बहुरो जदुपति 
होत अँधेरो---२५३२ । 

वि.--मान था प्रतिष्ठाहीन, गवे-गो रवहीन । उ.--- 

जिंहि बल कमठ-पीठि पर गिर्धिरि सजल सिंधु मथि 
कियौ बिमान---१ ०-१२७ । 

बिमानी--वि. [सं. वि-- मान] अभिमानरहित । 

बिभुख, बिमुख[---वि. [सं. विमुख ] (१) जो किसी के प्रति- 
कूल हो, विरोधी । 3.---(क) मानी हार बिमुख दुरजो- 
धन, जाके जोधा है सो भाई--१-२४ । (ख) दान-धर्म 
बहु कियौ भानू-सुत,सो तुव मुख कहायौ---१-१०४। 
(२) जो अनुरक्त न हो, जिसने सन न लगाया हो, 
उदासीन । उ.--(क) ऐसेहि जनम बहुत बौरायौ । 
बिमुख भयो हरि-चरत-कमल तजि, मन संतोष न 
आयौ--१-२७ । (ख) तुर्माह बिमुख रघुताथ, कौन 
बिधि जीवन कहा बनै--९-५३ । 

बिमुद्‌्---वि. [सं. वि+ मोद] मोदरहित, खिन्‍न, चितित 








[ (१२४५ ] 


बिमोहन---वि. [हि. विमोहन] मोहनेवाली, ध्यान आक्ृष्ट 
करनेवाली । उ.--उर बनमाल बिचित्र बिमोहन, 
भुगु-भँवरी भ्रम कौं तासै---१-६९ । 
बिमोहना--क्रि. स. [हि: बिमोहना_] लुभाना, मुस्ध करना । 
क्रि. अ--मुग्ध या आसकत होना । 
बिमोहीं--क्रि. अ. [ हि. बिमोहना ] मुस्ध, आक्ृष्ट या 
आसकत हुई । उ.--नाद सुनि बनिता बिमोहीं बिसारे 
उर-ची र२---६४५८ । 
बिय--वि. [सं. द्वि] (१) दो । (२) दूसरा । 
संज्ञा पं. [हि. बीज] बीज । 
बियहुता--वि. [हि. विवाहित] जिसके साथ विवाह हो । 
विया-संज्ञा पूं. [हि. बीज] बीज । 
वि. [सं. द्वि| दूसरा, अन्य । 
संज्ञा पु ---(१) शत्रु । (२) विरोधी । 
बियाज--संज्ञा पूं. [सं. ब्याज] ब्याज, सूद । 
वियाजू --वि. [ सं. ब्याज --युक्त ] (धन) जो ब्याज पर 
लगा या लगाने को हो। 
वियाध--संज्ञा. पूं. [सं. व्याध] बहेलिया । 
ब्याधा -संज्ञा पुं. [सं. व्याघ] बहेलिया । 
संज्ञा स्त्री. [सं- व्याधि] (१) रोग । (२) विपत्ति । 
वियान---संज्ञा पूं. [हि. बियाना] प्रसव, जनन । 
वियान[--क्रि. स. [सं. विजनत_] बच्चा जनना । 
वियापन्ता --क्रि. स. [सं. व्यापना | फेलना, व्याप्त होना । 
वियाबान--संज्ञा पूं. [फा.] उजाड़ स्थान, जंगल । 
बियारी, वियारू--संज्ञा स्त्री. [ सं. वि+अद ] रात का 
भोजन, व्यालू । उ.--साँझ भई घर आवहु प्यारे |” 
सूर स्थाम कछ करो बियारी, पुनि राखों पौढ़ाइ-- 
१०-२२६ ) 
वियाल--संज्ञा पुं. [सं- व्याल] से, भुजंग । 
बियालू---संज्ञा स्त्री. [स. वि+अद] रात का भोजन । 
वियावर--वि. स्त्री. [ हि. ब्याना | ब्योने या बच्चा 
देनेवाली । 
बियाह--संज्ञा प्‌. [सं. विवाह] विवाह । 
बियाहता--वि. स्त्री. [सं. विवाहित] (१) जिसके सा# 
विवाह हो । (२) जिसका विवाह हो चुका हो । 
बविय्वाहन--क्रि. स. [हिं. ब्याहना] विवाह करने, ब्याहने । 


उ.-तैरी सौं, मेरी सुनि मैया, अबहि बियाहन जहाँ 
आ +&% 8, 

बियाहा[--वि. पूं. [हि. ब्याह] विवाहित । 

वियो--संज्ञा पुं. [हि.] बेटे का बेटा, पोता । 

वियोग--सज्ञा पुं. [सं. वियोग] (१) संयोग का अभाव, 
विच्छेद । (२) पृथकता, अलगाव । उ.--नैंकु बियोग 
मीन नहिं मानत, प्रेम-काज बपु हारभौ--१-२१० । 

बियो--वि. [ सं. द्वितीय, प्रा. वीय, हिं- वियौ ] दूसरा, 
अन्य । 3---(क) सूरदास प्रभु भक्त-बछल हैं, उपमा 
कौं न बियौ--१-३८ । (ख) इनतेीं नहह प्रभु और 
बियौ-- १-०५ ॥ 

बिरंग, बिरंगा--वि. [हिं- बि- रंग] (१) कई रंगों का । 
(२) बिता रंथ का । 

बिरंचि -संज्ञा पु. [सं. विरंचि] सुष्टि रचनेवाला, ब्रह्मा, 
विधाता । उ.--सिव-बिरंचि, सुर-असुर, नाग-मुनि, 
सुतौ जाँचि मन आयौ---१-२०० । 

बिरिक्त--वि. [ सं. विरक्त | जो सांसारिकता में लीन न 
रहता हो, वेरागी, संसार से उदासीन ॥ उ.---(क) 
ब्रिषयी भजे, बिरक्त न सेए, मत धन-धाम धरे--१- 
१९८ ।*(ख) कौ रव-पति ज्यों बन कौं गयौ | ध्मेपुत्र 
बिरक्त पुनि भयौ--१-२८४ । 

बिस्वना--क्रि. अ. [ सं. वि+ रुचि ) (१) बिरक्‍्त या 
उदासीन होना । (२) अप्रसन्‍्न होना । 

बिरचि-क्रि. स. [ हि. विरचना ] रचकर, बनाकर, 
निर्माण करके । उ.--(क) एकनि ले मंदिर चढ़े, 
एकनि बिरचि बिगोव॑ ( हो )--१-४४ । (ख) बर 
सिंगार बिरचि राधा जू चली सकल ब्रज-बालिका-- 
८०९ । 

यौो०--रचि-बिरचि-सजधजकर, बना-संवारकर । 

उ.--रचि-बिरचि मुख-भौंह-छबि ले चलति चित्त 
चूराइ--- १-५६ । 

बिस्च्यो--क्रि. स. [हि. विरचना] (१) रचा, बनाया । 
(२) अलंकृत किया, सजाया । उ.---रह॒यौ मन सुमिरन 
को पछितायों । यह्‌ तन राँचि-राँचि करि बिरच्यौ, 
कियो आपनो भायौ--- १-६७ । 

ब्रिछ--संज्ञा पृ. [सं. वृक्ष] पेड़, वृक्ष । 


[ (१२४६ |] 


“बिरछिक, बिरत्लीक--संज्ञा स्त्री. [सं. वुश्चिक] बिच्छू । 
विरझना--क्रि. अ. [सं. विरुद्ध] उलभझसा, भांगड़ना । 
धिरतंत, बिरतां वर्णन । 
बिरत---वि. [सं. विरत] जो सांसारिकता में लिप्त न हो, 

विरकक्‍्त, बेरागी , उ.-रे मन, गोबिंद के ह्व रहिये । हि 
संसार अपार बिरत हे, जम की त्रास न सहिय-१-६२ । 
बिरतां---संज्ञा प्‌.. [सं. वृत्ति] शक्ति, सामथ्ये । 
बिरताना--क्रि. स. [सं. वत्तत] बाँटना, वितरण करना। 
बिरति--संज्ञा स्त्री. [ सं. विरति ] सांसारिकता से जी 
हटना, विरक्ति, बराभ्य ॥ उ.---(क) अजहूँ लो मन 
मगन काम सौं बिरति नाहि उपजाई--१-१८७। 
: (ख) जौ तू सूर सुखाहि चाहत है, तौ करि बिषय 
बिरति--१-३०० । (ग) बाल दसा अवलोकि सकल 
मुनि, जोग-बिरति बिसरावें--१०-९७ । 
बिश्तिया--संज्ञा पुं. [सं. वृत्ति + इया ] बरेखी करनेवाला। 





विस्था--क्रि. वि. [सं. व्यर्थ | निरर्थक, व्यर्थ, बुथा, बेकाम । 


उ.--(क) बिरथा जन्म लियौ संसार--१-२९४। 
. (ख) बिरथा जनम गँंवायौ--७६५ । 
वि. बेकाम, निरर्थक, व्यर्थ । 
बिरद्‌---संज्ञा प्‌. [सं. विरुद | बड़ाई, यश, कौरति । 
ब्रिदेत--संज्ञा पूं. [हि. बिरद +ऐत | नामी बीर । 
वि---नामी, प्रसिद्ध, विख्यात । 
विर्घ--वि. [ सं. वृद्ध ] बूढ़ा, वृद्ध । उ---(क) बिरध 
भऐं कफ कंठ बिरोध्यौ--१-०३२९ । (ख) एक बिरध- 
किसो र-ब।लक एक जोबन जोग---१ ०-२६ । 
विरधना--क्रि. अ. [हिं. बढ़ना] बढ़ना, वृद्धि होता । 
बिरधाई--संज्ञा स्त्री. [हिं. बिरध + आई] बुढ़ापा। 
बि्रिधापन--संज्ञा पूं. [सं. वृद्ध न हि. पत| बुढ़ापा, बुद्धा- 
वसथा । 3.--कंछ बालापन ही मैं बीत । कछ बिरधा- 
पन माँहि बितीत--१-२ ॥ 
विरथे--क्रि. अ. [हिं. बढ़ता] बढ़ती है, वृद्धि को प्राप्त 
होती है । उ.---कहयो सुक श्रीभागवत बिचारि। हरि 
की भवित जुगे जुग बिरधे, आन धर्म दित चारि-२-२। 
बिरधौ--वि. [सं. वृद्ध] जो बृद्ध हो, जो बूढ़ा हो । उ.-- 
सिसु, किसोर, बिरधी तनु होइ। सदा एकरस आंतम 
सोइ---७-२ । 


: बिर्मत--क्रि. अ. [हिं. बिरमना] ठहरता है, रुकता है । 


उ.--मैं तो अपनी कही बड़ाई। अपने कृत ते हाँ 
नहिं बिरमत, सुनि कृपालु जदुराई--१-२०७ । 

विरिसना--क्रि. अ. [सं. विलंबन] (१) रुकना। (२) 
सुस्ताना । (३) आसक्त.होकर रम जाता । 

बिरिमहिं--क्रि. अ. [हिं. बिरमना] सुग्ध होकर रम गये 
हैं। 3---हमहि छाँड़ि बिरमहिं कुबजा संग, आए न 
रिपु रन जीति---३० ५४ । 

विरसाई--क्रि. अ. [हिं. बिरमना] ठहरे, रुके । उ.--- 
कोउ गए ग्वाल गाइ बन घेरन, कोउ गए बछुखर 
लिवाइ । । सूर स्थाम तहेँ बैंठि बिचारत, सखा 
कहाँ बिरमाइ---५०० | 

बिस्माई---क्रि.अ.[ हि. बिरमाना] रोक कर, फेंसाकर, बह- 
लाकर। उ.-कहाँ लौं रखिए मन बिरमाई---२८०५ । 

बिर्माए--क्रि. स. [हि. बिरमाना] मुग्ध करके फेंसालिया । 
उ.--(क) अरुझि काम की बेलि सों कौने बिरमाए--- 
(ख) को जाने काहे ते सजनी कहुँ बिरहिलति बिरमाए--- 
२८५४ । (ग) सीतल पंथ जोवति हम निसिदिन कित 
बिरहिनि बिरमाएं---३०८३ । 

विस्माना--क्रि. स. [ हि. बिरमता ] (१) रोकना । 
(२) व्यतीत करना। (३) सग्ध करके फंसा रखना । 

बिर्मायो--क्रि. अ. [हि. बिरमता_] श्ञांति पाते हें, धीरज 
होता हूँ ।| 3.--सूरस्याम पहिले गुन सुमिरिहि प्रान 
जात बिरमायो---१८४० । 

विस्मावत--क्रि. स. [हिं. बिरमाना] (१) ठहर जाते हें, 
रुक जाते हैं। उ---भीतर ते बाहर लां आवत ॥"'॥ 
अहुँठ पैग बसुधा सब कीनी, धाम अवधि बिरमावत--- 
१०-१२५। (२) मुग्ध होकर फेस जाता है । उ.--- 
जेहि जू अंग अवलोकन कीन्हौ सो तन-मन तहें ही 
बिरमावत---२३४७ । 

बिस्मों हिं---क्रि. अ. [हिं. बिरमना] (१) आराम करते हैं, 
विश्राम करते हूं, सुस्ताते हैं ॥ उ---पदुम-बास सुगंध- 
सीतल लेत पाप नसाहि ।”""”” । सघन-गूंजत बैठि उन 
पर भौरहूँ बिरमाहि---१-३३८॥ (२) ठहरते हें, रुकते 
हैं। 3--सूरदास स्वामी सौं कहिया, अब बिरमाहि 
नहीं--९-९१ । 


पु १५२४७ है 


बिरमि--क्रि. अ. [हिं. बिरमता] ठहरकर, रुककर । उ.-- 
तातें बिरमि रहे रघुनंदत, करि मनसा-गति पंग--- 
९०२३ । 

बिरला---वि. [सं. विरल] कोई-फोई, इक्का-दुबका, एक- 
आध । उ.--(क) हरि, हरि-भक्त एक; नहिं दोइ। 
पै यह जानत बिरला कोइ--१-२९० ३ (ख) नटवत 
करत कला सकल, बूझ बिरला कोइ---२-३६ ! 

बिखा--संज्ञा प्‌. [सं- विरह] (१) वृक्ष । (१) पोधा। 
उ.--धोखे ही बिरवा लगाइ के काटत नाहि बही री--- 
३३४८।॥। 

बिरवाहीं---संज्ञा स्त्री. [हिं. बिरवार्न 
जहाँ छोटे पोधे लगे हों । 

बिरघभ---संज्ञा प्‌. [सं. वृषभ | बेल । 

बिरिस--वि. [सं. विरस | रसरहित, रसहीन । 
संज्ञा .--(१) प्रेम का अभाव । (२) अतबन । 
बिरसन---संज्ञा प्‌. [हि.] जहर, बिष । 

बिरसना --क्रि. अ. [सं. विलास] भोग-विलास करना । 

बिरह, बिरहा--संज्ञा पूं. [सं- विरह| बिधोग | उल्‍-- 
मीड़त हाथ सकल ग़ोकुल जन बिरह बिकल बेहाल-- 
२५३६ । 

बिरहा--संज्ञा पूं. [देश-] एक तरहु का लोक-भीत | 

विरहाना--क्रि. अ. [हिं. बिरह] बिरह से ढुखी होना । 

बिरहानी--कि. अ. [हिं. बिरह] बिरह से ढुली हुई । 
बिरही--वि. [हिं. बिरह_| बियोगी । 

बिरहुला--संज्ञा पुं. [पा. विहल्हक ८: ताग_|| साँप, सर्प । 

बिरहुली--संज्ञा स्त्री. [हिं. बिरहुला] साँपिनि, नागिनि । 

बिरहो, बिरहो--संज्ञा प्‌. सवि. [हिं- बिरह] विरह भी, 
विरह की स्थिति भी | उ.--ऊधौ, बिरहो प्रेम कर--- 
३३४५८) 

 बिराग-संज्ञा पुं. [सं. विराग] (१) इच्छा का प्रभाव। 
(२) विरक्ति, वराप्य । 

ब्रिज--क्रि. अ. [हिं. विराजना] झोभित होकर, शोभा 

: बढ़ाकर । उ---भीषम, द्वोत, करन दुरजोधन, बेंठे 
सभा बिराज-- १-१५/४ । 

बिराजत--क्रि. अ. [हिं. बिराजना] शोभित होता हैं। 

>(क) भाल-तिलक मसि-बिंदु बिराजत--१ ०० 


ही | बाग या स्थान, 


०६ | (ख) हृदय हरि-लख अति बिराजतं--१०- 
२३४ । 
विराजन-संज्ञा पूं. [हिं. बिराजना ] शोभित होने की क्रिया 
या भाव | उ.--यहैु शब्द सुनियत गोकुल मैं मोहन- 
रूप बिराजत--६२९२ | 
बिराजना--क्रि. अ. [सं. वि+ रंजन] (१) शोभित होना । 
(२) बेठना । 
विराजा--क्रि. अ, [हिं. बिराजना] शोभित हुआ । उ.-- 
रविबंसी भयो र॑ंवत राजा । ता सम जग दुतिया न 
बिराजा--९-४ | 
बियाजै--क्रि. अ. [हि. बिराजना] शोभित है, शोभा देते 
हैं, बिराजते हैं ॥ 3.--(क) लंका राज विभीषत राजे, 
श्रुव आकास बिराजें-- १-२६ । (ख) उर पर पदिक 
कसुम बनसाला, अंगद खरे बिराज--४५१ | 
विशाठ--संज्ञा पूं. [सं. विराद ] (१) बहा का वह स्थूल 
स्वरूप जिसके अंदर संपुर्ण विश्व हें । (२) विश्व । 
वि,->बहुत बड़ा था भारी । उ.--इक इक रोम 
बिराद किए तब कोटि-कोटि ब्रह्मांड---४८७ । 
बिराद्री--पंज्ञा स्त्री, [फा.] जातीय समाज । 
बिशान, विराना--वि. [फा- बेगाना] (१) जो अपने से 
अलग हो, पराणा। उ.--प्र्‌रदास ग्रोपषिति परतिज्ञा 
छर्बाह न जोग बिरान--३३५७ । (१) दूसरे का। 
बिरासा--क्रि, अ. [अनु.] झूँह बनाता या चिढ़ासा । 
बिशानी--वि. स्त्री. [है बिराना (प्‌.)] (१) दूसरे की 
य की । (२) भिन्‍व, दूसरी, परिवर्तित, बदली हुई । 
“+नाहि रही कछ घुधि तन-मन की, भई जू बात 
बिरानी-- १-३०५ । 
बिराने--वि. [हिं. बिराना] (१) दूसरों के, अन्य व्यक्त 
के । उ.--भक्ति बिनु बल बिराने ह्ैहौ--१-३३१॥ 
(२) पराये। उ---को है अपने कौन बिराने--- १०४ १॥। 
बिरानो--वि. [हिं. बिराता] पराया, अन्थ। उ.-बाप 
रिसाइ माइ घर मारे हँस बिरानो लोग री---१२०३॥ 
विराम--संज्ञा प्‌. [सं, विराम] आराख, विश्राम । उ.-- 
धेनु-काज नह विराम---६१९ । 
बिशवना---क्रि. स. [सं. विरव] झुँह चिंढ़ाता । 
बिरासी--वि, [हिं. विलासी] विलास में लीन रहनेवाला। 


[ शरद ] 


बिरिख---संज्ञा पूं. [सं. वृक्ष ] वृक्ष । 
संज्ञा प्‌. [सं. वृष] बेल, साँड़ । 
बिरिछ--संज्ञा प्‌. [सं. वृक्ष ] वक्ष । 
बिरेघ--वि. [सं. वृद्ध | बढ़ा। 
विरियो--संज्ञ! स्त्री. [हिं. बेला] समय, वक्‍त, बेला । 
उ.-- साँस की बिरियाँ बिरद भई सखी री--६०५ | 
संज्ञा स्त्री. [सं. वार, हि. बाद] बार, पारी, बेर । 
उ.--(क) सूर क्र कहै मेरी बिरियाँ, बिरद किते 
बिसरायौ--१-१८८ । (ख) सूर की बिरियाँ निदृर 
भए प्रभु मोर्तें कछू ने सरपौ-- 
बिरिया--संज्ञा स्त्री. [हि. बाली] कान का एक गहना । 
विरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बीड़ा] पान का बीड़ा। उ.-- 
पीरे पान-बिरी सुख नावति--५१४ । 
बिरू धना -क्रि. अ. [हिं. रुँधना |] (१) सागे रुकना । (२) 
उलभना । (३) घेरा जाना । 
क्रि. स.--सार्गे रोकना या अवरुद्ध करना। 
बिरु ध्यौ--क्रि. अआ. [हि. बिरुँधना] रुँध गया। उ--- 
पलित केस, कफ कंठ बिरूुँध्यौ, कल न परति दिन- 
राती--१०-११८॥। 
बिरुकना--क्रि. अ. [हिं. उलझना] भगड़ना । 
विरुफाई--क्रि. अ. [हिं. बिरुझना],कुद्ध या अप्रसस्त 
होकर। उ.--कब तुमकौं मैं बोलि बुलाई। केहि 
कारन तुम धाई आई । यह सुनि बहुरि चली बिरु- 
झाई--३९१ | 
विरुकातिं--क्रि, अ. [हिं. बिरुझाना_ भगड़ती या अप्रसन्‍न 
होती हैं । उ.--हंठ करति बिरुझाति तब जिय जनति 
जानति बारि---७७७ । 
बिरुकाना--क्रि. अ. [हि. उलझना] अप्रसन्‍्न होता । 
बिरुकानी--क्ि. अ. [हि. बिरुझाना] (१) कुछ होकर, 
बिगड़कर, भुँभलाकर । उ.--को निरदई रहै तेरे घर, 
को तेरे सँग बैठे आनी । सुनहु सूर कहि-कहि पचि- 
हारी, जुबती वलीं घरनि बिरुझानी--३६८० | (२) 
अप्रसन्‍्न हुई । उ.--बार बार सुत सों बिरुझानी-- 
१५०१० ॥। 
विरुफाने--क्रि. अ. [हिं. बिरुझाना] (१) रूठ गये, खीभे, 
झगड़ने लगे, उलभने लगे। 3उ.--बरजत-बरजत 


बिरुझाने । करि क्रोध मर्नाह अकुलाने---१०-१८५३ | 
(२) खीभकर, भगड़कर । उ.--सूर स्थाम बिरुझाने 
सोए--१-१९६। 

विरुकानी - क्रि. अ. [ हिं. बिरुझाना ] खीका, अप्रसन्‍्न 
हुआ । उ.--(क) मेरौ आजु अरतिहि बविरुझानौ-- 
१०-१६७। (ख) साँझ्ाहि ते अतिहीं बिरुझानौं-- 
१०-२०० । 

बिरुफावत- क्रि. अ. [हिं. बिरुझावना] खीऋता-मचलता 
हैं। उ.- लागी भूख, चंद मैं खेहौं, देहि-देहि रिस 
करि बिसझावत-- १०-१८८ । 

बिरुझावना - क्रि. अ. [ हि. बिरुझाना | खीभना, कुकलाना, 
मचलता, भगड़न।!, अप्रसन्‍्त होना । 

बिरुके - क्रि. अ. [हिं. बिरुझाना] खीभता, सचलता या 
रूठता है। उ---जो बालक जननी से बिरुझे माता 
ताक़ो लेइ मनाइ--९७९ । 

बिरुफहै--क्रि. अ. [हि बिरुझना] (१) भगड़ेगा, उल- 
भेगा । (२) रूठ जायगा, बिगड़ जायगा, बिरुभावेगा । 
उ.--मेरे लाल के प्रेम खिलौला, ऐसौ को ले जहै 
री ।। आवतहीं ले जेहै राधा, पुनि पाछें पछि- 
तेैहै री। सूरदास तब कहति जसोदा, बहुरि स्थाम 
बिरुझहै री---७११ । 

बिरूद--संज्ञा प्‌. [सं. विरुद | यश, कीति । 

बिरुदावलि---संज्ञा प्‌. [ सं. विरुद-+ अवली ](१) सबि- 
स्तार गुण-कथन, यश-वर्णन, प्रशंसा । (२) यश, विरुद, 
प्रशस्ति । उ---दीन कौ दयाल सुत्यो, अभय-दान- 
दाता । साँची बिरुदावली, तुम जग के पितु-माता-- 
हल न पु 

बिरुदे त--संज्ञा प्‌. [हि. बिरदेत] प्रसिद्ध बीर। 

बविरुद्ध---वि. [सं. विरुद्ध | जो विरोधी है, प्रतिकूल, जो 
अनुकूल न हो । उ.---बेद-बिरुद्ध सकल पांडब-कुल, 
सो तुम्हर मन भायो--१-१०४ | 

विरुधाई--संज्ञा स्त्री. [सं. वृद्ध] बुढ़ापा । 

बिरूप---वि. [ सं. विरूप ] रूपहीन, कुरूप। उ,>रे रे 
चपल, बिरूप, ढीठ, तू बोलत बचन अनेरो---९-१३२। 

बिरोग---संज्ञा पूं. [सं. वियोग] (१) विछोह । (२) ढुख । 

बिरोधना--क्रि, अ. [सं. विरोध] विरोध करना । 


[ १५४९ ] 


बिरोधी--वि. [सं. विरोधी] विरोध करनेबाला। उ.--- 
सूरदास सुन्ति भक्त-बिरोधी चक्र सुदरसन जारौं-- 
. १२७२ । 

ब्रोघे--क्रि. अ. [हिं. बिरोधना] विरोध किया, बेर ठाना, 
हेष रखा । उ.--जशञान-बिवेक बिरोधे दोऊ, हते बंधु 
हितकारी-- १-१७३ । 

बिरोधे--संज्ञा पूं. सवि, [सं. विरोध] विरोध के द्वारा। 
उ.--पुक्ति-हेत जोगी स्रम साथें, असुर बिरोधी पावे 
न-१-१०४ । 

विरोधे--क्रि. अ. [ हिं. रुँघना ] रुँघता है । उ.--सीत- 
बात-कफ कंठ बिरोघे, रसना टूटे बात--१-३१३ । 

बिरोध्यो--क्रि. अ. [हि. रुँचता] रुँघध गया । उ,--बिरध 
भणुँ कफ कंठ बिरोध्यौ, सिर धुनि घुनि पछितान्यौं 
बा का 30 

त्रिलंगी--संज्ञा स्त्री. [देश०] अरगनो, अलगनी । 

त्रिलंब्र--संज्ञा [सं. विलंब] देरी, बहुत समय । उ.--अब 
जौ तुम्हरी आज्ञा होइ | छाँड़ि बिलंब करों मैं सोइ 
श्र के औ 

बिलंबना--क्रि. अ. [सं. विलंब] (१) देर करना। (२) 
रुकना । 

बिल--संज्ञा पूं. [सं. विल] (१) छेद | (२) जम्तीन या 
दीवार में (चूहे आदि द्वारा) बनाया गया विवर या छेद । 

विलकुल--क्रि. वि. [अ.] (१) पुरा ।((२)आदि से अन्त तक। 

विलख--पंज्ञा प्‌. [हि. बिलखना] विलाप, ढुख। उ.-- 
मति हिय बिलख करो सिय, रघुबर हतिहैं कुल 
देयत कौ --९-८४। 

विलखत-क्रि. अ. [हि. बिलखता] विलाप करते हैं, रोते 
हैं । उ.--हँसे हँसत, बिलखें बिलखत हैं, ज्यों दरपन 
मैं झाई ---१-१९५ । 

जिज्लखति--क्रि. अ. [ हि. बिलखना ] ढुखी होती हैं। 
उ.--अतिही सुन्दर कुमार जसुमति रोहिणि बार 
बिलखति यह कहति सर्ब लोचन जल ढो९---२६०४ । 

बिलखना--क्रि. अ. [सं. विलाप] (१) रोना, विलापना । 
(२) दुखी होना | (३) संकुचित होना । 

बिलखात-क्रि. अ. [हि. बिलखना] (१) रोता है । उ.-- 
देखि री देखि हरि बिलखात--३६० | (२) दुखी 


होता है । उ---कबहूँ मग-मग धूरि बटोरत भोजन 
कों बिलखात--२-२२ । 
भिलखाना--क्रि. अ. [हि. बिलखना] (१) दुखी या खिन्न 
होना । (२) रोना, विलाप करना । 
क्रि. स.---(१) दुखी करना। (२) रुलाना । 
विलखानी--क्रि. अ. [हि. बिलखाना] दुखी हुई। उ--- 
(क) यह सुनि क॑ जुबती बिलखानी--२६०६ । (ख) 
दुसह सँदेस सुनत माधों को गोपीजन बिल वानी--- 
र्‌९८ठप८ | 
बिलखाने--क्रि. अ. [हिं. बिलखना] दुखी हुए। उ.-- 
अआत-मुख निरखि राम बिलखाने--९-५२ । 
बिलखान्यी --क्रि. अ. [हि. बिलखना] दुखी हुआ, चिचित 
हुआ । उ.--ंद्र हेस्थो, हर हिय बिलखान्यों, जानि 
बचन कौ भंग--९-१५८ । 
बिलखाबे--क्रि. अ. [हि, बिलखाना] (१) विलाप करता 
है, रोता हे। (२) इखी होता हैं । उ.--उमग्रसेन की 
आपदा सुनि-सुनि बिलखावै--१-४ । 
बिलखि--क्रि. अ. [हिं. बिलखना] ढुखी होकर। उ.-- 
करति कछ न कानि, बकति है कदु बानि, निपट 
निलज बैन बिलखि सहँ---१०-२९५। 
विलखें --क्रि. अ. [हि. बिलखना] बिलखते देखकर, दुखी 
होने पर। उ.--हँसें हँसत बिलखे बिलक्षत हैं ज्यौं 
दरपन मैं झाई---१-२९५ । 
बिलख्यो, बिलख्यौ--क्रि. अ. [हि. बिलखना] दुखी हुए । 
उ.- देखि अक्रर नर-तारि बिलखे--२५४०३ । 
बिलग--वि. [हिं. वि+ लगना] अलग, पृथक । 
संज्ञा पु --“- (१) पुथकता । (२) बुरा (भाव), दुख । 
उ.--बिलग मति मात्नौं ऊधौ प्यारे---पृ. ३१७५ ॥ 
बिलगान[--क्रि. अ. [हि. विलग +आना_] अलग होना । 
| क्रि. स.---(१) अलग या दूर करता। (२) छाँटना । 
बिलगानी--क्रि. अ. [ हि. बिलगाना ] दूर हो गयी। 
उ.--अब ब्रज सूनो भयौ गिरिधर बिनु गोकुल-मति 
बिलगानी---२६९६ । 
वि---अलग, पृथक । उ---हम एक ही संग, एक 
ही मत सब कोउ, नहि बिलगानी--१८३० । 
बिलगी--पंज्ञ। पुं. [देश.] एक संकर राग । 








| परएक ॥ 


विलगु --संज्ञा पूं. [है बिलग] (१) पृथकता। (१) बुरा 
या अनुखित (भाव) ! 
बिलच्छुन--वि.[सं. विलक्षण]. अनोखा, अद्भुत । 
बिलछुना--क्रि. अं. [सं. लक्ष] ताड़ जाना, लक्ष करना । 
बिलना--क्रि. अ. [हिं- बेलना] बेला जाता। 
बिलनी--संज्ञा स्त्री. [हिं. बिल] काली अमरी । 
संज्ञा स्त्री.-- पलक पर होनयाली फुंसी । 
बिलपति--क्रि. अ. [हिं. बिलपता] रोती है । उ---कबहें 
जिहँसति,कबहुँ बिलपति सकुचि रहति लजाइ---६७५॥ 
वि---रोती-बिलखती । उ.--त्रेता जुग एक पत्नी 
ब्रत किए सोऊ बिलपति छोरी--२८६३ । 
बिलपना - क्रि. अ. [सं- विलाप] रोना-कलपना । 
बिलबिलाना-क्रि. अ. [अनु.] (१) (कीड़ों का) रेंगना । 
(२) बहुत व्याकुल और ढुखी होना । (३) रोना- 
घचिल्लाना । (४) भूख से बेचेन हो जाना । 
बिलम--संज्ञा स्त्री. [ सं. विलंब, ] विलंब, देर | उ.-- 
(क) हरषवंत हल चले तहाँ ते मग मैं बिलम न लाई 
-.९-१०२ । (ख) आवहु बेगि बिलम जनि लावहु, 
गैया दूरि गई--४४३ । 
बिलमना--क्रि. अ. [ सं. विलंब ] (१) विलंब करना । 
(२) रुकना । (३) सुग्ध होकर रस जाना । 
बिलमाई--संज्ञा स्त्री. [हि. बिलंब न आई] देर उ.-- 
नेक करह अब जिनि बिलमाई--१००४ ॥ 
बिलमा[ना-क्रि. स. [हि. बिलमना का सक-] (१) रोकना, 
ठहरना । (२) मुग्ध करके रोक लेना । 
बिलमि--क्रि. अ. [हिं- बिलमता_] रुक या ठहर कर । 
प्र---बिलमि रहे--रुक गये, ठहरे, रस गये। 
उ.--(क) माधव बिलमि बिदेस रहे । (ख) कहाँ धों 
बलमि रहे, नैन मरत दरसन की साधौ--१८०९ । 
बिललाइ--क्रि. अ. [हिं. बिललाना] ढुखी होकर, बिलख 
कर। उ.--जहाँ जहाँ दृहि बन चराइ, मरत तहाँ 
. बिललाइ >- ३४२४ | 
बिललाउ--क्रि. अ. [ हि. बिललाना ] ढुखी होता है । 
उ.--सूर स्याम हैं पलक धाम मैं लखि चित कत 
बिललाउ-+३४७२ । 
बिललाति--क्रि, अ. [ हि. बिललाना | ब्याकूल होफर 


असंबद्ध बातें कहती है, बिलखती हे, छुस्ी होतो हें, 
रोती हैं । 3.--(क) पाँच बरष कौ मेरौ नन्‍हैया, 
अचरज तेरी बात । बिनहीं काज साँटि ले धावति, 
ता पाद्धें बिललात--१०-२५७ । (ख) थेनू किरत 
बिललाति बच्छ थन कोउ न लगावे--५८९ । 
बिललाते -क्रि. अ. [हि. बिललाना] दुखी होते हें । 
उ--भवन ते बिछरे मीन मकर बिललाते 
बय 55 53. 
बिललाना--क्रि. अ. [ हि. बिलखना ] (१) बिलखना, 
विलाप करना । (२) बहुत दुखी होकर असंबद्ध बातें 
करना या बकना । 
बिललायों, बिललायौ--क्रि. प्र. [हिं. बिललाना_] बिलखा, 
दुखी हुआ, बिलाप किया । 
बिलवाना-क्रि. स, [सं वि| लय] (१) नष्ट करने को 
प्रबृत करना, (२) छिपवाना, लुप्त कराता । 
क्रि, स. [ हि. बेलना ] (१) बेलने में सहायता 
करना । (२) बेलने को प्रवृत्त करना । 
बिलसत - क्रि. स. [हि. बिलसना] भोग करते हैं, भोगते 
हैँ । उ.--(क) निसि दिन बिषय-बिलासनि बिलसत 
फूटि गईं तब चारयौ--१-१०१ | (ख) इंद्रासन बेठे 
सुख बिलसत दूर किये भूव-भार । (ग) जो रस नंद- 
जसोदा बिलसत, सो नह तिहूँ भुवनियाँ--१०-२३८ | 
क्रि. अ.---विशेष रूप से झ्योभित होता है, बहुत 
भला जान पड़ता हैं । उ.--सू रदास स्वामी की लीला, 
अति प्रताप बिलसत नंदरैया- १०-११५ | 
बिलसना--क्रि. अ. [सं. बिलसत] भला लगना, शोभित 
होना । 
क्रि. अ, भोगना, सुख उठाना । 
बिलसहु--क्रि. अ. [ हि. बिलसना ] भोग करो, सुख 
उठाओ | उ--- राम रस रचौ मिलि संग बिलसहु संबे . 
बिहँसि हरि कह्मों यों निगम बानी--पृ. ३४३२१) । 
बिलसात- क्रि. अ. [ हि. बिलसना ] सुखी होता है । 
3उ.-लोचन सफल करो प्रभु अपने हरि मुखकमल 
देखि बिलसात-- १० 3०-५९ | 
बिलसाना--क्रि. स. [ हि. बिलसना ] (१) भोग करना, 
कास सें लाता | (२) भोगने को प्रवत्त करता । 
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बिलसि-क्रि. स. [हिं. बिलसना] भोग करो, काम में 
. लाओ, उपभोग करो । उ.---बिधि संजोग टरतें नह 
टार, बन दुख देख्याौ आनि । अब रावन घर बिलसि 
सहज सुख, कह्यौ हमारो माति - ९-७७ । 
बिलस--क्रि. स. [हि. बिलसना] भोग करें, काम में लाएँ 
बरतें । उ.--क तन देउ' मध्य पावक के, के बिलसे 
रघुराइ--९-७७ । 
बिलसे--क्रि. स. [हि. बिलसना] भोगे, (सुख) लूठे । उ--- 
जीव तौ सुख बिलसे जग मैं कीरति लोकनि गावे--- 
९-१५२। 
बिलहरा--संज्ञा पूं. [हि. बेल+ हरा] पान का डिब्बा । 
बिला---अव्य. [अ.] बिना, बगैर । 
बिलाइ--क्रि. अ. [हिं. बिलाना] नष्ठ होते हैं, रह नहीं 
जाते, बिलीन होते हैं । उ---बारि मैं ज्यौं उठत बुद- 
बुद लागि बाइ बिलाइ---१-३१६ । 
बिलाई - क्रि. अ. [हिं. बिलाना] नष्ट हो (गयें)। उ--- 
पूवे पाप सब गए बिलाई-४-१२ । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बिल्ली | (१) बिल्‍ली नामक पशु । 
(२) सिठकिनी । 
बिल्ान--क्रि. अ. [हिं- बिलाना] लुप्त हुआ, अदृश्य हुआ । 
छिप गया । उ.--फोर्‌यौ नयन, काग नईहहं छाड़यौ 
सुरपति के बिदमान । अब वह कोप कहाँ रघधुतन्दन, 
दससिर-बेर बिलान--९-८३ । 
बिलाना--क्रि. अ. [सं. विलयन] (१) नष्ट या बिलीन 
होना। (१) छिपना, अदृश्य होना । 
बिलाप---संज्ञा पुं. [सं. विलाप] बिलखकर रोना, कँदन, 
रुदन । उ.--धरी इक सजन-कुट्ब मिलि बैठें, रुदन- 
बिलाप कराहीं--१-३१९ | 
बिलापना--क्रि, अ. [हि, बिलाप] बिलाप करना | 
बिलार--संज्ञा पूं. [सं- बिडाल] बिल्‍ला, मार्जार | उ.--- 
मन सुवा तन पींजरा, तिहि माँझ राख चेत । काल 
फिरत बिलार-तनु धरि, अब घरी तिहि लेत-१-३११॥। 
बिलारी--संज्ञा स्त्री. [हि. बिलार] बिल्ली, संजारी । 
बिलाव--संज्ञा पुं. [हि. बिलार] बिल्ला, सार्जार | उ--- 
जैसे घर बिलाव के मूसा, रहत बिषय-बस वैसौ-- 
२-१४ । 


बिलावल--संज्ञा पूं. [सं.] एक राग । उ.-ज्भरति- रंग 
रति मागरि राजति मानहु उर्मेंगि बिलावल फोरी--- 
२४०६ ॥ म्ड 
गिलास--संज्ञा पूं. [सं. विलास] (१) हष, आनन्‍्व, विनोद । 
--(क) अपने-अपने रस-बिलास काहू नहिं चीन्हौ--- 
३९४ । (ख) सूरदास ग्वारिनि सँग मिलि हरि लागे' 
करन बिलास---*१० । (२) सुख-भोग । 
बिलासना--क्रि. स. [सं. घिलसन] भोग करना । 
बिलासी--वि. [सं. विलासी_] सुख भोगनेवाला, विनोद । 
प्रिय । उ.---सो प्रभु घर घर घोष-बिलासी---३९१ ॥ 
बिलुठना--क्रि. अ. [सं. लूंठत] ुख; पीड़ा आदि से व्या- 
कुल होकर) जमीन पर लेटना । 
बिलुद्धना--क्रि. अ. [सं. विलुप्त] नष्ट हो जाना । 
बिलेया--संज्ञा स्त्री. [हिं. बिल्ली] बिल्ली । 
बिलोकना--क्रि. स. [सं. विलोकन] (१) देखना । (२) 
जाँचना, खोज करना । 
बिलोकनि--संज्ञा स्त्री. [हि. बिलोकना] (१) देखने की 
क्रिया, चितवन । (२) कटाक्ष । 
बिलोचन--संज्ञा पुं. [सं. लोचन] आँख, नेत्र । 
बिलोड़ना--क्रि. स. [सं. विलोड़न] (१) सथना। (२) 
अच्छी तरह मिलाना । 
बिलोन--वि. [सं. वि रहित -- लावण्य_] कुरूप, असुन्दर | 
वि. [सं. वि+ लवण] बिन नमक का, अलोना । 
बिलीना--क़रि. स. [सं. विलोड़न ] (१) मथना। (२) 
अच्छी तरह मिलाना । 
ब्िलोरना -क्रि. स. [ हि. बिलोड़ना ] (१) मथना । (२) 
अस्तव्तरत करके मिलाना। | 
बदिलोलना--क्रि. स. [सं. विलोलन] हिलना-डोलना । 
बिलोवना--क्रि. स. [हिं. बिलोना] सथना । ह 
बिलौटा--संज्ञा पूं. [हि. बिल्ली + औटा | बिल्ली का बच्चा। _ 
बिलौर---संज्ञ! पूं. [हि. बिल्लौर] स्फटिक पत्थर । 
बिल्ला --संज्ञा प्‌. [सं. बिडाल] नर बिल्ली, सार्जार । 
बिल्लाना--क्रि. अ. [अनु.] विलाप करना । 
बिल्ली--संज्ञ स्त्री. [हि. बिलार] सार्जार नामक पशु । 
बिल्लूर, बिल्लौर--संज्ञ। पूं. [सं. बैदूय्य॑, प्रा. बेलुरिय, हि; - 
बिल्लौर] (१) स्फटिक पत्थर । (२) स्वच्छ शीद्रा । 


| १५५४१ | 
बिल्लौरी--वि. [हि. बिल्लौर] (१) स्कटिक पत्थर का। बविषाद--संज्ञा पुं. [ सं. विषाद ] इच्छा पूरी न होने का 


--. (२) स्फटिक जंसा स्वच्छ । 

बिवर--संज्ञा पूं. [सं. बिवर] (१) बिल। उ.--मानहें 
बिवर गए चलि कारे तजि केचुरि भए निररे री-- 
पृ. ३२७ (६०) । (२) गुफा । 

बिवरना--क्ति. अ. [हि. विवरना] (१) गृथी या उलभी 
वस्तु का सुलभना । (२) उलछ बालों का सुलकना। 

विवराना--क्रि. स. [हिं: बिवरता] छलभे बालों को सुल- 
भाना या सुलभवाना । 

बिवश--वि. [सं- विवश] (१) विवश । (२) विकल । 

बविवशानी--क्रि. अ. [सं. विवश ] विकल हो रही है । 
उ,--ह्याँ तुम बिवश भए हो ऐसे ह्वाँतौ वे बिव- 
शानी---२२०८। 

बिवसाइ---संज्ञा पूं. [सं. व्यवसाय] व्यापार, व्यवसाय । 

विवाइ, बिवाई, विवाय--संज्ञा स्त्री. [हि. विबाई | 'बिबाई' 
नामक रोग । 

विवाह--संज्ञा पुं. [सं. विवाह] विवाह, शादी । 

बिवाहना--क्रि. स. [हि. विवाह] विवाह करना । 

बिवाहि--क्रि. स. [हि. बिवाहना] विवाह करके । 

प्र--वेहु बिवाहि-विवाहु कर दो । उ.--हलधर 

कौं तुम देहु बिवाहि---६-४ । 

बिष---पंज्ञा प्‌. [सं. विष] जहर, गरल। उ.--माया 
बिषम भूजंगिनि कौ बिष--२-३२ । 

बिषस--वि. [सं विषम] (१) भयंकर । उ.--जहाँ न 
काह कौ गम्त, दुसह दारुन तम, सकल बिधि बिषम, 
खल-मल खानि--१-७७ । (२) तेज, तीज | (३) 
भयंकर । उ.--माया बिषम भुजंगिनि कौ बिष उतर्‌यो 
नाहिन तोहि-२-३२ । (४) बहुत कठिन । (५) जो 
'सर्मा न हो । 

विषय---संज्ञा पूं. [सं. विषय] (१) वर्णित या विवेचित 
प्रसंग । (२) भोग, संभोग, बिलास । (३) वह जिसे 
इंद्रियाँ ग्रहण करें । 

विषया--संज्ञा स्त्री. [सं विषया] भोग की वासना । उ.-- 
तू तौ बिषया-रंग रँग्यौ है--१-६३ । 

बविषहर---संज्ञा पूं. [सं. विषधर_] साँप, भुजंग | उ.-- खरिक 
मिले की गोरस बेंचत की बिषहर तें बाँची--- १४३८। 


खेद या दुख॥ उ--क) काम-क्रोध-विषाद-तृष्ना, 
' संकल जारि बहाउ---१-३१४ । (ख) ताकौ बिषम 
बिषाद अहो मुनि मौप सह्यौ न जाई--९%-७ | (२) 
निरचेष्टता । ह ही 
विषान--संज्ञा पूं. [सं.] (१) पशुओं का सींग । (२) 
सींव का बाजा । उ.--को उ गावत, कोउ मुरलि बजा- 
बत कोउ बिषान, कोउ बेनु--४४८ । 
विषे--संज्ञा पूं. [सं. विषय] भोग, संभोग, विलास । उ.-- 
बिषे-भोग सब तन मैं होइ--७-२ । 
विष्णु, विष्तु--संज्ञा पूं. [सं. विष्ण्‌] परब्रह्मय विष्णु । 
विसंच--संजञा पूं. [ सं. वि+संचय ] (१) असावधानी, 
लापरवाही । (२)कार्य की बाधा ।(३)अमंगल का भय । 
विसंभर--संज्ञा पूं. [सं. विश्वंभर] परमेश्वर । 
वि. [सं. वि+हि. सँमार] (१) जो संभल न 
.. सके । (२) असावधान । | 
विसेंभार--वि. [सं. वि- हि. सँमार ] बेखबर, असावधान | 
विस---संज्ञा पूं. [सं. विष] गरल, जहर । 
बिसखपरा, बिसखापर, बिसखोपड्ा--संज्ञा पुं. [सं. विष 
+॑खपेर | एक विषला जंतु । 
बिसतरना--क्रि, अ. [सं. विस्तरण] बढ़ना, विस्तार होना । 
विसतार- संज्ञा पूं. [सं. विस्तार] फेलाब, विस्तार । 
विसतारना--क्रि. स.[ हि बिस्तारना |बढ़ाना, विस्तारकरनता 
बिसद्‌ू--वि. [सं. विशद] (१) ह्वच्छ, सुन्दर । उ.-- 
भूषन जिबिध बिषद अंबर जुत सूंदर स्याम सरीर-- 
---९-२६ । (२) विस्तृत । उ.--बू दा बिपिन बिषद 
जमभुना-तट, सुचि ज्यौतार बनाई--४१६ । 
विसन--संज्ञा पुं. [ सं. व्यसन ] (१) भोग-विलास को 
वासना । (२) बुरी लत या आदत । (३3) शौक । 
विसनी --वि. [ हि. व्यसनी ] (१) भोग-बिलास में रत 
रहनेवाला । (२) बुरी लतवाला। (३) शौकीन । 





बिसमउ, +समय--संज्ञा पूं. [ सं. विस्मय ] अचरज । 


बिसमरना--क्रि. स. [सं. जिस्मरण] भूल जाना । 

विसमरे--क्रि. स. [ हि. विसमरनता ] भूले, भूल जाय । 
उ.--सुत-तिय धन की सुधि बिसमरै---३-१३ । 

बिसमय, बिसमौ--संज्ञा पूं. [ सं. विस्मय ] आइचये । 
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बिसयक--संज्ञा प्‌. [सं- विषय] (१) देश । (२) राज्य । 
बिसरत--क्रि. स. [ हि. बिसरना ]) भूलता है । उ--- 
गोबिद गुन उर ते नहिं बिसरत---२७४१ | 
बिसरना--क्रि. अ. [सं- विस्मरण, प्रा- बिम्हरण, बिस्स- 
... रण] भूलना, याद न रखना। 
बिसराई--क्रि. स. [हिं. बिसराना] भुला दिया, ध्यान में 
रखा । उ---(क) अपनी को चाल सुनि सूरज पिता- 
जननि बिस्राई--३० १९ । (ख) कबहुंक़ स्थाम करत 
यहाँ कौ मन कंबों चित्त सुध्यौ बिसराई---३११८॥। 
बिसराए--.क्रि. स. [ हि. बिसराना ] भुला दिये । उ--- 
अहंकार तें तुम बिस्राए---१-२०८। 
बिसराना--क्रि. स. [ हि. बिसरता ] भुलाता, ध्यान सें 
न रखना । 
बिसरानी--क्रि. स. [ हि. बिसरानी ] भुला दी, ध्यान में 
नहीं रखी विस्मरण कर दी। उ.---देव-काज की 
सुधि बिसरानी--१००१॥। ह 
विसराम--संज्ञा पूं [सं. विश्राम] आरास, चेन, सुख । 
त्रिसरामी--वि. [सं. विश्राम]। (१) जिसे सुख सिले । 
(२) किसी के साथ सुख भोगनेवाली । 
ब्रिसरावत - क्रि. स. [ हि. बिसरावना ] भुलाते था भुल- 
बाते हैं। उ.- मुरली . बजाय बिसरावत भौता-- 
डिक रेट ॥ 
बिसरावति--क्रि. स. [ हि. बिसरावना ] भुलाती है । उ. 
सुंदर स्थाम कृपालु दयानिधि कैसे हो बिसरावति 
नस्ल कै है 
बिसरावन--वि. [हिं. बिसरावना] भुलाने वाले, ध्यान 
.छुड़ानेवाले । उ---(ऊ) महा पतित कुल तारन, 
एक नाम अधःजरन, दारुत दुख बिसरावन--१०- 
२५१ । (ख) बेगि सुबचन सुताइ मधुव जी मोहि 
ब्यथा बिसरावत--३१०१ ॥ 
बिसरावना--क्रि. अ. [हि. बिसरावना] भुलाना । 
बिसरावहु--क्रि. स. [हिं- बिसरावता] भुलाओ, ध्यान से 
हटाओ । उ.--ग्वाल सखा कर जारि कहत हैं, हर्माह 
-.  स्थाम तुम जनि बितरावहु४शू०क / 
बिसरावहुगे--क्रि. स. [ हि. बिसरावता ] भुला दोगे। 
ड,--सूर स्याम अति चतुर कहावत चतुराई बिसरा- 


वहुगे-- १९७८ । ु 
बिसराहि--क्रि. स. [हिं. बिसराना] भुलाया जा सके। 
उ.--हरि सौं प्रीतम क्‍यों बिसराहि---२७५७ । 
बिसजस--संज्ञा पूं. [सं- विसर्जन] छोड़ना, परित्याग। 
उ.--ध्यान बिसर्जंन कियौ नंद जब मूरति आगे नाहीं 
“१०-२५ । 
विस्तवा--संज्ञा स्त्री. [सं- वेश्या] वेइ्या । 
संज्ञा पूं. [हि. बिस्वा] एक बीघे का बीसवाँ भाग । 
बिसवास--संज्ञा पूं. [सं. विश्वास] विश्वास, यकीन । 
बिसव[सिनी--वि. स्त्री. [ हि. विश्वासी ] (१) विश्वास 
करनेवाली । (२) जिस पर विश्वास हो । 
वि. स्त्री. [हि. अविश्वासी ] (१) जिस पर विश्वास 
न हो । (२) विश्वासघातिनी । 
बिसवासी--वि. [हिं- विश्वासी] (१) जो विद्वास करे । 
(२) जिस पर विश्वास हो । 
वि. [हिं. अविश्वासी ] (१) जिस पर विश्वास न 
हो । (२) विश्वासघात करवेवाला । (३) जिसका ठीक 
न हो कि कब क्‍या करेगा या करायेगा। 
विश्सना-क्रि. स. [सं. विश्वसन्‌ ] विश्वास करना । 
क्रि. स. [सं. विशसन_] (१) मारता । (२) चीरना- 
फाड्ना । 
बिसतहला--क्रि. स. [ हि. बिसाह ] (१) खरीदना, मोल 
लेता ( (२) अपने साथ लेना या लगाना । 
बिसहर--संज्ञा पुं. [सं. विषधर, प्रा. बिसहर] सर्प । 
बविसहरू--वि, [हि बिसहता + रू | खरीदार । 
बिसोंयिंध--वि. [सं. वसा+ गंध] सड़े माँस-सी गंध । 
विसात--संज्ञा स्त्री. [अ.] (१) हैसियत, ओऔकात। (२) 
जमा, पूँजी । (३) सामर्थ्य । (४) शतरंज, चौपड़ आदि 
खेलने का खानेबना कपड़ा या पट्ठा। 
बिसाती--संज्ञा पूं. [अ.] सामूली चीजें बेचनेवाला । 
विसाना--क्ि. अ. [सं. वश] बश चलना । 
क्रि. अ. [हि. बिस+ ना] विष-सा प्रभाव करना । 
बिसारत--क्रि. स. [[ह. विसारता] भुलाते हैं, ध्यान से 
हाते हैं। उ.-न्‍जे नख-चंद्र महामुनि नास्द पूलक न 
कबहुँक बिसारत--१ ३४२ । “ हर 
बिसारद--संज्ञ पुं. [सं. विशा रद_(१) पंडित । (२) कुशल । 


[ १५१५४ ] 


बविसारना--क्रि. ध. [हिं. बिसरता] भुला देना । 
'बिंसारा--वि. [सं. विषालु] विषेला, विषभरा । 
बिसारी--क्रि. स. [हिं. बिसारता] भुला दी, ध्यान से हटा 
दी | उ.--श्रीपति हूँ की सुधि बिसारी याही अनुराग 
:. +-+६५३। 
बिसारै--क्रि. स. [हिं- बिसारना] भुला दिंये, ध्यान से हटा 
दिये । उ---(क) जे पद-पदुम परसि ब्रज़्भामिनि सर- 
बस दे सुत-सदन बिसारे--१-६४ | (ख) नांद सुनि 
: बनिता बिमोहीं, बिसारे उर-ची र---६५८ । 
वि. [सं. विषालु ] विषभरे, विषेले । उ--लागे हैं 
बिसारे बान स्यथाम बिनु युग याम घायल ज्यों घूम 
मनौ बिषहर खाई है--*६८२७ । 
बिसाल--वि. [सं. विशाल] बड़ा । उ.--भए अति अछत 
/ ” 'बिसाल कमल-दल-लोचन मोचत नीर--8-१४४। 
विसास---संज्ञा पुं. [सं. विश्वास] यकीन, विश्वास । 
/बिसासिन, विसासिनि, बिसा[सिनी--वि. [सं. अविश्वा- 
सिनी ] जिस पर विश्वास न किया जा सके, विश्वास- 
घातिनी । 
विसासी--वि. [सं. अविश्वासी] जिस पर विश्वास न किया 
जा सके, विश्वासघाती । उ.---तुम देखे बहु स्याम 
बित्षासी-- १८१२ । 
'बिंसाह--संज्ञ। पूं. [सं. व्यवसाय] खरीद,मोल लेने का कार्य। 
बिसाहत--क्रि. स. [हिं. जिसाहना] खरीदता है, मोल 
लेता है । उ---सुजस बिकात बचन के बदले क्‍यों न 
बिसाहत आजु--२८५१ । 
बिसाहन--संज्ञा पूं. [हि. बिसाहता] (१) मोल लेने की 
वस्तु, सोदा । (२) मोल लेने क्रो क्रिया, खरीद । 


बिसाहना--क्रि. स. [हि, बिसाह+ ना] (१) खरीदना, 


मोल लेना । (२) साथ लगाना । 
संज्ञा पू---(१) मोल लेने की वस्तु, सोदा। (२) 
मोल लेने की क्रिया, खरीद । 
बिसाहनो--संज्ञा स्त्री. [ हि. बिसाहना ] मोल लेने की 
बस्तु, सोदा । 
बिसाहा--संज्ञा प्‌. [हिं. बिसाहना] सौदा । 
क्रि. स. भूत----खरीदा, मोल लिया । 
बिसाही--क्रि. स. [ हि. बिसाहना | खरीदी, मोल ली । 


--लाज बेंचि कबरी बिसाही संग न छाॉड़त एक 
- घरी--२६७७ । 
बिसिख--संज्ञा पूं- [सं. विशिख] बाण, तीर । 
बिसियर--वि. [सं. विषधर_] विषेला, विषभरा | 
बिसुकर्मा - संज्ञा पूं. [सं. विश्वकर्मा] विश्वकर्मा । 
बिसुनना--क्रि. अ. [ हि. सुनकना ] खाते समय किसी 
वस्तु का अंश नाक की ओर चढ़ जाना । 
बिसूरना--क्रि. अ. [सं. विसूरण] बिता या दुख करना । 
संज्ञा स्त्री.--चिता, दुख, सोच । 
विसूरी--क्रि. अ. [ हि. बिसूरना ] दुख या चिता करके । 
उ.--मधुबन बसत आस हुती सजनी, अब मरिहें जु 
बिसूरी--१० उ.-5२। 
बिसूरे--क्रि. अ. [ हि. बिसूरना ] दुख या चिता करके । 
--तुम पुनि कहत ख्रवन नह. समुझत, दुख अति 
मरत बिसूरे - ३०४२ । 
बिसेख--वि. [सं. विशेष] विशेष । 
बिसेखता--संज्ञा स्त्री. [ सं. विशेषता विशेष गुण या 
स्वभाव । 
बिसेखना--क्रि. अ. [ सं. विशेष ] (१) विशेष रीति से 
कहना या वर्णन करना । (२) निर्णय था. निश्चय 
करना । (३) विशेष रूप से होना । 
विसेषि--वि. [ सं. विशेष ] विशेष प्रकार या रीति के । 
उ--सिव साौं बोली बचन बिसेषि---४-५४ । 
विसेसर--संज्ञा प्‌. [सं. विश्वेश्वर | परमेश्वर । 
बिस्तर--संज्ञा पूं. [ फा. विस्तर ] (१) बिछौना। (२) 
विस्तार । _ | 
विस्‍्तरना--क्रि. अ. [सं विस्तरण] फलना, बढ़ना। 
क्रि. स.-- (१) फेलाना, बढ़ाना। (२) बढ़ाकर 
कहना या वर्णन करना । 
बिस्तरा--संज्ञा पूं. [हिं- बिस्तर] बिछौना, बिछावन । 
तिस्तरी--क्रि. स. [ हिं. बिस्तरना ] बिस्तार से कही या 
वर्णन की । उ.--गर्भ परीच्छित रच्छा करी ॥ सोई 
कथा सकल बिस्तरी---१-२८९ | 
बिस्तरे--क्रि. स. [हिं: बिस्तारना] विस्तार करें॥ उ---- 
इंद्री दासी सेवा करे। तृप्ति न होइ, बहुरि बिस्तर 
“४-१२ । 


| १२५४६ | 


दिवस बिहात--३४६० । 
बिहान-संज्ञा पूं. [सं- विभात, प्रा. विहाड, विहांण] सबेरा, 
प्रात:काल | उ---मोह-निसा कौ लेस रह्यो नहिं भयौ 
बिवेक-बिहान--२न३३ १ 
क्रि. वि.---आनेवाला दूसरा दिन, कल । 
बिहाना-क्रि. स. [सं. वि-+ हाता] छोड़ना, त्यागना। 
क्रि. अ. - बीतना, व्यतीत होना । । 
बिहानी--क्रि. अ. [हिं- बिहाना] व्यतीत हुई, बीती । उ 


---चिरई चूहचुहानी चंद की ज्योति परानी रजनी 


बिहानी प्राची पियरी प्रबान की--१६०६। 

बिहाने --संज्ञा पूं. [हि बिहान ] सबेरा, प्रातःकाल। उ 
--सूरदास प्रभु जान देहु अब बहुंरि कहीगे कालि 
बिहाने--११३६ ) ५ ह 

त्ि. वि.--आनेवाला दिन, कल। उ--सूंरदास 

गोबर्धन पूजा कीने कर फल लेहु बिहाने ९५ १। 

बिहाने--संज्ञा पूं. [हि. बिहान| प्रातःकाल। उ.-सू रदास 
ऐसे लोगन को नाउ' न लीज होत बिहानै--- १५०० । 

बिहार--संज्ञा पूं. [ सं. बिहरण | केलि, ऋरीड़ा, लीला । 
उ.--देखि-देखि किलकत दुँतियाँ ढ& राजत कीड़त 
बिबिध बिहार-+१०-८४ | 

बिहारता--क्रि. अ. [सं- बिहरण | बिहार या कीड़ा करना। 

बिहारे--क्रि. अ. [हिं. बिहारता] केलि-क्रीड़ा की । उ.- 
तिन युवती बन बतनि बिहारे--२४५९ । 

बिह[ल, बिहाला--वि. [ फ़ा. बेहाल | व्याकुल, बेचेन । 
उ.--(क) सूरदास प्रभु मन हरि लीन्हौं हँसत ही 
ग्वारिनि भई बिहाला--१० ३४ । (ख) तरुनाई तनु 
आवन दीजे कित जिय होत बिहाला---१० ३८ । 

बिहीन, बिहून--वि. [सं. विहीन |] रहित, बिना । 
उ.---(क) बारि-विहीत मीन ज्यों ब्याकुल त्याँ ब्रजनारि 
सबे । (ख) सूरदास सोभा क्यों पावे, पिय बिहीन धनि 
मटकै--१-२६२ । 

बिहोरना--क्रि. अ- [हिं. बिहरना ८८ फूटना | बिछुड़ता। 

बिहल--वि. [सं. विह्नल] व्याकुल, बिकल ॥ 3.--(क) 
जादौपति जदुनाथ, छाँड़ि खगपति-साथ जानि जन 


_ बिह्॒ल, घड़ाइ लीन्ही पल मैं--५-५। (ख) बिह्ल 


: हन-मन , चकृत भई सो, यह प्रतच्छ सुपनताए--5-३ १ । 


बींड, बींड़ा--संज्ञा पूं- [हिं. बींडी] (१) गेंड्री, इँड्री । 
(२) पिडी । | 


बीडी--संज्ञा स्त्री. [सं. वेणी] (१) गेंडूरी। (२) पिडी । 


बींघना--क्रि. अ. [सं- विद्ध| (१)फेंसना, उलभना | (२) 
छिदना, बिध जाना । | 
क्रि. स.- छेंदना, बेधना । 
बींधि--क्रि. अ. [हिं- बींधता] फेंसकर, उलभाकर | उ--7 
ज्यौं कुज्तारि रस बींधि हारि गथु सोचेति पटकि चिती 
7 +१०उ००१०३ । ह लिन लक, 
बीघे--क्रि. अ. [हिं- बींवना] फंसे, उलभे । उ--नैता 
बींघे दोऊ मेरे--प्. ३२५ (४७) । 
बीका--वि. [सं. वक्र] ठेढ़ा । 
बीख---संज्ञा पूं. [सं- बीखा] पद, कदंम, डग। . 
बीग--संज्ञा पूं. [सं. वृक| भेड़िया । 
बीगना--क्रि. स. [पं- विकी रण] बिखराना, गिराना । 
बीघा--संज्ञा पूं. [सं. विग्रह, प्रा. बिग्गह] जमीन कौ एक 
नाप जो ३०२५ वर्ग गज की, और एकड़ के पाँचवें 
भाग के बराबर होती है । 
बीच--संज्ञा पूं. [सं- विच - अलग करता] किसी परिधि, 
. सीमा, वस्तु आदि का सध्य भाग । 
मुहा०--बीच खेत-सबके देखते देखते । बीच-बीच 
में -- (१) रह-रह कर । (२) थोड़ी-थोड़ी दूर पर । 

... (२) भेद, अन्तर। उ.--धरन्य हो धन्य हो तुम 
घोष नारी। मोहि धोखा गयौ, दरस तुमकौ भयो 
तुर्माह मोहिं देखो री बीच भारी । 

- महा ० --बीच करना-(१) लड़नेवालों को रोकना । 
(२) झगड़ा निबटाना। उ.-बीच करन जो आववे 
कोऊ ताको सौंह दिवाऊ--१५१२ ॥ बीच न 
कियो--रक्षा नहीं की, बचाया नहीं ॥ उ--बीच 
न काहू तब कियौ (जब) दूतनि दीन्हीं मार---१-३२५॥ 
बीच पड़ना-- (१) अन्तर या परिवर्तन हो जाना । (२) 

. अऋंगड़ा निबदाने के लिए मध्यस्थ बनना । बीच डालना 
(पारना)--अन्तर, भेद या परिवर्तेन करता | बीच में 

- पड़ता-(१) मध्यस्थ होता। (२) जिम्मेदार या 

.. ब्रतिभू बनना । बीच रखना--डुराव या भेद रखना । 
बीच में कदना--दूसरे के काम में व्यर्थ ही पड़ना । 
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बिंस्तर॑यौ--क्रि. अ. [हिं- बिस्तरना] फैला, बढ़ा । उ.-- 
जाकौ जस सब जग बिस्तरघौ--६*४ । 
बिस्तार--संज्ञा पुं. [सं. विस्तार]. बढ़ा-चढ़ा रूप, विस्तार 
से कहा या वर्णन किया हुआ रूप । .उ.--जय अर 
बिजय कथा नहीं कछुवे दसमुख-बंध बिस्तार- 
१-२१५ । । 
वि--- खूब फंले हुए, विस्तृत | .उ.--देखि तर 
सब अति डराने हैं बड़े बिस्तार---३८७ । 
बिस्तारना --क्रि. स. [सं. विस्तरण] बढ़ाना, विस्तार करना | 
बिस्‍्तारा -- वि. [सं विःतार] फैला हुआ, विस्तृत | उ.-- 
ऐसी नीप-बृच्छ बिस्तारा, चीर हार धौं कितिक हजारा 
न््न्नप लक ह । 
बिस्तारयौ--क्रि. स. [ हि. बिस्तारना ) (१) फ़ैलाया 
बढ़ाया । उ.--सुमिरत नाम, दुपद-तनंया -को पट 
अनेक बिस्तारचयौ--१-१७। (२) विस्तार के साथ 
आरंभ किया । उ.--बिप्रनि जज्ञ बहुरि बिस्तारथो 
पर । 
बिस्तुइया --संज्ञा स्त्री. [हिं- विष + चूता] छिपंकली । 
बिस्मरना--क्रि. स. [सं. विस्मरण] भूल जाना ।_ 
बिस्मरौ--क्रि. स. [हिं. बिस्मरना] भुलाओ । उ-- हरि 
हरि हरि हरि सुमिरत करो। आधे पलकहुँ जनि 
बिस्मरो--६-१ । 
बिस्लाम --संज्ञा पूं. [ सं. विश्राम ] आरास, चैन, सुख । 
--(क) दासी तृस्ता भ्रमत टहल-हित लहत न 
छिन बिस्राम--१-१५१ । (ख) नंद लिये आवत हरि 
देखे, तब पायौं बिस्राम--६७९ । ु 
बिस्वंभर - संज्ञा पूं. [सं. विश्वंभर] परमेश्वर । उ.-- 
विस्वंभर सब जग कौं भरें--२-२० । 
बिस्‍्वांसी - संज्ञा स्त्री. [हि. बिस्वा] बिस्वे का बीसवाँ भाग । 
बिस्वा--संज्ञा प्‌. [हिं. बीसवाँ] बीघे का बीसवाँ भाग । 
_मुहा० - बीस बिस्वा-- निसंदेह, निश्चय ही । 
बिस्वास--संज्ञा प्‌. [सं. विश्वास] यकीन, प्रतीति। उं.-- 
तौ बिस्वास होंइ मन मेरै---१-१४६ । 
बिहंग, बिहंगा--संज्ञा पूं..[सं.. विहंगे] पक्षी । 3.--मनों 
मुख म॒दुल पानि पंकरुह गुरु गति मनहूँ मराल बिंहूगा 
* १९०५। 


बिहंडन---संज्ञा पूं. [सं. विघटन, प्रा. बिहंडन] (१) नष्ड 
: करने की क्रिया या भाव । (२) नष्ठ या दूर करने 
बाले । उ.--बाल-सखा की बिपति-बिहंडन संकट 
हरन मुरारे--१० 3.-६० । 
बिहंडना--क्रि. स. [ सं. विघटन, प्रा. बिहंडना | (१) 
4 खंडना, तोड़ना, काटना । (२) सारना, नष्ठना। _ ः 
बिहंसना--क्रि. अ. [सं. बिहसन] मंदं-मंद मुस्कराना । 
बिहँसात[--क्रि. स. हि. बिहँसना] हँसना, प्रसन्‍न करना । 
क्रि. अ.--मंद-मंद हँसना, मुस्कराना । 
बिहँसी--क्ि. अ. [ हि. बिहँवना ] संद-मंद मुस्करायीं। 
: उ.--हँसत नंद गोपी संब बिहँसीं---१०-१८०। 
बिहँसींह[--वि. [हि बिहँसना] हँसता हुआ। 
बिहग-संज्ञा पुं. [सं विहंग] (१) पंक्षी । (२) बाण । 
बिहद-वि. [फ़ा- बेहद] बहुत अधिक, असीम । 
बिहबल--वि. [सं. विह्नल] व्याकुल । उं.--(क) जादौ- 
पति जंदुनांथ खगपति साथ जन जान्‍्यौ बिहबल तब 
छांड़ि दियौ थल मैं । (ख) प्रात खरिकहि गई आइ 
बिहबल भई, राधिका कुँवरि कहुँ डस्यौं कांरौ---७५ १ ॥ 
बिहरत--क्रि. अ. [सं. विहरण] घूमता-फिरता है । उ.-- 
घटरुनि चलत अजिर महू तबिहरत, मुख मंडित नवनीत 
"कप छ ॥ 
हरना--क्रि. स. [सं. विघटन, प्रा. विहडन | (१) फटना 
दरकना । (२) टठना-फूटना । 
क्रि. अ. [सं. विहरण | सर करना; घुसमना-फिरना । 
बिहरान[--क्रि. अ. [ हि. बिहरना (१) फठला। (२) टूटना। 
बिहाइ, बिहाई--क्रि. अ. [हि बिहाना] बीततो है। उ 
---सब निर्धि याही भाँति बिहाइ---४-१२ । 
क्रि. स----छोड़कर, त्यागकर । उ.--(क) भरत 
गयौ बन राज बिहाइ--६-२। (ख) -अंसुमान मुन्निं 
राज बिहाइ, गंगा हेतु कियौ तप जाइ---९-९-। 
विहाग --संज्ञा पुं. [देश.] आधी रात के बाद गाया जाने- 
बाला एक राग।. 
बिहागड़ा--संज्ञा पूं. [हि. बिहाग| रात को गाया जाने- 
वाला एक राग ।.. 
बिहांत--क्रि. अ. [हिं: बिहाना | बीतता है, व्यतीत होता . 
है। उ---सुनहु स्थाम तुम बिनु उन लोगनि जैसे 
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किसी को बीच में देना-- मध्यस्थ था साक्षी बनाना । 
5 किसी को बीच में रखंकर कहना--उसकी धापथ 

- : खाकर कहना । 
(३) दो वस्तुओं के बीच का अन्तर या अवकाश । 
(४) अवसर, सौका । उ.--पायौ बीच इंद्र अभिमानी 
- हरि बिनु गोकुल आयौ--२८२० ।(५) भेद, अन्तर । 
--तुमसौं उनसौं बीच नहीं कछ तुम दोऊ बर नारि 

बा 55, 

क्रि. वि. (१) बीच ही में, लगभग सध्य भाग 


. में, आधी दूर पर । उ.--मंगन हां भव-अंबुनिधि में 


कृपासिधु मुरारि।' । थक्‍यो बीच बिहाल विद्वेल, 
सुनो करुना-मूल । स्याम, भुज गहि काढ़ि लीजे, सूर 
ब्रज के कल---१-९९ । (२) अन्दर से, भीतर से । 
उ.---(क) निकसे खंभ-बीच हैं नरहरि, ताहि अभय- 
पद दीन्हो---१-१०४ । (ख) पाहन-बीच कमल बिक- 
-साव, जल में अगिनि जरै--१-१०५ । 
बीचहिं--क्रि. वि. [हि. बीच + हि (प्रत्य-)] (१) इसी काल 
के भध्य में | उ.---कह_ है, आगे जपिहैँ राम.। बीचहि 
भई और की और परचौ काल सौं काम-- १-५७ । (२) 





बीच में है, बात काट कर । उ.--सखा कहत हैं 


स्याम खिसाने |”! । बीर्चाह बोलि उठ हलधर तब 
याके माइ ने बाप--१०-२१४। 
बीचि, बीची--संज्ञा स्त्री. [सं. वीचि] लहर, तरंग । 
बीचु--संज्ञा प्‌. [हि. बीच] (१) अवसर । (२) अन्तर । 
बीचोबीच--क्रि. वि. [हि. बीच] ठीक मध्य भाग में । 
बीछना--क्रि. स. [सं. विचयन_] (१) पसंद करके चुनना ! 
.._ (२) अलग करके देखना । 
बीछी--संज्ञा स्त्री. [सं. वुश्चिक] बिच्छू । 
वीक्यू--संज्ञा पुं. [सं. वृश्चिक] (१) बिच्छू । (२) 'बिछुआ' 
नामक हास्‍्त्र+ 
बीज--संज्ञा पुं. [सं.] (१) बिया या दाना जिससे पौधा 


- अंकुरित होता है । 3.-- (+) बीज मन माली मदन: 


चुर आलबाल बयौ--३३०७ । (ख) जैसो बीज बोइए 
. तैसौ लनिए लोग कहत सब बावरी--३१३१ । (२) 


ह सूल प्रकृति या कारण। (३) वीये । (४) किसी देवता 


का सलमत्र । 


संज्ञा स्त्री. [हि. बिजली | बिजली ॥ 
बीज़क--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सूची । (२) बीज । (३) कदीर 
का एक पद-संग्रह । | 
बीजगणित--संज्ञा पूं. [सं.] गणित का एक भेद । 
बीजन---संज्ञा पूं. [सं. व्यजन_] पंखा, बेना । 
बीजना - क्रि. स. [हि. बीज] बीज बोना । 
बीजमंत्र--संज्ञा पूं. [सं.] (१) किसी देवता का मूलमंत्र। 
(२) किसी कार्य की सिद्धि का गुर । 
बीजरी--संज्ञा स्त्री. [है. बिजली] बिजलो । उ.--एक 
दिशा मरनों मकर चाँदिनी, एक दिशा सघन बीजरी 
ऐसे हार मन मोहैं- पृ. ३१६ (५७) । 
बीजा--वि. [हि. दूजा] दूसरा। 
संज्ञ। पूं. [हि. बीज] बीज। 
बीजाक्षर--संज्ञा पूं. [सं.] किसी बीजमंत्र का पहला अक्षर । 
बीजी--संज्ञा स्त्री. [ हि. बीज--ई ] (१) गिरी । (२) 
गुठली । 
संज्ञा पूं. [सं. वीजिन्‌ | पिता । 
बीजु--संज्ञा स्त्री. [हि. बिजली] बिजली, विद्युत । उ.-- 
(क) निसि अँधेरी, बीजू चमके, सघन बरसे मेह-- 
१०-५ | (ख) चमकत बीजु सैल कर मंडित गरजि 
निस्तान बजायौ-- २८४० । 
बीजुपात--संज्ञा पूं. [सं. वद्ध + पात] बिजली गिरना । 
बीजुरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बिजली] बिजली । 
बीजू --वि. [हिं. बीज-+ऊ] जो बीज से उगा हो । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बिजली] बिजली । 
बीक--वि, [सं. विद्ध] सघन, घना । 
बीमकना--क्रि. अ.[सं. बिद्ध, प्रा. बिज्ञ] फेंसना, लिप्तहोना । 
बीका--वि. [सं. विजन] निर्जन, एकान्त । 
बीट--संज्ञा स्त्री. [सं. विट] पक्षी को विष्ठा । 
बीठल-ैसंज्ञ। पूं. [ सं. विदुठल ] विष्णु के अवतार एक 
देवता जिनका मंदिर पंढरपुर में है । 
बीड़ा--संज्ञा पूं. [सं. बीटक] पान की गिलौरी । 
सुहा०--बीड़ा उठाना--:१) किसी काम को 
. करने का निश्चय करना । (२) तत्पर होना। बोड़ा 
डालना (रखना )-(१) किसी कम को करने का दायित्व 
लेने के लिए उपस्थित जन-समूह को चुनौती-सी देना । 
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बीड़ा देना--(१) कास करने का भार सौंपना । (२) 

,  ब्याना या साई देना। . । 

बीड़िया--वि. [ हि. बीड़ा+इया ] बीड़ा उठानेवाला 
कार्य-संपादन का .भांर लेनेवाला । 

बीड़ी--संज्ञा स्त्री. [ हि. बीड़ा ] (१) छोटा बीड़ा। 
(२) गड़डी । 

बीतत- क्रि. अ. [ हि. बीतना ] ष्यतीत होते हैं, समय 
बीतता है, वक्‍त कठता हैं। उ.--(क) दिन बीतत 
माया कीं लालच, कुल-कुटुंब के हेत---१-१२५ | (ख) 
छिन इक माहि कोटि जुग बीतत नर की केतिक बात 
6 0, ु । 

बीतना--क्रि. अ. [ सं. व्यतीत ] (१) समय कटना या 
घ्यतीत होना । (२) छुट जाना, दूर होना। (३) 
घटित होना, पड़ना । 

बीता -क्रि. अ. [हि. बीतना] समाप्त हो गया। उ.-- 
भारत युद्ध होइ जब बीता ॥ भयौ जूचिष्ठिर अति 
भयभीता--१-२६१ । 
: संज्ञा पूं. [बित्ता] बालिशत । 

बीती -क्रि. अ. [हिं. बीतना] (१) समाप्त हो गयी, बीत 
गयी । उ.--भयौ अकाज अद्ध॑नित्ति बीती, लछिमन- 
काज नसायौ--£६-१५५ । (7) घढित हुई, पड़ी । 
उ.--हमरे मन की सोई जाने जाप बीती होई-- 
३२०९ । 

संज्ञा स्त्री---घटित था मन पर पड़ी हुई बात का 

प्रभाव । उ.--ऊधौ सों समुझाइ प्रगट करि अपने मन 
की बीती---२९४२ । ॒ 

बीते --क्रि. अ. [हि. बीतना] (१) ब्यतीत हुए, विगत 
हुए । उ.--(क) जनमत मरतबहुत जुग बीते, अजहूँ 
लाज न आइ - १-३१७ | (ख) कछ दिन पत्र भक्ष 
करि बीते कछ दिन लीन्हौ पानी । (२) पड़े, घटित हो । 

बीत--क्रि. वि. [हि. बीतना] बीतने पर, व्यतीत होने 
पर, समाप्ति के बाद | उ.--भारत के बीते पुनि 
आयौ । लोगनि सब बृत्तांत सुनायौ--१-२८४ । 

क्रि. अ. [हि बीतना ] बीतते हैँ, व्यतीत होते हूँ । 
उ,.--बाद-बिबाद सर्ब दिन बीत॑, खेलत ही अरु खात 
का 32 
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बीते - क्रि. अ. [हिं. बीतना] पड़, संघटित हो। उ.--सूर 
स्याम केबस्यभए जेहिबीतै सो जानै--प्र:३२७ (६४) 
बीतेगी--क्रि. अ- [हि. बीतना] पड़ेगी, संघटित होगी । 
बीतैगी तबहीं जानौगे महा कठिन है नेह--३०६८॥ 
धीत्यौ -क्रि. अ. [हिं. बीतना] छूठ गया, दूर हो गया । 
उ.--उलटा नाम जपत अधघ बीत्यौ मुनि उपदेस 
करायौ । 
बीथित--वि. [सं. व्यथित] दुखी, पीड़ित । 
बीथिन, बीथिनि -संज्ञा स्त्री. [ हि. वीथी ] सागे, गलियाँ, 
पथ । उ.--(क) बरत-बरन पट परत पाँवड़े, बीथिनि 
सकल सुगंध सिचाई---९-१६६ । (ख) बारक इन 
बीथिनि द्वैनिकसे मैंदूरि झरोखनि झाँक्यौं -- २५४६ । 
बीध--क्रि. वि. [सं. विधि] विधिपूर्वक । _ 
बीधना -क्रि. अ. [सं. विद्ध] फेंसना, उलभना । 
क्रि. स. [हि. बीधना] छेदना, बेधना । 
बीघे - क्रि. अ. [हिं. बीधना] फंसे, उलभे। उ--नैना 
बीधे दोऊ मेरे--ना० २८९७ । + 
घीन--संज्ञा स्त्री. [सं. वीण] वीणा । 
बीनऊ-क्रि. अ. [हि. बिनवना] बिनती करता हूं, 
प्रार्थना करता हूँ । उ---गौरि गनेस्वर बीनऊ (हो) 
देवी सारद तोहि--- १०-४० । 
बीनति-क्रि, स. [हि- बीनना] चुनती है। उ--ब्नज- 
बनिता मृग सावक नैनी बीनति कुसुमकली -- २०७१। 
बीनती--संज्ञा स्त्री. [हि. बिनती] प्रार्थना, निवेदन । 
उ.- (क) सूरदास की बीनती कोउ ले पहुँचावै-- 
१-४ । (ख) सूरदास की यहै बीनती दस्तक कीज 
माफ--१-१५३ । (ग) सूरदास की बीनती नीकीं 
पहुँचाऊ---९-४२ । 
बीनना-क्रि. स.[सं. विनयन ](१)चुनना ।(२) छाँटना । 
क्रि, स. [हिं. बीधना ] बेधना, छेदना । 
क्रि. स. [ हि. बुनना] बुनना । 
बीनि-क्रि. स. [हि. बीनि] छाँटकर । उ.--कठिन- 
कठिन कलि बीनि करत न्‍्यारी प्यारी के चरन 
कोमल जानि सकुच अति गड़िबेहि डरात--२०६८ | 
बीबी--संज्ञा स्त्री. [फा.] (१) पत्नी । (२) कुलीन स्त्री । 
बीभत्स - वि. [सं.] (१) घृणित । (२) पापी | 
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संज्ञा पु --काव्य के नौ रसों में एक जिसमें रक्त, 
मांस आदि का वर्णन रहता है । 
बीमार--वि. [फा.] रोगी । 
बीमारी--संज्ञा स्त्री. [फा.] (१) रोग । (२) बुरी लत । 
बीय, बीया--वि. [हि. दूजा] दूसरा । 
संज्ञा प्‌ं. [सं. बीज] बीज, दाना । 
बीर--वि. [सं. वीर] बीर, साहसी । उ---तुम्हैं पहिचानति 
:.. नाहीं बीर--९-८५६। 
. संज्ञा पुं. [हि. बीरत | भाई, ज्राता । उ.--सबै ब्रज 
है जमुना की तीर । कालिनाग के फन पर निरतत 
संकर्षन कौ बीर-५७५ । 
संज्ञा स्त्री.--(१) सखी, सहेली । (२) कान का 
एक आभूषण । उ.---हाथ पहुँची बीर कंगन जरित 
मूँदरी भ्राजई । 
'बीरउ--संज्ञा पूं. [हि. बिरवा] बिरवा, पौधा । _ 
बीरज--संज्ञा पूं. [सं. वीय्यं ] शुक्र, वीये। 
बीरन--संज्ञा पूं. [हि. बीरन] भाई । 
'बीरनि--संज्ञा स्त्री. [दिश.] कान का एक गहना। 
बीरबहूटी--संज्ञा स्त्री. [सं. वीर--बधूटी] एक छोटा 
लाल कीड़ा जिसके मखमली रोएँ होते हूँ । 
बीरभद्र--संज्ञा पूं. [सं. वीरभद्र] शिव जी के एक गण जो 
उनके पुत्र और अवतार माने जाते हें । इनकी उत्पत्ति 
शिव जी के मुख से दक्ष प्रजापति का यज्ञ नष्ठ करने 
के लिए हुई थी । सूरदास जी ने इनकी उत्पत्ति शिव 
जी की जटा से लिखी है । उ---सिव हू क्रोध इक 
जटा उपारी । बी रभद्र उपज्यों बलभारी---४-५ । 
बीरा--संज्ञा स्त्री. [हि. बीड़ा] (१) पात का बोड़ा । 
उ.--जेंइ उठे अँचवन लियौ, दुहुकर बीरा देत-४३७। 
मुहा०--बी रा दीन्‍न्ह 
यह सुनि नृपति हरष मन कौन्‍्हों, तुरताहि बीरा दीन्‍्हों 
--१०-६१॥ बीरा ले आयौ--कार्य-संपादन करने 
का भार लिया। उ--बीरा लें आयो सम्मुख तैं, 
आदर करि नृूप कंस पठायौ---५९१ । 
(२) वह फूल-फल जो देव-प्रसाद-रूप में भक्तों को 
दिया जाता हैं। उ---कह अपनी परतीति नसावत, 
में पायौ हरि हीरा | सूर पतित तबहीं उठिहै, प्रभ 





जब हँसि देहों बीरा---१-१३१४। 
बीरी--संज्ञा प्‌. [हि. बीड़ा] (१) पन्‍्त का छोटा बीड़ा 
उं.--तब बीरी तनक सुख नायौ--१०-१८३ । (२) 
कान का एक गहना । 
बीरो--संज्ञा पूं. [हि. बिरवा] वृक्ष , पेड़ । 
बीये--संज्ञा पूं. [ सं. वीय॑ ] शरीर की सात धातुओं में से 
एक जिसका निर्माण सबके अन्त में होता हैँ। उ.-- 
रुद्र कौ बीये खसि के परचौ धरनि पर, मोहिनी रूँए 
हरि लियो दुराई--८-१० । 
बीस---वि. [ सं. विशति, प्रा. वीशति, बीसा | (१) 
संख्या सें दस का दूना हो । (२) श्रेष्ठ, उत्तम। 
बीसहूँ बिसौ--निश्चय ही ! उ.--जपत अठारहो 
भेद उनईस नहिं बीसहूँ बिसो ते युर्खाह पैहै---१२७८ । 
संज्ञा स्त्री. १) बीस की संख्या । (२) बीस 
(स्त्रियाँ)। उ---ब्याहौ बीस धरोी दस कुबिजा अंतहु 
स्याम हमारे---३३४२ । 
बीसक--वि. [हिं. बीस -- एक |लगभग बीस । उ.--बेसन 
के दस-बीसक दोता--३९६ । । 
संज्ञा स्त्री. पं--बीस (स्त्री या पुरुष) ॥ कबहुंक 
मिलि दस-बीसक धावति लेति छिड़ाइ मुरलि झकझो री- 
२४०३॥। 
सी--संज्ञा स्त्री. [हि. बीस] (१) बीस चीजों का समूह। 
(२) आठ संवत्सरों के तीन विभागों--पहली, ब्रह्म 
बीसी; दूसरी, विष्णु; ओर तोसरी रुद्र बीसी-मैं 
कोई एक । 
बीसों--वि. [हि. बीस](१) कई (बार) बीस । (२) बीस 
से अधिक । 
बीहड़--वि. [सं. विकट] (१) ऊबड़-खाबड़ । (२) जो 
सम या सुगस न हो, विकद । ह 
वि. [सं. विलग| अलग, पृथक । 
बुद-संज्ञा स्त्री. [सं. विंदु| बूँद। उ.---ताग-नर-पसु 
सबति चाह्यों सुरसरी कौ बुंद--९-१० । 
वि.-थोड़ा या जरा सा । 
बुँ दका--संज्ञा पं. [सं. विदुक] (१) बड़ा और गोल धब्बा । 
(२) माथे का गोल टीका । 
बु दकी -संज्ञा स्त्री. [सं. विदु+ हि. की] (१) छोटी गोल 
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बिंदी । (२) किसी चोज पर बनी, पड़ी या कढ़ी छोटी 
'गोल बिंदी । | 
बुदा--संज्ञा पुं. [सं. बिंदु] (१) कान का एक गहना। 
(२) बड़ी बिदी । उ---उर बघनहाँ, कंठ कदुला, 
झंडले बार, बेनी लटकन मसि-बुंदा सुनि-मतहर ->- 
१०-१५१ | 
बुँदिया--संज्ञा स्त्री. [हिं. बूंदी] (१) बूँद। (२) एक 
सिठाई जो बेसल की बूँदों से बनायी जाती है । 
बु देला--संज्ञा पूं. [हि. बूँद-+- एला (प्रत्य-) | क्षत्रियों की 
एक जाति। 
बुदोरी, बु दौरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. बूँद+ओरी॥ बूँदी' 
नामक मिठाई । 
बुआ--संज्ञा स्त्री. [देश-] पिता की बहन । 
बुकनी--संज्ञा स्त्री. [हि. बूकना] महीन चूर्ण । 
बुकुन--संज्ञा पूं. [हि. बूकता] (१) महीव चूर्ण, बुकनी। 
(२) पाचक चर्ण, चूरन । 
बुक्‍्का--संज्ञा पूं. [हिं. बूकता] अज्ञक का चूर्ण । 
बुखार--संज्ञा पू. | अ. बुखार ] (१) भाष, वाष्प । (२) 
ज्वर । (३) दुख, कोघ आदि का आबेग। 
मुहा०--जी (दिल) का बुखार निकालतॉ-- 
दुख, शोक आदि की बात कहकर जो शान्त करना । 
बुजदिल--वि. [फा. बुजदिल] कायर । द 
बुजुगं-संज्ञा पूं. [फा. बुजुर्ग | (१) बाप-वादा । (२) 
घ्यक्ति जो अवस्था में बड़ा हो । 
युजुर्गियत, बुजुर्गी--संज्ञा स्त्री. [हिं. बुजुर्ग | बड़प्पन । 
बुमति--क्रि. अ. [हिं- बुझना] (अग्नि) बुभतो या शांत 
होती है। उ---दारुन दुख दवारि ज्यों तृन-बन, 
नाहिनेँ बुझति बुझाई-- ९-५२ । 
बुकना--क्रि. अ. [देश,] (१) जलती हुई चीज का जलना 
बंद हो जाना । (२) तपी या गरस चीज का ठंढा 


होना । (३) किसी गरम चोज का पानी में डालने 


से ठंढा होचा । (४) पानी से आग का शांत होना । 
(५) उमंग या उत्साह में कमी आना । (६) तृप्ति 
या संतोष का अनुभव होना, शांत होना । 
बुकाइ--क्रि. अ. [हि. बुझना| (१) तृप्त हुई। उ.--माधो, 
नैंकु हटकौ गाई ।””। अष्ट-दस-घठ नीर अँचवर्ति, 


तृषा तउ न बुझाइ--१-५६। (२) आवेग आदि में 
कमी आईं। उ.--मुख तन चित, बिंहँसि हरि दीन्‍न्हो, 
रिस तब गई बुझाइ---१०-२९७ । 
क्रि. स. [हिं. बुझाना] समकाकर। उ---(क) 
बार बार बुझाइ हारी भौंह मोपर तानति--प- २३२६ 
(५४) । (ख) ज्ञान बुझाइ खबरि दे आवहु एक पंथ 

हें काज---२९१५ । 
बुकाई--क्रि. स. [ हिं. बुझाना ] (१) अग्नि बुकाने या 
शांत करने से । उ--दारुन दुख दवारि ज्यों तृन-बन 
नाहिनें बुझति बुझआई--९-५२। (२) समभझाकर। 
उ---सूर स्थाम लिए हँसति जसोदा नंदहि कहति 

बुझाई---१०-१८९ । 
क्रि. अ. [हि. बुझना] (१) तृप्त या श्ञांत हुई । 
उ.--जोग सिखाये क्यों मन माने वर्यों्ठ ओसकन 
प्यास बुझाई--३३१० । (२) दुख, क्रोष आदि के 
आवेग में कम्ती हुई | उ.--नेतनि निरखि दुख निमेष 
न खंडित प्रेम ब्यथा न बुझाई--२९७६॥ ८ 
: संज्ञा स्त्री, [हिं. बुझाता |] बुभाने को क्रिया, भाव 


.... था सजदूरी । 


बुमाऊ गो--क्रि. स. [हि. बुझाना] तृप्त या शांत करता । 
उ.--सुनहु सुर अधरन रस अँचवो दुहुँ मन तृषा 
बुझाऊँगो--- १९४४ । 
बुकान--क्रि, स. [हि. बुझाना] शांत करने (दे)। 
प्र०--बुझा दे-बुझाने दे, श्यांत करने दे ॥ 
उ.- गोपालह माखन खान दे ।'"' । गहि बहियाँ 
हौं लैके जहाँ, नेननि तपति बुझान दै---१०-२७४ । 
बुकाना--क्रि. स. [हिं. बुझना] (१) जलती चीज की आंग 
ठंढी करमा । (२) तपी हुई धातु आदि को पानी में 
डालकर ठंढा करना । (३) किसी चीज को तपाकर 
उसका गुण पानी में लाने के लिए उसे पानी में 
डालता । (५४) पानी आदि से शांत करना । (५) 
आदेग, उत्साह आदि शांत करना । 
.. क्रि.स. [ हि. बूझना ](१) बूभने को प्रवृत्त 
करना । (२) समभाना । (३) संतोष देना । 
बुकानी-क्रि. अ. [ हि. बुझा ] (१) तृप्त हुई, श्ांत 
हुई। उ.-> निसि-दिन दुखित मनो रथ करि करि, पावत 
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४ हूँ तृष्ता न बुझानी--१-१४९ । (२) ताप में कमी गिरे भहराई। लोटत धरनि, परत जल भीतर, सूं३ 
... आयी । उ.-- (क) लोचन तृप्त भए दरसन तैं उर की . स्याम दुख दियो बुढ़ाई--५४४ । (ख) नंद पुकारत 
: .: तपति बुझानी--७७८ । (ख) ग्वालिनि बिकल देखि रोइ बुढ़ाई मैं मोहि छाड़ यौ---५८६ । 


प्रभु प्रगटे हर्ष भयो तन तपति बुझानी--८5४७। बुढ़ाना--क्रि. अ. [हिं. बूढ़ा] बढ़ा होना । 
(३) आवेग या उत्तेजना सें कमी हुई । उ---यह सुत्रि. बुढ़ानी--क्रि. अ. [हिं. बुढ़ाना] बढ़ी हुई । उ.--अब मैं 


 सुनि रिस कछक बझानी--१०४५ । | जानी, देह बुढ़ानी ।॥ सीस, पाउँ, कर कह्यौ न मानत, 
बुकायौ--क्रि. स. [हिं. बुझाना] अग्नि ज्ञांत की ।उ.--..... तत की दसा सिरानी--१-३०५ । 
काम-क्रोध-मद-लोभ-अगिनि ते कहूँ न जरत बुझायौ. बुढ्ाने--क्रि. अ. [हि. बुढ़ाना] बढ़े हो गये, शक्ति शिथिल 
८: -+१०१५४। | ह या समाप्त हो गयी | उ.--सात दिवस जल बरषि 
बुकावन--क्रि. स. [हिं. बुझाना | पूछने या बूभने (लगे) । बुढ़ाने---१०६० । 
प्र०--बुझावन लागे--पुछने या बुभने लगे। उ.-- बुढ़ापा, बुढ़ापौ--संज्ञा पुं. [हिं. बूढ़ा + पा] (१) बढ़े होने 
फल कौ नाम बुझावन लागे हरि कहि दियो अमोरि का भाव । (२) वृद्धावस्था ॥ उ.--बहुरो ताहि बुढ़ापौ 
». -+र३७७। द ... आबे। इंद्री-सक्ति सकल मिटि जावै--३-१३। 
बुकाबे--क्रि. स. [ हिं. बुझाना | भग्निज्ञांत करता है। बुढ़ायो - क्रि, अ. [ हि. बुढ़ाना ] बढ़ा हो गया। उ.--देखि 
उ.--पग तर जरत न जाने मूरख, घर तजि घूर बिधि को कह्यौ, यह बुढ़ायौ--८-८ । 
बुझावै--२-१३१ » बुढ़ोती--संज्ञा स्त्री. [हिं. बूढ़ा+औती] वद्धावस्था । 
ै क्रि. स. [हिं. बुझना] समभझावे । उ.--चतुर काम बुत--संज्ञा प्‌. [फ़ा.] (१) सूर्ति, प्रतिमा । (२) प्रियतस । 
.. फँग परे कन्हाई अब धों इर्नाहि बुझावे को री-१५६३॥ वि.जो प्रतिमा की तरह चुप-चाप हो । 
बुट---संज्ञा स्त्री, [हि. बूटी ] जड़ी-बूटी, वनस्पति । बुतना--क्रि, अ. [हि. बुझना ] बुछना । 
बुटना--क्रि. अ. [देश.] भाग जाना । बुतपरस्त--संज्ञा पूं. [फ़ा. | म्तिपुजक । 
बुड़की--संज्ञा स्त्री. [ हि. डुबकी ] डुबकी, गोता । उ.--. बुताना--क्रि. अ. [हिं. बुतता] बुझा । 
(क) करति स्तान सब प्रेम बड़की देहि। (ख) चकुत क्रि. स--- ब॒भाना । 
होइ नीर ते बहुरि बुड़की देइ---२५७० । ... बुत्ता-संज्ञा प्‌. [देश] (१) धोखा, झाँसा । (२) बहाना । 
बुड़ना--क्रि. अ. [ हि. डूबना | बूड़ना, डूबना । जुदुजुद, बुदयुदा--संज्ञा प्‌. | सं. | पानी का बुलबुला, 
बुड़बुड्ाना--क्रि. अ. [अनु. ] कुढ़कर या भुभलाकर बड़-.. बुल्ला | उ.--(क) बारि मैं ज्यौं उठत बुदबुद, लागि 
बड़ाना । .. बाइ बिलाइ--१-३१६ । (ख) मनहुँ बुदबुदा उपजत 
बुड़ाई--क्रि. स. [ हि. बृड़ाना | डूबने को प्रवृत्त किया । अमी--२३२१ । 
प्र--देउ बुड़ाई--डुबो हु । उ.--राखों नहीं बुद्ध---संज्ञा पूं. [सं.] बौद्ध-धर्म के प्रवर्तक जो शाक्यवंशी 
. इन्हें भूवल मैं गोकुल देउ बृड़ाई---९००। राजा शुद्धोधन की रानी सहामाया के गर्भ से जन्से 
बुड़ना--क्रि. स. [हि. डबाना ] (१) पानी में गोता देना । थे। हिंद शास्त्रों के अनुसार ये दस अबत्ारों में नें, . 
(२) पानी में गोता देकर प्राण लेना । ओर चोबीस अवतारों में तेईसबें माने जाते हें । उ.--- 
बुड्भाव--सन्ञा पूं. [हि. डुबाव| पानी आदि की गहराई. बासुदेव सोई भयौ, बुद्ध भयौ पुनि सोइ | सोई कल्की 
जो थाह या ऊंचाई से अधिक हो होइहै, और न द्वितिया कोइ--२-३६। ह 
बुढ़वा, बुदीँ--वि. [सं. वछ्धू| बूढ़ा, वृद्ध । | 'बुद्धि--संज्ञा स्त्री. [सं.] समझ विवेक-शक्ति । उ.-.. 
बुदाई--संज्ञा स्त्री. [हिं. बूढ़ा + आई (प्रत्य.)] बुढ़ापा। चतुराई अँग-अंग भरी है, पुरत ज्ञान न बुद्धि (बुधि) 


--(क) त्राहि त्राहि करि नंद पुकारत, देखत ठौर' की मोदी--- १४७९ । 


[| १२६२ ] 


बुद्धिचक्ष ---संज्ञा प्‌. [सं.] (१) प्रज्ञाचक्षु । (२) धृतराष्ट्र । 

बुद्धिजीवी--संज्ञा पूं. [सं. बुद्धिजीविन्‌] वह जो बौद्धिक 
कार्य करके जीविकोपार्जन करता हो । 

बुद्धिपर--वि. [सं.] जिस तक बुद्धि न पहुँच सके | 

बुद्धिमत्ता--संज्ञा स्त्री, [सं.] समभदारी । 

बुद्धिसान--वि. [सं.बुद्धिमान्‌ू] समफदार । 

बुध--संज्ञा पुं. [सं.] (१) सौर जभत का एक ग्रह। (२) 
ज्योतिष के नौ ग्रहों में से चौथा जिसकी उत्पत्ति 
बहस्पति की स्त्री तारा के गर्भ से और चन्द्रमा के वीयय॑ 
से हुई थी । किसी किसी का मत हे कि इसने वेचस्वत 
सन्‌ की कन्या ईला से विवाह किया था जिससे 
पुरुरवा का जन्स हुआ था। उ.-(क) सूरज के 
बेवस्वत भयौ ।। इला सुता ताक गृह जाई ।"। 
बुध के आख्म सो पुनि आयौ। तासों गंधरब-ब्याह 
करायो | बहुरो एक पुत्र तिन जायौो। नाम पुरुरवा 


ताहि धरायौ--8-२ । (ख) पँचऐं बुध कन्या कौ जौ 


है, पुत्रति बहुत बढ़ेहैँ---१०-८६॥ (३) बुद्धिमान 
पुरुष । उ.--तात॑ बुध हरि-सेवा करें। हरि-चरननि 
नितही चित धरैं--९-८। 

बुधवान--वि. [सं. बुद्धिमान] समऋदार । 

बुधवाद--संज्ञा पूं. [सं.] सात वारों में से एक जो मंगल- 

. बार के बाद और बृहस्पतिवार के पुर्वे पड़ता है । यह 
. बार बुद्धगरह का साना जाता है। । 
बुधि--संज्ञा स्त्री. [सं, बुद्धि | बुद्धि, समझ, विचार-दक्ति । 
-बरज्यौं आवत तुम्हें, असुर-बुधि इन यह कीनी 
वा 2 क, 

बुंधिवंत--वि. [सं. बुद्धि वंत] बुद्धिमान, समझदार । 
उ.--बुधिवंत पुरुष यह सब' सँभारै--- १०3०-४६ । 

. बुनना--क्रि. स. [सं. वयन | सूत, ऊन या अन्य तारों से 
कपड़ा तेयार करने या अन्य कोई वस्तु बिनने की 
क्रिया या भाव । क्‍ 

बुनाई--संज्ञा स्त्री. [हि. बुनना] बुदने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 

बुनावट--संज्ञा स्त्री. [हि. बुनता+ आवट | बुनने का ढंग 
या रीति । 

बुनियाद, बुन्यादि--संज्ञा स्त्री. [फा. बुनियाद] (१) जड़, 





मूल, नींव । उ.--बुन्दाबन आदि, ब्रज आदि, गोकुर्ल 
आदि, आदि बुन्यादि सब अहिर जारौं--५९० । (२) 
वास्तविकता । उ---आदि-बुन्यादि सबे हम जानति 
काहे को सतरात--११२४ | 
बुन्यौ-क्रि. स. [हि बुनना] बुनकर तेयार किया । उ.-- 
घ॒तो बाँस गत बुन्यौ खटोला, काहू कौ पलंग कनक 
पाठी को--१०3०-७१ । है 
बुबुकना--क्रि. अ. [अनु.] जोर से रोना ॥ 
बुबुकारी--संज्ञा स्त्री. [अनु.] जोर से रोने की क्रिया । 
बुभुक्षा--संज्ञा स्त्री. [सं] खाने की इच्छा, भूख । ' 
बुभुक्षित--वि. [सं.] जिसे भूख हो, भूखा । 
बुरकना-क्रि. स. [अनु. | महीन पिसी चीज को छिड़कना। 
बुसका--संज्ञा प्‌. [अ. बुरका ] (१) सुसलसानियों का एक 
ढीलाढाला पहनावा । (२) झिल्ली जिसमें गर्भ को 
बालक लिपटा रहता हें । 
बुरा--वि. [सं विरूप] जो अच्छा न हो, खराब । 
मुहा०--बुरा मानवा--(१) अप्रसन्न होना । (२) 
बेर रखना। 
यो०--बु रा-भला-- ( १) हानि-लाभ । (२) डॉट- 
फटकार । (३) गाली-गलोज । 
बुगई-.संज्ञा स्त्री. [हि बुरा] (१) खराबी। (२) खोटापन, 
नीचता । (३) अवगण, दोष । (४) निदा । 
बुरादा--संज्ञा प्‌. [फा.] (१) चूर्ण । (२) लकड़ी का चूणे। 
बुगौ--वि. [हिं. बुरा] (१) जो अच्छा या उत्तम न हो 
खराब । उ.--भेया, बहुत बुरो बलदाऊ--४5१ ॥ 
(२) अनुचित । उ---(क) कह्मौ ब्रह्मा सिव-निन्‍्दा 
जहाँ । बुरौ कियौ तुम बेठे तहाँ--४-५ | (ख) ते जु 
बुरो कम कियौ, सीता हरि ल्यायौ---९-११८ । 
मुहा०--बुरो मारनेगे-अप्रसन्न होंगे । उ.---नंद 
बाबा बुरौ मानेंगे और जसोदा मैया--४४५। 
बुजे--संज्ञा पूं. [अ-] (१) दीवारों के कोनों पर आगे की 
ओर निकला हुआ भाग । (२) मीनार का ऊपरी 
भाग । (३) गुम्बद । 
बुलंद-वि. [फ़ा. बलंद] (१) भारी। (२) ऊँचा । | 
बुलबुल--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] एक गानेवाली चिड़िया। 
बुलबुला--संज्ञा स्त्री, [हि बुदबुद | बुदबुदा । 
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बुलेबाना--क्रि. सं. [हिं. बुलानों] बुलाने को प्रवृत करना । 
बुलाइ--क्रि. स. [हिं- बुलाना] अपने पास आने को कह- 
' क्र, निकट बुलाकर। उ.--निकट बुलाइ बिठाइ 
' * निरंखि मुख, अंचर लेत बलाइ--९-८३ । 
बुलाइके--क्रि. स. [हिं. बुलाना| बुलाकर, पुकारकर। 
 3--जोइ जोइ माँग्यौ जिनि, सोह सोइ पायौ तिनि; 
दीजे सूरदास दर्स भक्तनि बुलाइके--१ ०-३१ ॥ 
बुलाई--क्रि. स. [हि. बुलाना] (१) बुलाये, लौटाये, वापस 
कर लिये । उ.-अस्वत्थामा अस्त्र चलायौ। अर्जुन 
हू ब्रह्मास्त्र पठायौ। उत्त दोउति सो भई लराई। 
: अर्जुन तब दोउ लिए बुलाई--१-२५९ । (२) बुलाकर । 
उ.--कार्की सत्रु जन्म लीन्यौ है, बूझे मतौ बुलाई 
ह ---१ ०-४ | ह 
बुलाऊ --क्रिं. स.[ हि. बुलाना | बुलाकर एकत्र करूँ, इकदंठा 
. करूं । उ.--तोौ बिस्वास होइ मन मेरँ, औरों पतित 
बुलाऊँ--- १- १४६ ॥ 
बुल।|क--संज्ञा प्‌. [ तु. बुलाक ] वह लम्बा सोती जिसे 
.. स्त्रियाँ नाक में पहनती हें । | 
बुलाकी--संज्ञा प्‌. [तु. बुलाक़ | घोड़ों की एक जाति। 
बुलानां--क्रि. सं. [हि. बोलना] (१) पुकारना । (२) पास 
आने को कहना । (३) बोलने को प्रवृत करना । 
बुलायौ--क्रि. स. [हिं. बुलाना] निमंत्रण दिया। उ.-- 
दच्छ प्रजापति जज्ञ रचायो। महादेव कौं नाहि 
बुलायौ---'१-४ ॥ 
बुलावत--तक्रि. स. [हि. बोलना | (१) कहलाते हो, प्रसिद्ध 
हो । उ.--(क) दीनदयाल, पतित पावन प्रभ, बिरद 
बुलावत कंसौ--१-१२९ । (ख) तुम कब मो सौं पतित 
उधारयोौ । काहे को हरि बिरद बुलावत, बिन मसकत 
को तारयौ--१-१३२ । (२) बोलने को प्रेरित करते 
हैं, बुलवाते हैं । उ----(नंद) बार-बार बकि स्याम सौं 
कछे बोल बुलावत--१००१२२ । (३) पुकारते हें, 
बुलाते हैं। उ---खेलन चलौ बालगोविद । सखा प्रिय 
द्वार बुलावत घोष बालक बृन्द--१०-३१८। 
बुलावति--क्रि. स. [हिं. बुलाना] पुकारतो है, आवाज 
.. देकर बुलाती हैँ । उ.---छाक लिए सिर स्याम बुला- 
वति---४५९ । 
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बुलावते--क्रि. स. [हिं. बुलाना] पुकारते हैं, आवाज देकर 
बुलाते हु । उ.--कबहुँक ले ले नाम मनोहर धवरी 
धेनु बुलावते--२७३५ । 

बुलावहु--क्रि. स. [हिं. बुलाता | (१) बुलाओ, पुकारो। 
उ.-बाँह उचारि काल की नाई धौरी धेनु बुलावहु 
--१०-१७९ । (२) निमंत्रण दो, न्योता भेजो । उ.--- 
जसुमति नंदहि बोलि कह्यौ तब, महर, बुलावहु जाति 
“7१००-८९ | 

बुलावा--संज्ञा प्‌. [ हि. बुलाता | निमंत्रण । 

बुलाव--क्रि. स. [ हि. बुलाना | कहते हें, घोषणा करते 
हैं। उ---पतित उधारन बिरद बुलावें, चारों बेद 
पुकार---१-१८३ ॥ | 

बुलाब -क्रि. स. [हि. बुलाना | बुलाता है, पुकारता है, 
आने को कहता है । उ.--नेन मूँँदि, कर जोरि, नाम॑ 
ले बारहि बार बुलाव--१ ०-२४९ । । 

बुलाहट---संज्ञा स्त्री. [हि. बुलाना] बलावा । 

बुलहै-क्रि. स. [हिं. दुलाना | बूलाएगी, अपने पास आने 
को कहेगी ॥ उ.--कबहुँक कृपावंत कौसिल्या, बधू- 
बधू कहि मोहि बुलेहै---९-८१ । 

बुलोआ, बुलीवा--संज्ञा पूं. [हि- बुलावा] निमंत्रण । 

बुहारत--क्रि. अ. [हि. बुहारता | बृहारता है । उ.---पवन 
बुहारत द्वार सदा संकर कुतवारी--१ १५८ । 

बुहारति--क्रि. स. [ सं. बुहारता ] ऋाड़ देती है, साफ 
करती हैं । उ---द्वार बुहारति फिरति अष्टसिद्धि-- 
१०-३२ | 

बुहारना--क्रि. स. [सं. बहुकर | भाड़ देना। 

बुहारा--संज्ञा पूं. [हि. बुहाना | बड़ा भाड़ । ह 

बुहारी--संज्ञा स्त्री. [हि. बुहारता] छोटी भाड़ , बढ़नी । 

बूं द--संज्ञा स्त्री. [सं. विदु] जल जैसे तरल पदार्थ का 
बहुत ही थोड़ा अंश जो गिरते समय छोटे दाने की 
तरह जान पड़ता हैँ । उ.--करन-मेघ बान-बँद भादौं- 
झरि लायौ-- १०२३ । 

मुहा०--बूँद गिरना (पड़ना)--हल्‍की वर्षा होना। 

बंद भर--बहुत थोड़ा । 

बूं दन, बू दनि---संज्ञा स्त्री. सवि. [हिं. बूंद] बूंदों (में)। 
उ->-नानहीं नान्‍हीं बूँदन में ठाढ़ो री-+८३८॥। 
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बू दाबोंदी--संज्ञा स्त्री. [हि. बूँद-बाँद (अनु.) | हल्की 
, वर्षा। 
बूंदी ऊसेज्ञा स्त्री. [हि. बूँद | (१) बेसन के दानों की एक 
मिठाई । (२) वर्षा की बूँद। 
बू-संज्ञा स्त्री. [फा] (१) गंध । (२) दुर्ग घ । 
बुआ--संज्ञ। स्त्री. [देश.] पिता की बहन । 
बूकना--क्रि. स. [देश. |] (१) खूब महीन पीसना। (२) 
अथनी योग्यता की धाक जमाने को बातें गढ़ना । 
बृका--संज्ञा पूं. [ हि. बुक्‍्का | अज्षक का चूर्ण जो गुलाल 
में मिलाकर होली में उड़ाया जाता है । उ.--बुका 
: सुरंग अबीर उड़ावत भरि-भरि झोरी--२४००। 
बूगा--संज्ञा प्‌. [देश.] भूसा । 
बूचा---वि. [सं. बुस | (१) कनकटा । (२) अंगहीन । 
बूजना--क्रि, स. [देश. | धोखा देता, छिपाना । 
बूझ्म--संज्ञा स्त्री. [सं. बुद्धि ] (१) समझ । (२) पहेली । 
बूकत--क्रि. स. [हि. बुंझना ] (१) खोजता है । उ.--जौ 
लॉं सत-सरूप नहीह सूझत । तौ लौं म्ृंग-मद नाभि 
- बिसारे, फिरत सकल बन बूझत---२-२५ ।(२) जानता- 
समभता हैँ । उ,--राजा, इक पंडित पौरि तुम्हारी । 
- अपद-दुपद पसु भाषा बूझत अविगत अल्प अहारी 
“झ१४॥। (३) पुछता हैं। उ.---बार-बार हरि 
मार्ताह बूझ्मत, कहि चौगान कहाँ है--१०-२४३ ॥ 
बुूकन--संज्ञा। स्त्री. [हिं. बूझ | (१) बुद्धि । (२) पहेली । 
क्रि. स. [हि. बूझना] पूछने (लगे)। --सखा 
ब्‌द ले तहाँ गए बूझन तेहि लागे--२५७५। 
बूकता--क्रि. स. [हि. बूझ | (१) जानना, समझना । (२) 
पूछना, प्रइतत करना । (३) खोजना, ढूँढ़ना । 
बूभहु--क्रि. स. [हि बुझना | पूछो । उ--यह तौ नाहि 
बदी हम उनसो बूझहु धों यह बात--११९०। 
बूकि-क्रि. स. [हिं. बुझना] समझकर, जानकर । उ.--- 
जानि-बूझि में होत अजान--१-३४२ । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बूझ] समकृदारी । उ.--जसुदा 
यह न बूझि को काम । कमल नेन की भजा देखि थौं, 
तें बाँधे हैं दाम---३६७ । 
बूमिए, बूमिये--क्रि. स. [हि. बुझना ] पूछिए । उ---उठौ 
महरि कुसलात बूझिये आनन्द उर्मेंगि भरी---२९६२ । 


बूकी--क्रि. स. [हि. बूझ्नना | पुछी । उ---ते मोहिं मिले 
जात घर अपने, में बश्ली तब जाति--१०-३६। _ 
मुहा०--न बूझी बातें--खोज-खबर भी ने ली | 
ज्यों मधुकर अम्बुज रस चाख्यौ बहुरि न बुझी बातें 
आइ--३० ०३ । | 
बूक-क्रि. स. [हि. बूझना| (१) समभता है, जानता है ॥ 
-अज, अबिनासी, अमर प्रभू, जनमै-मर न सोइ। 
नटवर करत कला सकल, बूझे बिरला कोइ--२- 
२६ । (२) पुकारता है । 
बूफो क्रि. स. [हि. बुझना | ( १) पुछो । उ.--(क) याके 
चरित कहा कोउ जाने, बूझौ धौं संकर्षत भैया-- १ ०- 
३३४ । (ख) जंत्र-मंत्र कह जाने मेरो । यह तुम जाइ 
गुनिनि कौं बूझो, इहाँ करति कत झेरौ--७५३ । 
बूकूयो --क्रि. स. [हि. बूझना ] (१) समझा, जाना । उ. 
“सूरदास अब कहति जसोदा, बूझयो सबको ज्ञान-- 
२३५॥ (२) पुछा, प्रश्न किया । उ.--तहँ के बासी 
न्‌पति बूलाइ | बझ्याों, तब तिन कही सुनाइ--९-३ 4 
बूट-संज्ञा पुं. [सं. विटप | (१) चने का हरा पौधा । (२) 
चने का हरा दाना। (३) पेड़, पौधा । 
बूटनि -संज्ञा स्त्री. [हि. बहूटी] 'बीरबहुटी' कीड़ा । 
बूटा-संज्ञा प्‌. [सं, विटप] (१) पोधा । (२) बड़ी बूँटी 
बूटी--संज्ञा स्त्री. [हि. बूटा] (१) जड़ी, वनस्पति । (२) 
भाग । (३) छोटी बूटी । 
बूड़--संज्ञा स्त्री. [हि. डूब] डुबाव । 
बूड़ृत--क्रि. अ. [हि. बूड़ता| (१) ड्बता है, निमज्जित 
होता है । उ. (क) मोह-समुद्र सूर बूड़त है, लीजे भूजा 
पसारि--१-१११। (ख) सूरदास प्रभू गोकुल बूड़त 
काहे न लेत उबारे---२७७४ | (२) नष्ट होता हूँ । 
उ.--ताकी कहा कहां सुनि सूरज बूड़त कुटूंब समेत 
१2 | 
बूड़न--क्रि. अ. [हिं: बूड़ना] डूबना, निमंत्रित होना । 
यो०--बूड़न लग्यौ--ड्बने लगा । उ.--मंदराचल 
समुद्र माँहि बृड़न लग्योी, तब सबनि बहुरि अस्तुति 
सुनाई--८-८ । | 
बूड़ुता--क्रि. अ. [ सं. बुड | (१) (जल या पत्ती आदि में) 
डबना । (२) लीत या निमग्त होना । 
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बूढ़ा -संज्ञा पूं. [[ि. डइबना।| (जल की) बाढ़ । 
बूड़ि--क्रि. अ. [हि. डूबना | डूबकर । उ.--बूड़ि मुए कै 
. कहुँ उठि गए--१-२८४ । 
बूड़ी--क्रि. अ. [हिं- बूड़ता] डब गयो। उ.--सोक-सिंधु 
बड़ी नैंदरानी---५४७ । 
बूड़ --क्रि. अ. | हि. बूड़ना | (१) ड्बता है, निमज्जित 
होता है। उ.--कबहुँक तृन बूड़े पानी में, कबहुँक 
सिला तरे--१-१०५। 
बूड़ू यौ--क्रि. अ. [ हि बूड़ना ] डब गया,,निमज्जित हो 
गया । उ.--सू रदास कहै, सब जग बूड़ यो, जग-जग 
भक्त तरघो--१-२९१। 
बूढु--वि. [हि. बुड़ढा | बूढ़ा । 
संज्ञा प्‌. [देश ]। (१) लाल रंग । (२) बीरबहूटी । 
बूदा--संज्ञा पुं. [हि. बुड्ढा | बढ़ा । 
संज्ञा स्त्री.-- बुड॒ढी स्त्री । 
बूत, बूता, बूते--संज्ञा पू. [हिं. बित्त, बृता] बल, पराक्रम, 
शक्ति । उ.--प्रेम न रुकत हमारे बृते--३३०५ । 
बूरता--क्रि, अ. [हि. इबना] ड्बना । 
बूरा-संज्ञा प्‌. [हि. भूरा] (१) कच्ची चीनी। (२) साफ 
चीनी । (३) महीन चार्ण । 
बृ दू--संज्ञा पुं. [सं. व्‌ द] समूह, भुंड । उ.--(क) कुमुद- 
बूंद संकुचित भए, भू गलता भूले---१०-१०२ । (ख) 
मनो बेद बंदीजन सूत-बु द मागध-गन, बिरद बदत जै- 
जे जे जँति कैटभारे---१ ०-२०५ । 
बृ दावन--संज्ञ प्‌. [सं. व्‌ दावन] वुन्दावन । 
ब्वृ दाबन, चंद--संज्ञा पूं. [सं. व्‌ दावन - चंद्र | वुन्दावन के 
चंद श्रीकृष्ण | उ.--देखन दे ब्र दावन-चंदहि-- ८०३ । 
बत्तांत--संज्ञा पूं. [सं. वृत्तांत] विवरण, समाचार, हाल, 
सूचना । उ.--भारत के बीते पुनि आयौ । लोगनि 
सब बृत्तांत सुतायौ--१-२८४ । 
बृथा, ब्रथाई - क्रि. वि. [सं. बु था] व्यर्थ, निष्फल, निष्प्रयो- 
जन । उ.--(क) सूर प्रभू जिहि करे कृपा, जीते सोई, 
बिनु कृपा जाइ उद्यम ब्रथाई---5-८ । (ख) आजु कहा 
उद्यम करि आए। कहै, बृथा भ्रमि भ्रमि स्रम 
पाए--४-१२ । 
बृष--संज्ञा पूं [सं. वृष | (१) साँड़, बेल। (२) बारह राशियों 


में से दूसरी जिसमें १४१ तारे हें एवं कृत्तिका 
नक्षत्र के अंतिम तीन पाद, पुरा रोहिणी नक्षत्र 
ओर मृगशिरा नक्षत्र के पहले दो पाद हें । उ.--बूष 
है लग्न, उच्च के निसिपति, तनहिं बहुत सुख पहैं 
“+२१०-८०प । 

बृषपर्वा --संज्ञा पु. [सं. वृषपर्व्वा] एक देत्य का नाम जिसने 
शुक्राचाय को अपन; पुरोहित बनाया था। श्िष्ठा 
इसको पुत्री थी । 

वंधभ--संज्ञा पं. [सं. वृषभ | (१) बेल । (२) एक असुर । 
उ--अघ, बक, वृषभ, बकी, धेतुक हति, भव जल- 
निधि तें जू उबारे--१-२७ । 

वुधभानु--संज्ञा प्‌. [सं. वृष भानु | श्रीराधिका जीके पिता। 
ये पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न सुरभानु के पुन्न थे। 
पहुले थे रावल ग्राम में रहते थे और यहीं राधा का 
जन्म हुआ था; पहचात्‌ कंस के उपद्रवों से ऊबकर ये 
बरसाने जा बसे थे । 

वृषभास--झसंज्ञा पूं. सं. वृषभ-असुर | एक देत्य। 
उ--बकी, बकासुर, सकट, तुनाब्रत, अघ, प्रलंब, 
बृषभास । कंस-केसि कों वह गति दीनी, राखे चरन 
निवास--४5८७ । 

ब्रघली--संज्ञा स्त्री. [ सं. वृषली | वृषल या शूद्र जाति 
की स्त्री । उ.-- (क) क्‍यों दासी-सुत की पग धारे ? 
50% * | सुनियत हीन, दीन, बृषली-सुत, जाति-पाँति 
ते न्‍्यारे--१-२४२। (ख) अजामिल बिप्र कनौज- 
निवासी । सो भयौ बृषली के गृहवासी--६-४ । 

ब्रष्टि--संज्ञा स्त्री. [सं. वृष्टि] (१) वर्षा, बरसना। 
(२) ऊपर से बहुत सी चीजों का एक साथ गिरना । 
उ.--बान-बृष्टि स्नोनित करि सरिता, ब्याहृत लग्री 
ने बार--€६«९२४ ॥। 

ब्रहत, बहदू--वि. [सं बृहत्‌ |] (१) बहुत बड़ा, विशाल । 
(२) बली, दृढ़ । (३) ऊचा। 

ब्रहदारण्यक--संज्ञा पूं. [सं.] एक उपनिषद्‌ । 

ब्रहदूभानु--संज्ञा पं. [सं.] (१) अग्नि । (२) सूर्य । (३) 
सत्यभामा के एक पुत्र का नाम । 

बहद्रथ -संज्ञा पुं. [सं.] (१) इन्द्र । (२) शतधन्वा के 
पुत्र का नाम । (३) जरासंध के पिता का नाभ । 


[ १२६६ | 


बुहन्नल--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) अर्जुन का एक नाम । (२) 
बाँह, बाह । 

बहनला[--संज्ञा स्त्री. [ सं. ] अर्जुन का वह नाम जो 

... अज्ञातवासकाल में राजा विराट की पुत्री को तांच- 
गाना सिखाने के लिए रखा भया था । 

बहस्पति--संज्ञा पूं. [ सं. ] (१) देव-गुरु जिनके पिता 

.. अंगिरस थे और माता श्रद्धा थीं। (२) सोर जगत 
का पाँचवाँ ग्रह । 

बग--संज्ञा पुं. [सं. भेक] मेढक । उ.- जसें ब्याल बेंग 
कौ ढूऐे बेंग पखारी ताके हो । 

बेंचति-क्रि. स. [हिं. बेचना] बेंचती है । उ.->घर घर 
बेंचति फिरति दही री-- १०-२९ । 

बेंचनहारी--संज्ञा स्त्री. [ हि. बेंचता + हारी | बेचनेवाली । 
उ.--नंद ग्राम को मारग बूझे है कोउ दधि बेचनहारी 
न 5 रा  । 

बचना--क्रि. स. [हिं- वेचना | मूल्य लेकर देना । 

बेंचि--क्रि. स. [ हि. बेचता ] बेचकर, विक्रम करके । 
उ.--(क) विद्या बेंचि जीविका करिही--४-५॥ 
(खं) लाज बेंचि कूबरी बिसाही संग न छॉड़त एक 
घरी--२६७७ । 

४... भहा०-बेंचि खाई--खो दी, गवाँ दो । उ.-- 
पुरुष केरी सबे सोहै कूबरी के काज। सूर प्रभु की 
कहा कहिए बेंच खाई लाज---२७२७ । 

बेट--संज्ञा स्त्री, [देश.| औजार की झूठ । 
बेंडु-संज्ञा स्त्री. [ हि. बेड़ा--आड़ा ] गिरती वस्तु को 
रोकने के लिए नीचे लगाई जानेवाली टेक या चाँड । 

: बेंड़ा--वि. [हिं. आड़ा] (१) तिरछा । (२) कठिन । 

बत--संज्ञा पूं. [ सं. वेहस्‌_] एक लता के डंठल की 
बनी हुई छड़ी । उ--छोरि उदर तैँ दुसह दाँवरी, 
डारि कठिन कर बेंत---१०-३४९ । 

मुहा ०--बेंत की तरह काँपता--बहुत डर कर 
काँपना । 

'बंदली--संज्ञा स्त्री. [हि. बिंदी] बिदी, टिकूली । 

बेंदा-संज्ञा पं. [सं. बिढू | (१) गोल तिलक यथा टीका । 

.... (२) साथे की बड़ी बिंदी । .(३) स्त्रियों के साथे का 

: एक आभूषण । उ---ताना बिधि सिंगार बताये बेंदा 


दीन्‍्ही भाल । 
बेंदी--संज्ञा स्त्री. [हि. बिदी] (१) टिकली ॥ (२) 
दन्‍्य । (३) साथे की बिंदी | उ.--बेंदी भाल नन 
नित आँजति निरखि रहति तनु गोरी । (४) मार्थ 
का बेंदी नामक गहना । उ.--(क) गुरुजन में बंठी 
आये हरि बेंदी सँवारन मिस पाइ लागी---११५४॥ 
(ख) बदन बिद जराइ की बेंदी तापर बने सुधारत 
>+-+म्ि०८० ६ 
बे-अव्य० [फा.] बिना, बगेर । 
अव्य. [हि. हे] तिरस्कारसूचक संबोधन । 
मुहा०--बे ते करना--तिरस्कार के ढंग से बात 
करना । 


बेअदब--वि. [फा. बे + अ. अदब_] अशिष्ट । 


बेआब - वि. [फा. बे + आब_] जिप्तें चमक न हो | 
बेआबरू - वि. [फा-] अप्रतिष्ठित । 


बेइंसाफी--संज्ञा स्त्री. [फा.] अन्याय । 


बेइज्जत--वि. [फा. बे+अ. इज्जत] (१) अप्रतिष्ठित । 
(२) अपसानित । 

बेइज्जती -- संज्ञा स्त्री. [हिं- बेइज्जत |] (१) अभरप्रतिष्ठा 
(२) अपमान । 

बेइलि--संज्ञा पूं. [हि. बेला] बेला पुष्प । 

संज्ञा स्त्री. [हि बेल] लता, बेल । 

बेईमान--वि. [फा- बे +अ. ईमान] (१) अवर्मी । (२) 
अनाचारी । (३) जो विश्वास योग्य न हो 

बेईमानी--वि. [हिं. बेईमान] (१) अधरससे । (२) अना- 
चार, अन्याय । 

बेकरार--वि. [फा. बेन करार | विकल, व्याकुल । 

बेकल--वि. [सं. विकल | बेचन, व्याकुल । । 

बेकली--संज्ञा स्त्री. [हि. बेकल_] बेचेनी 

बेकस--वि. [फा.] दीन, असहाय । 

बेकाज--वि. [फा- बे+-काज ( कार्य ) ] जिसे कोई काम 
न हो, मिकस्सा, निठहला । उ--माधौ जू, मोहि 
काहे की लाज | जनम-जनम यों ही भरमायौ, अभि- 
मानी, बेकाज---१-१५० । 

क्रि. वि.--बेसतलब, वृथा, व्यर्थ । उ---(क) 

हित की कहत कुहित की लागत इहाँ बेकाज भ्रो 





[ १२६९७ ] 


“-३०३६॥। (ख) रे अलि चपल मूढ़ रस-लंपट कर्ताह 
.._ बकत बेकाज--३१६१ । 
बकाम--वि, [हि. बे+काम_] निकस्सा, लिठल्ला । 
क्रि. वि.>-ब्यर्थ, निरर्थक । उ.---कतहि बकत 
बेकाम काज बिन होहि न हाँ तें हातौ--३१३२ । 
बेकाबदे-- वि. [हि. बे +- फा. कायदा] निवमविरुद्ध 
बेकार--वि. [हि. बे + कार्य | निठल्‍ला, निकम्मा । 
क्रि. वि.-व्यर्थ, निरथेक । 
ब्रेकारी--पंज्ञा स्त्री. [हि. बेकार] बेकार होने का भाव । 
बंकसूर--वि. [हि. बे-+-अ. कुसूर ] निरपराध । 
बंखटक - वि. [हि. बे+ खटका] निस्संकोच । 
कि. वि.--बिना किसी संकोच के । 
बख्नता--वि. [हि. बे+ अ. खता | निरपराध । 
वेख़बर--वि. [हि. बे + फा. खबर | बेसुध । 
बेखौफ--वि. [हि. बे + फा. खौफ] निडर । 
बंग--सन्ना प्‌. [सं. वेग] (१) प्रवाह, बहाव । (२) तेजो 
जोर । (३) जहदी, शज्षीघ्नता। 
बेगम--संज्ञा स्त्री. [तु | रानी, राज्ञी 
बगरज--वि. [हिं. बे+अ. गरज_| बिना मतलब के । 
बंगाना--वि. [फ़ा.] (१) पराया । (२) अनजान । 
बेगार -संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) बिना मजदूरी दिये जबर- 
दस्ती लिया गया काम (२) बेसन से किया गया कास । 
मुहा०--बेगार टालना--जसे-तसे बेसन से काम 
पुरा कर डालना । 
बेगि--क्रि. वि. [ सं. वेग ] चटपट, तुरन्त, श्लीघत्नता से, 
जल्दी से । उ.--(क) लीजे बेगि निबेरि तुरत हीं 
- सूर पतित कौ टाड़ौ--१-१४६ । (ख) पठवहु बेगि 
गोहार लगावन सूरदास जिहि नाम--२७२६ |. 
बेंगुनाह--वि, [फ़ा.] निरपराध, नि 
बंचक--संज्ञा प्‌. [हि. बेचना | बेचनेवाला । 
बंचन--संज्ञा प्‌. [हि. बेचना] बेचने के लिए । उ---मथुर। 
जाति हों बेचन दहियौ---१०-३१३ ॥ 
बेचनहारि--संज्ञा स्त्री- [ हि. बेचना +हारी (प्रत्य-) | 
बेचनेवाली, वह स्त्री जो कोई वस्तु बंचती हो । 
मुहा०--हाटठ की बेचनहारी--बली-गली बेचने- 


वाली, क्षुद्र भ्रकृति की नारो जो हाठ-बाद में (बस्तु) 


बेंच्रती फिरती है । उ.--ब्रज की ढीठी ग्रुवारि, हाट 
की बेचनहारि सकुर्चे न देत गारि झगरत हूँ । 
बंचना--क्रि. स. [सं. विक्रय] मूल्य लेकर देना । 
बंचारा-- वि. [फ़ा.] दीन, गरीब, असहाय । 
बेचेन--वि. [फ़ा.| बिकल, व्याकुल । 
बेचनी--संज्ञा स्त्री, [फ़ा.] विकलता, बेकली । 
बेजवान--वि. [हि. बे न फ़ा. जबान | (१) गूँगा। (२)दीच । 
बंजा--वि. [फ़ा.] (१) ब्रा । (२) अनुचित । 
बेजान--वि. [फा.] (१) मुरदा | (९) जिससें बहुत कम 
बम या शवित हो । (३) भिबेल । (४) मुरभाया हुआ । 
बेजोड़--वि. [हि. बे+ जोड़] (१) जिसमें जोड़ न हो । 
(२) जिसके समान दूसरा न हो, अनुपम । 
बेकर, बेसरा--संज्ञा पूं. [हि. मझरना८-मिलाना] गेहूँ, 
जो, चना आदि मिले हुए अचाज । 
बंका - संज्ञा प्‌. [सं. बेध| निशाना, लक्ष्य । 
बेटकी--संज्ञा स्त्री. [हि. बेटी ] पुत्री, बेटी 
बेटला, बेटवा, बेटा, बेटीना, बेटटा--संज्ञा प्‌. [सं बटु - 
बालक, हि. बेटा] पुत्र, सुत, लड़का । 
यौ०--बेटा-बेटी--संताव । ै 
बेटी--संज्ञा स्त्री. [हि. बेटी | पुत्री, लड़की । उ.--बूझत॑ 
स्पाम, कौन तू गोरी । कहाँ रहति, काकी है बेटी--- 
६७३ | 
बेठन--संज्ञा पूं. [सं. बेष्टन] लपेटने का कपड़ा या कागज) 
बेठिकाने--वि. [ हिं. बे+ ठिकाना ] (१) जो अनुचित 
स्थान पर हो । (२) ऊल-जलल । (३) व्यर्थ, निरर्थक । 
बंडू - संज्ञा प्‌. [हि. बाढ़ वृक्ष के चारों ओर लगायी गयी 
बाड़, सेंड । 
बेड़ना--क्रि. स. [हि. बेड़ | सेंड या थाला बाँधना । 
बेड़ा--संज्ञा प्‌. [सं. वेष्टन] (१) लकड़ी, लद़्ठों को बाँधने 
से बना ढाँचा जिस पर बंठकर नदी पार की जा सके । 
मुहा०--बेड़ा पार करता (लगाना! ) -- झंकट से पार 
' करना। बेड़ा पार लगना (होना)- संकट से छठकारा 
मिलना । बेड़ा डबना--- संकट से नाश हो जाना । 
(२) नाबों या जहाजों का समूह । 
. , वि. [हि. आड़ा का अनु. | (१) आड़ा । (२) कठित । 
बेड़िन, बेड़िनी--संज्ञा स्त्री. [देश] तट जाति की स्त्री । 
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घड़ी--संज्ञा स्त्री. [सं. वलय] लोहे की जंजीर जो केदियों 

को पहनाथी जाती है, निगड़ । 
संज्ञा स्त्री. [हि बेड़ा| छोटा बेड़ा । 

बेडौल--वि. [हि. बे+ डौल| भद्दे डीलडोौल का। 

बेढ़ंग, बेढंग[--वि. [हि वे + ढंग] (१) जिसका ढंग ठीक 
ते हो । (२) जो ठीक ढंग से लगाया या रखा न गया 
हो । (३) भद्दे रूप-रंग का । 

बेढ -संज्ञा प्‌. [देश.] नाश, बरबादी । 

बेढ़न--संज्ञा पुं. [सं. वेष्टन] बेठल, घेरा । 

बेदूना--क्रि. स. [हि बेढ़त | घेरना । 

बेढब--वि. [हिं. बे+ढब] (१) बेढंगा, भद्दा। (२) 
बेघड़क बात ऋहनेवाला | ै 

बेढा---संज्ञा पूं. [हिं- बेढ़ता | ह/थ का एक गहना । 

बेणी--संज्ञा स्त्री. [सं. वेणी] चोटी, बेणी । 

बेणीफूल--संज्ञा पूं. [सं. वेणी-+हिं. फूल| झ्लीश्ष फूल 
नामक सिर का गहना । 

बेतकल्लुफ--वि. [फ़ा. बे+»- तकल्लुक] निस्संकोच 
कार्ये या व्यवहार करनेबाला । 

बेतना--क्रि. अ. [सं. वेतना] प्रतीत होना । 

बेतरह---वि. [फ़ा. बे+-अ. तरह] बहुत अधिक । 

बेतवा--संज्ञा स्त्री. [सं. वेत्रवती | बुन्देललंड की एक नदी 
जो भूपाल के ताल से निकलकर जमुना_में मिलती हे । 

बेतहाशां-क्रि. वि. [फा. बे-+-अ. तहाशा] (१) बहुत 
तेजी से । (२) बहुत घबड़ाकर । 

बेताब--वि. [फा..] विकल, व्याकुल । 

बेताल- संज्ञा पूं. [सं. वेताल] बेताल । 

संज्ञा पूं. [सं, वेतालिक | भाद, बंदी । 

बेतुका-- वि [हिं. बे+तुक_] बेसेल, बेढंगा । 

बेद---संज्ञा पूं. [ सं. वेद ) भारतीय आर्यों के प्राचीन 
धामिक ग्रंथ जो चार हँं--ऋग्वेद, यजुवेद, सामवेद 
और अथवेबेद । | 

बेदन--संज्ञा स्त्री. [सं. वेदना] बेदना । उ,--ज्यों अचेत 
बालक की बेंदन अपने ही तन सहिए । 

बेदम--वि. [फ.] (१) जिसमें दस न हो। (२) जिमतमें 
शक्ति न हो । (३) जो कामलायक न हो, जजेर । 

बेदद--वि. [फा. | निर्देखी, कठोर । 


बेदाना--वि. [फा. बे+ दाना] (१) जिसमें बीज न हो । 
(२) मुर्ल, नाससमभ | | 

बेदाम - वि. [हि. बे-+-दाम_] बिना दास का । 

बेदी--संज्ञा स्त्री. [हि. वेदी ] किसी शुभ या धालिक कार्य 
के लिए तेयार की हुई ऊँची भूमि, मंडप । उ.-- 
चलिये बिप्र जहाँ जग-बेदी, बहुत करी मनुहारी-- 
८-१४। 

बेध--संज्ञा पुं. [सं, वेध] (१) छेद । (२) छेंदने का भाव। 

बेघड़क-क्रि. वि. [हिं. बे--धड़क] (१) बिना संकोच 
के । (२) बिना भय या आशंका के। (३) बिना 
रुकावट के । (३) बिना सोचे-समभे । 

वि. (१) निसंकोची । (२) निडर, निर्भेय । 

बेघत--क्रि. स. [हि. बेघना] छेढता है, सूराख करता है, 
भेदता है । उ.-- पाहन पतित बात नहीं बेधत रीतो 
करत निषंग--१-३३२ । । 

बेघना-क्रि स. [सं. बेधत] (१) बेधना, छेदना। (२) 
दरीर में घाव करना | 

बेघर -वि. [सं. विधम_] धर्म से गिरा हुआ । 

बेधीर--वि. [हिं. बे+-घधीर] अधीर, व्याकुल | उ.-- 
अधार-निधि बेधीर करिके करत आनन हास । 

बेघे--क्रि. स. [हिं. बेबना] शरीर में घाव किये ॥ उ.-- 
बहुत सनाह समर सर बेधे, ज्यों कंटक नल-नाल-«* 
१-२७८ । 

बेघे--क्रि. स. [हि. बेधना] (१) छेद दे, भेद दे, बेध 
डाले । उ,-- अचरज कहा पार्थ जौ बेचे, तीनि लोक 
इक बान--१-२६९ । (२) घाव करे, घायल करे । 

बेन--संज्ञा पूं. [ सं. वेण ]) (१) मुरली, बाँसुरी। (२) 
बाँस | (३) एक वृक्ष । 

बेना - संज्ञा पूं. [सं- वेण] (१) छोटा पंखा। (२) खस, 
उशीर । (३) बाँस। 

संज्ञा पूं. [सं, वेणी | साथे का एक गहना । 

बेनागा --क्रि. वि. [फ़ा- बे-अ. नागा] बिना नागा किये । 

बेनि संज्ञा स्त्री. [हिं- बेनी] बालझों की चोटी । उ.-- 
कजरी कौ पय पियहु लाल, जासों तेरी बेनि बढ़े-- 
१०-१७४ | 

बनिभूत--वि. [फा. बे +-तमुता] अनुवम, अंद्वितीव । 
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बेनी--संज्ञा स्त्री. [सं- वेर्ण |] (१) गंगा, सरस्वती और 
यमुना का संगस, त्रिवेणी। उ--सहत बार जौ 
बेनी परसौ चंद्रायन कीर्ज सौ बार । सूरदास भगवंत- 
भजन बिनु, जम के दूत खरे हैं द्वार--२-३ । (२) 


स्त्रियों की चोटी । उ---सुभ ख़बननि तरल तरौन, 


बेनी सिथिल गुही---१०-२४ । 

बेनीपान - संज्ञा पूं. [हि. बेनी + पान ] बेंदी (गहना)। 

बंनु--संज्ञा पूं. [सं. वेण | (१) बंशी, मुरली, बाँसुरी। 
उ.-ताल , मृदंग, झाँशझ, इंद्रिनि मिलि, बीना, बेनु 
बजायौ--१-२०५ (२) बांस । 

बेनोटी--संज्ञा पृं. [हि. बिनौला] हलका पीला रंग । 

बेनौरी - संज्ञा स्त्री. [हि. बिनौला] ओला । 

बपरवाह--वि. [फ़ा.] (१) बेफिक्र । (२) सनमौजी । 

बपाइ--वि. [हिं. बे+ सं. उपाय] बहुत घबराया हुआ । 

बृपार--संज्ञ। पूं. [सं. व्यापार | वाणिज्य, व्यापार । 

बेपारी--संज्ञा पूं. [सं. व्यापारी] व्यवसायी 

बेपीर--वि. [हि. बे+पीर] दूसरों का दुख-दर्द तन समभने 
वाला, निर्देयी, निष्ठुर । उ.--सुरदास प्रभु दुखित 
जानिक छाँड़ि गए बेपीर--२६८५६ । 

बफायदा--क्रि. वि. [फ़ा.] बिना किसी लाभ के । 

बेफिक्र--वि. [फ़ा.] जिसे कुछ चिन्ता न हो 

बंबस--वि. [सं. विवश] (१) जिसका कुछ वश्ञ न चले। 
(२) पराधीन, परवश । 

बबाक--वि. [फ़ा.] चुकाया हुआ (ऋण आदि) 

बभाव --क्रि. वि.| हि.बे + भाव |बिना हिसाब या गिनती के । 

बंसन--क्रि. वि. [हि. बे+- मत] बिना ध्यान लगाये । 

बंमुरव्यंत---वि. [फ़ा.| जिसमें शील या संकोच न हो । 

बर-प्ज्ञा स्त्री. [है बार) (१) बार, दफा । उ.--बेर 
सूर की निठुर भए प्रभु, मेरी कछ न सरचौ--१- 
१३३२। (२) विलंब, देर । उ---(क) प्रभू, हों 
बड़ी बेर को ठाढ़ो। और पतित तुम ज॑से तारे, 
तिनहीं मैं लिखि काढ़ौ--१-१३७ ॥ (ख) मेरे प्रान- 
जिवन-धन माधो, बाँधे बेर भई--३८१। (३) घड़ी, 
समय । उ.--मरती बेर सम्हारन लागे जो कछ 
गाड़ि धरी--१-७१। 

संज्ञा पं. [सं. बदरी | एक छोठा खटमिद॒ठा फल । 


बेरस--वि. [हिं: बे-- रस] (१) जिसमें रस न हो । (२) 
जिसमें स्वाद न हो । (३) जिसमें आनन्द न हो । 
बेरहम--थि. [फ़ा. बे+रहम] निर्दय, निठर । 
बरा- संज्ञा प्‌. [हि. बेला] (१) समय, अवसर । उ.--- 
सिव-आहुति-बेरा जब आई । विप्रनि दच्छहिं पूछचौ 
जाई--४-५ । (२) सबेरा, प्रभात । 
संज्ञा पूं. [हि. बेड़ा | (१) लकड़ी-लटठों का बेड़ा। 
(२) नाव या जहाजों का समह। 
बेरिआ।, बेरियों, बेरिया---संज्ञा स्त्री. [हिं. बेला, बिरियाँ] 
समय, बेला, वक्‍त । 3.--(क) आवहु कान्‍ह, साँझ 
की बेरिया--१०-२४६ । (ख) ग्वाल-मंडली मैं बैठे 
मोहन बट की छाँह, दुपहर बेरिया सखनि संग 
लीने---४६७ । 
बेरी - संज्ञा स्त्री. [हि. बेड़ी) लोहे की जंजीर जो प्रायः 
कैदियों को पहनाई जाती है, बेड़ी, निमड़। उ.---(क) 
पांडव सब पुरुषारथ छाँड़यों, बाँधे कपट-बचन की 
बेरी--१-२५१ + (खं) पति अति रोष माँहि मन ही 
मन, भीषम दई बचने बँधि बेरी--१-२५२ । (ग) 
प्रीतम भयो पाइ की बेरी--८०७ । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बेर (फल) ] बेर, फल | 
संज्ञा स्त्री. [हि. बार| (१) बाशए,दफा । (२) देर । 
बेरो--संज्ञा पूं [हि. बेड़ा | बेड ॥ उ.--सूर मधृप उठि 
चले मधुपुरी बोरि जोग को बेरो -- ३४३१ 
बेरोक--क्रि. वि. [हि. बे- रोक] बेखठके । 
बेरी-- संज्ञा पूं. [हि. बेड़ा] लक्कड़ी-लद़ठों का बना बेड़ा । 
उ.>सैमर-ढाकहि काठिकी बाँधों तुम बेरौ-- ९-४२ । 
बंलद--वि. [फ़ा. बलंद | ऊँचा, उच्च । 
बेल - संज्ञा पूं. [सं. बिल्‍व | एक ब॒क्ष और उसका फल । 
संज्ञा स्त्री. [सं. वल्‍ली | (१) लता, बल्ली । 
मुहा० - बेल मेंढ़े चढ़ना--किसी काम में अभीष्ट 
ऋम से पुरी सफलता मिलता । 
(२) काम-काज के अवसर वर प्रजा को दिया जाने- 
बाला धन या ने । । (३) संतान, बंश । 
मुहा ०--बेल बढ़ना---बंश-बुद्धि होना । (४) बेल- 
बूटेदार रेशमी था सखसली फीता । (५) एक तरह 
की लंबी कदाली । 


है 
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बेलदार--संज्ञा पूं. [फ़ा.] मजदूर, कारीगर । 
बेलन, बलना--संज्ञा पूं. [सं. वलन] (१) लकड़ी, पत्थर 
आदि का कुछ लम्बा और गोल खंड । (२) लकड़ी का 
लंबा गोल खंड जो रोटी-पूरी बेलने के काम आता हे । 
बेलना--क्रि, स. [हिं. बेलव] (१) बेलन की सहायता से 
चकले पर रोटी-पूरी आदि को तेयार करना । 
सुहा०--पापड़ बेलना--जुसीबतें और कठिनाइयाँ 
सहकर कास करना या सप्यय कादता । (२) नष्ट 
करना । (२) पानी के छीटें उड़ाना । 
बेलपत्र--संज्ञा पूं. [सं. विल्वपत्र] बेल ब॒क्ष की पत्ती । 
बेलसना--क्रि. अ. [सं. विलास + ता] भोग करना । 
बेलहरा--संज्ञा पूं. [हि. बेल + हरा] पान की डिबिया । 
बेला--संज्ञा पूं. [सं. विचकिल, प्रा. बिभइल्ल] (१) एक 
छोटा पौधा जिसमें बहुत [सुगंधित सफेद फूल लगते 
हुं। (२) बले के पूल की तरह का एक. गहना । 
संज्ञा पूं. [सं. बेला | (१) लहर। (२) तेल नापने की 
चमड़े की कुल्हिया । (३) कटठोरा । उ.--बेला भरि 
. हलधर कौ दीर 
३९६। (४) सलुद्र का किनाश। 
जाइ कहाँ लौ बरनों प्रेम-जलधि वेला बल बोरे । 
(५) सभ्य, वक्त । 
बेलि--संज्ञा स्त्री, [हि. बेल] लता, बेल । 
संज्ञा पूं. [हि. बेला | बेले का फूल । 
बेली-संज्ञा स्त्री. [हि. बेल] बेल, लता, बल्‍ली। उ.-- 
(क) ते बेली कैसे दहियत हैं, जे अपने रस भेई-- 
१०२०० ॥ (ख) फिरत प्रभु पुछत बन द्रम-बेली 
“+ ६-६४ । | 
बेलौस---वि. [हिं. बे + फ़ा. लौस] खरा, सच्चा । 
बेवकूफ--वि. [फ़ा. बेवकूफ] मझूखे, नासमभझ। 
बेवकूफी-- वि. [हि. बेवकूफ ] मूखेता, नासमकी । 
बेवक्त--क्रि. वि. [फ़ा. बेवक्त] कुसमय में । 
बेवफा--वि. [ फ़ा. बे+अ. वफा ] (१) छृतघ्ल । (२) 
बेघुरव्वत । 
बेवरा--संज्ञा पूं. [हिंः ब्योरा] विवरण । 
बेवस्था--संज्ञा स्त्री. [सं. व्यवस्था] प्रबंध, व्यवस्था । 
बेवहरना--क्रि. अ.[सिं. व्यवहार |बरतना, व्यवहरकरना । 





उ.---बरनि न 


बेवहरिया--संज्ञा पूं. [सं. व्यवहार -। हि. इया] (१) लेनदेन 
का व्यवहार करनेबाला, महाजन । (२) मुनीम । 

बेवहार--संज्ञा पूं [सं. व्यवहार] बरताब, व्यवहार । 

बेवा--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] विधवा, राड़ । 

बेवाई--संज्ञा स्त्री. [हि. बिवाई] बिवाई' नामक रोग। 

बेबान--संज्ञा पूं. [सं विमान] (१) रथ, यान। (२) 
आकाश-यान । (३) वृद्ध सनुष्य की अरथी । 

बेश--संज्ञा पूं- [सं. वेश | (१) वस्त्र, पोशाक । (२) वस्त्र 
आदि पहनने का ढंग । 

बेशऊर - वि. [फ़ा. बे+अ. शऊर | नासमझ, फूहड़ । 

बेशक--क्रि. वि. [फ़ा- बे+ अ. शक] बिना शक-संदेह के । 

बेशकीमत्ती--वि. [फ़ा. बेश न अ. कीमती] बहुमूल्य । 

बेशरम--वि. [फ़ा. बेशर्म ] निलेज्ज, बेहया । उ.--(क) 
बाँह पकरि तू ल्याई काको अति बेशरम गेंवारि । (ख) 
ऐसे जन बेशरम कहावत--३००६ । 

बेशरमी --संज्ञा स्त्री. [फ़ा. बेशर्म] निर्लफ्जता, बेहयाई। 

बेशी--संज्ञा स्त्री. [फा] (१) अधिकता | (२) लाभ। 

बेशुमार--वि. [फ़ा.] अनगिनती । 

बेश्म--संज्ञा प्‌. [स. | घर, गृह । 

बेष--.संज्ञा पृ. [सं. वेश] (१) वस्न्राभूषणों से सजाना। 
(२) रूप, स्वरूप । उ.--तुरत मोहि गोकुल पहुंचावहु, 

. यह कहि के सिसु बेष धरभौ--१०-८ । 

बृष्ठित---वि. [सं, वेष्टित | छाथा हुआ, घिरा हुआ, लिपटा 
हुआ। उ.--मुक्त-माल बिसाल उर पर, कछ कहाँ 
उपमाइ । मंत्तौ तारा-गननि बेष्ठित गगन निसि रहयोौ 
छाइ-- १०-२३४ | ॒ 

बेसंद्र--संज्ञा पुं. [सं. वेश्वनर] अग्नि । 

बेसेभर--वि. [हिं. बे + सँभाल_| बेहोश । 

बेसन--संज्ञा पु. [दिश.] (१) चने की दाल का आठा। 
उ.-बेसन मिले सरस मेदा सौं अति कोमल पूरी है 
भारी--१०-२४१। (२) बेसन के बने व्यञझूजन । 
उ.--बरी, बरा, बेसन, बहु भाँतिनि, ब्यंजन बिबिध 
अगनियाँ---१ ०-१३८ । 

बेसनी--वि. [हिं. बेसन] बेसन का बना हुआ । 

बेसबब॒--क्रि. वि. [फ़ा.] बिना कारण के । 

बेसबरा -वि. [फा, बे-अ. सन्न] घैये स रखनेवाला । 





[ १२७१ 


बसमभा--वि. [ हि. बे- समझ | सूखे । 
बसर-- संज्ञा स्त्री. [देश.] नाक में पहनने का एक आभ- 
घषण, नथ । 
बेसरम--.वि. [फा. बेशर्म] निर्लेज्ज, बेहया, बेशर्म । उ.-- 
बाँह पकरि तू ल्याइ काकौं, अति बेसरम गँवारि । सूर 
स्पाम मेरे आगे खेलत, जोबन-मंद मतवारिं--- 
. १०-३१४ . 
बेसरा--वि [फा. बे-+-सरा] आश्रयहीन । 
... संज्ञा प्‌. [देश-| एक शिकारी पक्षी । 
बेसरि--संज्ञा स्त्री. [देश.] नाक में पहनने की छोटी तथ । 
उ.--केच खुबि आँधरि काजर कामी नक्टी पहिरै 
बेसरि - ३०२६। | 
बसवा - सज्ञा स्त्री. [सं. वेश्या | वारांगना, वेश्या । 
बसा--सज्ञा स्त्री. [सं, वेश्या] वारांगना, वेश्या । 
संज्ञा प्‌. [सं. भेष| वेश-सूषा । 
बसारा--वि. [ हि. बैठाना, गुज. बैसाना] (१) बैठानेवाला । 
(२) जमाने या रखनेवाला । 
बंसाहना-क्रि. अ. [देश-] (१) खरीदना । (२) साथ या 
- पीछे लगाना । 
बसाहा--सज्ञा पु. [हि. बेसाहता | खरीदा हुआ सौदा। 
बेसी--क्रि. वि, [फा. बेश.] अधिक । 
बंसुध--वि. [हि. बे-+-सुध ] (१) बेहोश । बेखबर । 
बंसुर-वि. [हि. बे--स्वर] बेसेल स्वरवाला | 
बसुरा--वि. [हि. बे+स्वर] (१) बेसेल स्वरवाला । 
(२) बेमोके , बेठिकाने । 
बेस्वाद--वि. [हिं. बे+ स्वाद] (१) जिसमें कोई स्वाद न 
.  हो। (२) जिसका स्वाद बुरा हो 
बहगम--वि. [सं. विहंगम] (१) बेढंगा। (२) बेढब । 
बह- संज्ञा प्‌. [सं, वेध | छेद, छिद्र । 
बेहतर --वि. [फ़ा.] तुलना में बढ़कर । 
अव्य---स्वीकृति-सूचक शब्द, स्वीकार है । 
बेहद - वि. [फ़ा.] बहुत अधिक । 
बहना--संज्ञा पु. [देश, | रुई धुननेबाला । 
बहया--वि, [फ़ा. | निर्लज्ज, बेशर्म । 
बेहयाई--संज्ञा स्त्री. [फा.] निर्लेज्जता, बेक्षमी । 
बेहर--वि. [देश. | (१) अचर । (२) पृथक । 


बहरना--क्रि. अ. [देश.| फटना, दरार पड़ना 
बहरा--वि. [देश. | अलग, पृथक । 
बहराना--क्रि. स. [सं. विदी्ण | फाड़ना । 
क्रि, अ.--फठना । 
बहान--क्रि. वि. [हि. बिहान] आनेवाला दिन, कल । 
बहाल, बहाला--वि. [फा. बे अ. हाल] व्याकुल, विकल, 
बंचन । उ.--(क) काम-क्रोध-मद-लोभ-महाभय, 
अहनिसि नाथ, रहत बेहाल--१-१२७ । (ख) मीड़त 
हाथ सकल गोकुल जन बिरह बिकल' बेहाल-- 
२५२६ | (ग) मुरछि परी धरनी बेहाला--३४०८॥। 
बेहिसाब--क्रि. वि. [फ़ा. बे--अ. हिसाब] बहुत अधिक । 
बेहून--क्रि, वि. [सं. विहीन| बिता, बगेर । 
बहीश---वि. [फ़ा.] बेसुध, सछित । 
बंगन--संज्ञ। पूं. | स॑. वंगण ? ] एक पौधा जिसके फल 
की तरकारी बनती है । 
बगनी, बेजनी--वि. [ हिं. बैंगन ] ललाई लिये नीले 
रंग का। 
सज्ञा स्त्री.-- बंगन के टकड़े को बेसन में लपेटकर 
बनायी गयी पकौड़ी । 
बंडा--वि. [[ह. बेड़ा| (१) तिरछा । (२) कठिन । 
ब्‌--संज्ञ। स्त्री, [सं, वय] आय, अवस्था । 
संज्ञा छत्री, [अ. | बेचना, बिक्री । 
बंकल--वि. [सं. विकल |] पागल, उन्मत । 
बकु 5-सुज्ञा प्‌. [सं. वेकुठ | विष्णुलोक । उ.--त्राहि- 
त्राहि द्रोपदी पुकारी, गई बेकुंठ अवाज खरी-- 
१०६४५ ॥ 
बंखरी -संज्ञा स्त्री. [सं. वंखरी] (१) व्यक्त और स्पष्ट 
वाणी । (२। वाक्‌ शक्ति । (३) वाप्देबी 
बंखानस--वि. [सं, वेखानस | बानप्रस्थ आश्रभ में रहने 
वाला यति ६ 
बजंती, बेजयंती--संज्ञ। स्त्री. [सं. वैजयंती] (१) एक 
पौधा । (१) किष्ण की साला । 
बंठक--संज्ञा स्त्री. [हि, बैठना] (१) बैठने का स्थान, 
घोपाज, अथाई | (२) बहु आसन था पीठ जिस पर 
बेठा जाथ । 3.--(क) अति आदर करि बैठक दीन्हों 
--१ ९८५ ।_(ख) हृदय माँह पिय घर करों री नैनन 


॥ १२७२ ] 


बैठक देउड---१२१४ । (ग) गई भवन भीतर लिए 
तहँ बैठक दीन्हों--२१८२ । (३) मूर्ति, खम्भे आदि 
की चौकी । (४) बंठने का कार्य, जमाव | (५) 
अधिवेशन । (६) बैठने का ढंग। (७) संग-साथ, 
सेल । (5) दीवठ,बठकी । (९) एक तरह की कसरत । 
बंठका--संज्ञा प्‌.. [ हि. बैठक] बेठने का स्थान, चौपाल । 
बठकी--संज्ञ। स्त्री, [हि. बैठक] (१) बेठने का आसन 
पीठ, पीढ़ा । उ,--कनक-भूमि पर कर-पंग-छाया यह 
उपमा इक राजति । करि-करि प्रतिपद प्रतिमनि 
बसुधा कमल बेठकी साजति--१०-११० । (२) उठने- 
बेठने की कसरत । (२) मति, खंभे आदि की चौकी । 
(४) बेठने का ढंग । 
बेठत--क्रि. अ. [हिं. बैठना] बैठता है । 
मुहा०--बैठत-उठत--उठते-बेठते, हर समय । 
उ.--बैठत-उठत सेज सोवत मैं कंस डरनि अकुलात्त--- 
हवस | 
बेठन--संज्ञा स्त्री. [हिं. बैठना] (१) बैठने की क्रिया, 
भाव या ढंग । (२) आसन, पीढ़ा | 
शेठना--क्रि, अ. [ सं. वेशन, बिष्ठ., प्रा. बिट्ठ+ना ] 
(१) आसीन या स्थित होना । 
समुहा०-- बे ठना-उठना--( १) सभ्य बिताना । (२) 
साथ या संगत में रहता । उठ-बैठना-- (१) जाय 
जाना । (२) लेटा न रहना । 
(२) किसी खाली जगह में ठीक तरह से जमना । 
(३) ठीक या अभ्यस्त होना ॥ (४) घुली हुई चीज का 
तल में इकटठा हो जाना । (५) नीचे की ओर जा 
धंस जाना। (६) प्रक जाता, बंसना। (७) चलता 
हुआ कार्य-व्यापपर बिगड़ जाना । (८) तौल में निक- 
लना। (९) खर्च होना। (१०) गृड़ का पिघल जाना । 
(११) पकाने पर चादल का गीला हो जाना । (१२) 
सवार होना । (१३) पौधे का जसना या लगना । (१४) 
पद पर स्थित होता । (१५) समाना, अँदना । (१६) 
किसी स्त्री का पत्नी के समान रहने लगना । (१७) 
पक्षी का अंडे सेना । (१०) कास न सिलता या रहना । 
(१९) काम से नागा करवा । (२०) भस्त हो जाना । 
(२१) स्त्री का रजस्ब॒ला होना । 


बेठनि - संज्ञा स्त्री. [हि. बैठता | (१) बठने की क्रिया, भाव 
या हंग । उ.--धनन्‍्य यह मिलनि धन्य यह बैठनि धन्य 
अनुराग नहीं रुचि थोरी--पृ. ३१० (४) । (ख) लोचन 
भए पखेरू माइ। मोर भुकुठ टाटी मानों यह 
बठनि ललित त्रिभंग--२०८९० (ना.) | 

बेठवों--वि. [हि. बैठना] दबा या बैठा हुआ । 

बेंठवाना--क्रि. ध. [हि.बेठाना] (१) बढाने को प्रवृत्त 
करना । (१) पोधा लगवाना । 


बेठाइ--क्रि. स. [हि, बंठाना] बेठाकर, आसीम करके ॥ 


उ,--दाऊ जू कहि, हँसि मिले, बाँह 
३१ 

बेठाए--क्रि. स. [हि बैठाना] .स्थित किया, आधप्तीन 
किया । उ.---अरघासन दें प्रभु बेठाए---९-६७ । 

बंठाना-क्रि, स. [हि. बैठता | (१) आसीन या स्थित 
करना । (२) आसीन होने को कहना । (३) पद पर 
प्रतिष्ठित करना ॥ (४) किसी स्थान पर ठीक से 
जमना। (५) अभ्यस्त करना । (६) धुली हुई वस्तु 
को तल पर इकद॒ठा करना । (७) डुबाता, धँसाना । 
(८) पचकाना, दबाता। (६) कार्ये-व्यापार चलता न 
रहने देना । (१०) फेंक या चलाकर किसी स्थान पर 
पहुँचाना । (११) सवार कराता। (१२) जमीन में 
गाड़ना या जमाना | (१३) किसी स्त्री को पत्नी के 
रूप में रख लेना । (१४) बेक्ाम कर देना । 

बेठार- क्रि. स. [हिं. बैठालना] बेठाकर । उ.---बहुरौ 
गोद माँहि बैठार । कह्यौ, पढ़ेकहबिया-स। र---'६-२ । 

बेठारना -क्रि. स. [हिं. बैठालना] बैठाना । 

बेठारिही--क्रि. स. [हि. बैठालना] बेठालूँगा, आसीन 
करूँगा । उ.तोहि बैठारिहों नाव मैं हाथ गहि, 
बहुरि हम ज्ञान तोहि कहि सुनावैं--5८5-१६ | 

बेठारो -क्रि. स. [हिं. बैठाता] बैठाबा, स्थित किया, 
रखा । उ.- बाहिर बाँधि सुतहि बंठारो । मथति दही 
माखन तोहि प्यारो---३९१ । 

बेठालना --क्रि. स. [हिं. बैठाना] बेठाना । 

वेठावबन--संज्ञा स्त्री. [हि. बैठावा] बैठाने की क्रिया, भाव 
या ढंग । उ.--पाइत परि सब बधू महरि बेंठावत 
रे--१०-२५ । 


गही बेठाइ--- 
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बठाव-क्रि, स. [हि. बैठाना] स्थित करावे। उ.-- 
हार्थाह पर तोहि लीन्हे खेले नैकु नहीं धरनी बे ठाबै--- 

८ ५ वाद, 

बेठिबे - संज्ञा पूं. [हि. बैठना] स्थित या आसीन होने का 
भाव, कार्य या ढंग। उ.--प्रव खेलत्त-खेलत तहेँ 
आए । गोद बठिबे कौं पुनि धाए---४-९ । 

बेठे---क्रि. अ. [हि. बैठता] स्थित हैं, आसीन हैं । उ--- 
सुनि देवकी को हितू हमारे। असुर कंस अपबंस 
बिनासन, सिर ऊपर बैठे रखवारे---१०-१०॥ 

बंठ--क्रि, अ. [हि. बठना] स्थित हों, आसीन हों, बंठे । 

“मेरे संग आइ दोउ बैठ, उन बिनु भोजन कौने 

काम--१०-२३५ । 

बंदना, बेड़ुला --क्रि, स. [हि. बाड़ा | रोकना, बन्द करता। 

बंत--संज्ञा स्त्री. [अ.] पद्चय, इलोक । 

बंतरनी--संज्ञ स्त्री. [सं. वैतरणी] यम के द्वार के पास 
की एक कल्पित पौराणिक नदी । 

बैताल, बेतालिक -संज्ञा पूं- [सं. बैताल, वैतालिक] 
राजा का वह सेवक जो स्तुति-पाठ कर उन्हें जगाता था। 

बद---संज्ञा पूं. [सं. वैद्य| चिकित्सक, वेश । 

बेदई, बेदक--संज्ञा स्त्री. [हिं- बैद] वैद्य का कार्य । 

बंदूयें--संज्ञा प्‌. [सं. वदूय्यथ | लहसुनिया रत्न । 

बेदेही--संज्ञा स्त्री. [सं- वैदेही | जनक की पुत्री जानकी । 

बेद्य--संज्ञा पूं. | सं. वेद्य | चिकित्सक । उ.-(अदिविनि- 
सुत) कह्यो, हम जज्ञ-भाग नहि पावत । बैच जानि 
हमकों बहरावत--९-३ । 

बंद्यक---संज्ञा स्त्री. [हि. वेद्य | बच्च का कार्य-व्यापार । 

बंन--संज्ञा प्‌. [सं. वचन, प्रा. वयन | (१) बचने, बात । 

“+किलकि-किलकि बेन कहत मोहन मृदु रसना+- 

१०-९० । (२) शोकसूचक वाक्य । (३) व्यंग्य वाक्य । 

बनतेय--संज्ञा पूं. [सं. वैनतेय] गरुड़ । द 

बेना--संज्ञा पूं. [सं. वायन | भेंट रूप में भेजी गयी मिठाई । 

क्रि. स. [सं. वयन |] बोना । 

बपार--संज्ञा पुं. [सं. व्यापार | काम-धंधा । 

बपारी--संज्ञा पूं. [सं. व्यापारी] व्यवसायी, रोजगारी । 

बयर--संज्ञा स्त्रं'. [हिं. बहुअर | स्त्री । 

। संज्ञा प्‌. [हिं. बेर] बेर, हेष । 


बेया--क्रि. वि. [अनु. पैयाँ] घटनों के बल । 
बेया -- संज्ञा. प्‌. [सं. बाय | जुलाहे की कंघी । 
बेर--संज्ञा प्‌. [सं. बर (१) विरोध, क्षत्रुता । (२) दुर्भाव 
द्रोह, देष । 
मुह ०--ब र काढ़ना (निकालना)--बदला लेसा । 
बेर काइत---बदला! लेता हैं। उ.--यहि बिथधि सब 
नवीन पायौ ब्रज काढ़त बेर दुरासी। बैर ठहना 
(ठानना) - दुर्भाव रखना । बेर ठयौ--दुर्भाव हो गया 
हैं । 3.-कालि नहीं यहि मारग ऐहौं, ऐसौ मोसों बैर 
ठयो । ब'र डालना - बिरोध पेदा करता। बैर पड़ना- 
शत्रु बनकर कष्ट पहुँचाना । बेर परै--श्षत्रु बन जाय, 
विरोध करे । 3---(क) जाकौं मनमोहन अंग करे । 
ताको केस खस्ते नहिं सिर ते जौ जग बेर पर -- १-३७ | 
(ख) कुटुंब बेर मेरे परे बेरिनि बैरि सिसुपाल--४ १८८ 
(ना.) । बेर बढ़ावा--दुर्भाव उत्पन्न करना। बैर 
बढ़ेहै--दुर्भाव उत्पन्त करेगी । उ---सुनहु सूर रस- 
छकी राधिका बातन बैर बढ़े है--१ २६३ । बैर बढ़ेहौ--- 
: दुर्भाव उत्पन्त करोगी । उ.---आवत जात रहत याही 
पथ मोसों बैर बढ़ेहों | बेर बिसाहना (मोल लेना)-- 
व्यर्थ ही झ्त्रु बना लेना । बेर मानता--दुर्भाव या हेष 
रखना । बेर लेता--बदला लेना £ बैर लेहु--बदला 
लो। उ.--भ्राता-बैर लेहु तुम जाइ--७-२ । लेहाँ 
बेर--बदला लग! । उ.-लंहों बैर पिता तेरे को 
जहे कहाँ पराई । 
संज्ञा] प्‌. [हि. बेर (फल) | बेर का पेड़ था फल । 
बेरख--संज्ञा पूं. [ तु. बेरक | सैता का झंडा, ध्वजा, 
पताका £ उ,--सोई करौ जु बसते रहिये, अपनौ घरिये 
नाउँ। अपने नाम की बेरख बाँधो, सुबस बसों ई्हि 
गाउँ--१-१०५। 
बेराखी--संज्ञा स्त्री. [ हि. बाहु+ राखी ] भुजा का एक 
गहना । 
बराग--संज्ञा प्‌. [सं, वेराग्य | विरक्ति । उ.--मानौ बै राग 
पाइ, सकल सोक-गृह बिहाइ, प्रेम-मत्त फिरत भव्य, 
गुनत गुन तिहारे--१०-२०५। 


बरागी--संज्ञा पूं. [ सं. विरागी ] वेष्णव साधुओं का एक 


बसे। 
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वि.--बिरक्‍्त । 
वेराग्य--संज्ञा पूं. [सं. बैराग्य] विरक्ति । 
बराना-क्ि. आ. [हि. वायू | वायु प्रकोप से बिगड़ता । 
बरी--वि. [सं. बरी] (१) श्न्नु, हेबी । उ.--जो भक्तनि 
सों बैर करत है, सो बरी निज मेरौ--- १-२७२। (२) 
विरोधी । 
संज्ञा पुं--व्यक्ति जो छन्रुता या हेष रखता हो । 
उ.--रंगभूमि मैं कंस पछारों धीसि बहाऊँ बे री--- 
के १०-१७६। 
बरोचन--संज्ञा पुं. [सं. बैरोचन] विरोचन का पुत्र, राजा 
बलि । उ.-जज्ञ करत बेरोचन कौ सुत, बेद-बिहित 
विधि-कर्मा-- १-१०४ । 
बेल--संज्ञा पूं. [संबलद] (१) बुषभ, बलीवद । उ.-- 
प्रभु ज, यों कीन्‍्हीं हम खेती ।'। काम्र-क्रोध दोड 
बल बली मिलि, रज-तामस सब कीन्हौ । अति कुबुद्धि 
। 





(२) मूर्ख या बुद्धिहीन व्यक्ति । 
बेवस्वत--संज्ञा पुं. [सं. वैवस्वत] सूर्य के एक पुत्र का 
नाम । उ----सूरज के बैवस्वत भयौ। सुत-हित सो 
. बसिष्ठ प॑ गयौ--९-२ । 
बेषानस-संज्ञा पुं. [सं. वेखानस_] तपरवी । 
बेसंद्र--संज्ञा पूं. [सं- वैश्वानर] अग्नि । 
बेस--संज्ञा पं. [सं. वयस्‌] (१) अवस्था, आयु, उम्र। 
उ.--(क) हम तुम सब बैस एक, को कारों को 
अगरो---१०-३३६। (ख) जिन कीन्‍्हे मोहन सुबस 
बैस ही थोरी--४२८६ (ना-) । 
मुहा०-बंस चढ़ें-युवावस्था को प्राप्त हो, 
जवानी आए । (२) अवस्था में वृद्धि हो । उ.--- 
कजरी कौ पय पियहु लाल, जासों तेरी बेनि बढ़े । 
ज॑से देखि और ब्रज बालक, त्यौं बल-बेस चढ़े-- 
१०-१७४॥ 
संज्ञा पूं. [सं. वैश्य] बेश्य जाति । 
संज्ञा पुं.--क्षत्रियों की एक शाखा । 
बेसना--क्रि. अ. [हिं. बैठता] बेठवा । 
बेसवाड़ा, बेसवारा-संज्ञा पूं. [सं. बैस] अबध का 
पद्िचमी प्रान्त जहाँ बस क्षत्रियों की बस्ती थी । 


बसाख--संज्ञा प्‌. [सं. बंशाख | चेत के बाद का महीना । 
बसाखी--पंज्ञा स्त्री. [हि. बैसाख] बेसाख की पूर्णिसा। 
संज्ञा स्त्री: | सं. वशाख | लेंगड़े के सहारे की 
लाठी । 
बंसारना - क्रि. स. [हिं. बंसना | बेठाना । 
बेंसी--क्रि. अ. [हि. बैसना ] बेठी (है) 
मुहा०--ठाली बेसी है--कोई काम-धाम नहीं 
हैं, निठल्ली हैं। उ---ऐसी को ठाली बस्ती है वो 
सों मूड़ लड़ावें-- ३२८७ । 
बेसें--क्रि. स [हि. बैसना ] बेठे, बेठे रहुकर। उ.--जनम 
सिरानो ऐसे । के घर-घर भरमत जदुपति बिनु, के 
सोवत, के बेसें--१-२९३ | 
बेहर--संज्ञा स्त्री [सं. वायु] हुवा, वायु । 
बहाल--संज्ञा पूं. [हि. बिहाल] बुरा हाल । 
बेहों--क्रि. स. [हिं. बोता] बोऊँगा । उ--दैहौं छाँड़ि 
राखिहों यह ब्रत हरि हितु बीजू बहुरि को बैहौं 
“॥(ुदव है 
बोआई--संज्ञा स्त्री. [हि. बोना] बोने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 
बोइए, बोइये--क्रि. स. [ हि. बोना ] बीज जमाइए, 
उगाइये, पैदा कीजिए । उ.---(क) जैसोइ बो इये तैसोइ 
लुनिऐ, करन भोग अभागे--१-६१ । (ख) जैसौ बीज 
बोइए तंसौ लुनिए लोग कहत सब बावरी--३ ३३१ । 
बोक, बोकरा---संज्ञा पूं. [हिं. बकरा] बकरा । 
बोकरी--संज्ञा स्त्री. [हि. बकरी] बकरी । 
बीकला--संज्ञा पूं.[हि. बकला |(१) छिलका । (२) छाल । 
बोज--संज्ञा पूं. [देश] घोड़ों का एक भेद । 
बोक--संज्ञा पूं. [देश०] (१) भार, बोका । उ.---(क) 
सूरदास भगवंत्त-भजन बिनु धरनी जननि बोझ कत 
मारी ?7--१-३४ | (ख) जोग मोट सिर बोझ आनि 
तुम कत धों घोष उतारी--३३१६ । (२) भारीपन | 
(३) कठिन कास । ।४) खटठका, चिता । (५) फार्ये- 
संपादन का श्रम या कष्ठ । (६) वस्तु या व्यक्षित के 
संबन्ध-निर्वाह का भार | (७) गदठा। (5) भार 
जो एक बार में लादा जाय । | 
मुहा०---बोझ उठना--कार्य-भार लिया जा सकना। 
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बोझ उठाता--कार्ये-भार का दायित्व लेता | बोझ उत्त- 
रना--कठिन कार्य या दाशित्व से छुटकारा पाता । 
बोझ उतारता--कठिय कार्य या दायित्व से छटकाश 
दिलाना । (२) ऐसा छापे करना था स्वयं दायित्व 
ले लेना, जिससे दूसरे की चिता दूर हो जाय । (३) 
बेसन से काम करके बेगार-सी टालना । 

बोभना--क्रि. स. [हिं. बोझ] भार लादसा । 

बोकल--वि. [हि. बोझ] भारी, गुरु। 

बोमका--संज्ञा प्‌. [हि. बोझ] बोक, भार । 

बोमिल--वि. [हि. बोझ] भारी, गुर । 

बोटा--संज्ञा पूं. [सं. बोण्ट] लद॒ठा, कुंदा । 

बोटी--संज्ञा स्त्री. [हि. बोटा] मांस का छोटा दुकड़ा । 

बोड़--संज्ञा स्त्री. [देश.] सिर का एक आभूषण । 

बोड़री--संज्ञा स्त्री. [हि. बौंडी] तोंदी, नाभि । 

बोड़ा---संज्ञा पूं. [देश,] बड़ा साँप, अजगर । 

संज्ञा प्‌. [देश.] लोबिए की फली । 
बोड़ी--संज्ञा स्त्री. [देश.] दसड़ी, कौड़ी । 
संज्ञा स्त्री. [हि. बौंड़ी |] तोंदी, नाभि । 

बोत--संज्ञा पूं. [देश.] घोड़ों की एक जाति । 

बीोदा--वि. [सं. अबोध] (१) मूर्ख । (२) सुस्त, मद्ठर। 
(३) फुसफुसा 

बोदापन--संज्ञा पुं. [हि. बोदा-+पन] (१) झू्खता, ना- 
सभी । (२) फुसफुसापन, फुसफुत्ता होने का भाव । 

बोध--संज्ञा पूं. [ सं. ] (१) ज्ञाम, जातकारी । (२) 
धीरज, संतोष । 

बोधक--पंज्ञा पुं. [सं.] (१) जताने-बतामेबाला । (२) 
श्षुगार रस का एक हाव जिसमें संकेत या क्रिया 
द्वारा मत का भाव जताया जाता हे । 

बोधगम्य--वि. [सं.] समझ में आने योग्य । 

बोधत--क्रि. स. [हिं. समझाना] समझाते हैं । उ.--पुनि 
पुनि बोधत कृष्ण लिखों नहिं मेहे कोई--२६२५ । 

बोधति--क्रि, स. [हि. बोधना] (१) समझाती-बुझाती 
हैं। उ.- (क्र) एकनि मार्थं दूब-रोचना, एकतनि कॉं 
बोधति दे धीर---१०-२५ । (ख) सुनहु सूर जसुमतति 
सुत बोधति बिधि के चरित सबे हैं स्यारे--६०८ । 
(२) ज्ञान सिखाती है । 


बोरत - क्रि. स. [हि- बोरना] ड्‌ 


बोधन -- संज्ञा पूं [सं] (१) समकासा, जताना । (२) 
उपदेश १ (३) शंत्र जयाना ! 

बीधना--क्रि. स. [सं. बोधत] (१) समभझाना-बुझाना | 
(२) ज्ञान सिखाया, जताना | 

बोधि--क्रि. स. [हि. बोधता] समभझा-बु छाकर | उ,-- 
सूर प्रभु कियौ बिख्राम सब निश्चि तहाँ बोधि अक्रर 
निज घर पठाए--२५७० । 

संज्ञा प्‌. [सं.] पीपल का पेड़ । 

बोधितरू, बोधिद्र म, बोधिवृक्ष--संज्ञा.पुं. [ सं. ] गया 
लगर का पीपल का वह पेड़ जिसके नीचे गोतम बुद्ध 
ने बुद्धत्व प्राप्त किया था । 


 बोघिसत्व--संज्ञा पं. [सं.] जो बुद्धत्व प्राप्त करने का 


अधिकारी हो, परंतु उसे प्राप्त न कर पाया हो । 
बोधी--कि. स. [हिं. बोधवा] सम्रष्काथा । उ.--सूर यह 
कहि जननि बोधी, देख्यों तुमहीं आइ---५८० । 
बीना--क्रि. स. [सं. वपत] (१) उमाने के लिए बीज को 
जमीन में छिंतरान! या डाजना। (२) इधर-उधर 
डालना या छितराना । 
बोबा--संज्ञा पूं. [ देश. ] (१) स्तन, थन । (२) साज- 
सामान । (३) गठरी । 
बोय--संज्ञा स्त्री. [फा: बू] (१) सुगंध । (२) दुर्गघ । 
बोयो--क्रि. स. [ हिं. बोना ] (१) उगाया, अंकुरित 
किया । (२) फेंका, डाला, बहाया । उ.--कंस, केसि, 
चानूर, महाबल करि निरजीव जमसुनजल बोयौ 
“#«« ै« के व 
वि--बौया या उगाया हुआ । उ.--अपनोौ बोयौ 
आप लोनिए तुम आर्पाह निरवारा ३२९४। 
बोर--संज्ञा पूं. [हिं. बोरना] डुबाव । 
संज्ञा पूं. [सं. वत्तुल] (१) फँग्रेदार घुंघरू जो 
आभषणों थें गूँदा जाता हैं । (१) घिर का एक गहना । 
संज्ञा प्‌. [देश] गड़ढा, खड्ड, बिल । 
डुबाता है, बोरता है, निमर्न 
करता है। उ---पह भव-जल कलिमर्लाह गहे है, 
बोरत सहस प्रकारौ---१-२०९ । 
बीरति--क्रि, स. [हि. बोरता] बोरती, डुबश्ती या मिमग्त 


[| १९७६ ] 


करती है । 3.--गोलक नाउ निमेष न लागत सो 
पलकनि बर बोरति--३४५४ | 
बोरन--क्रि. स. [हिं. बोरना] बोरचे था डुबाने के 
लिए । उ.--गव॑ सहित आयो ब्रज बोरन, यह कहि 
मेरी भक्ति घटाई--९९६ । 
बोरना--क्रि. स. [हिं. बूड़ता] (१) डुबाना । (२) पानी में 
डालकर तर करना । (३) बदनाम करना। (४) 
सिलाना । (५) रंग के घोल में डालकर रंगना । 
बोरा--संज्ञा पूं. [सं- पुर| टाठ का बड़ा थैला । 
संज्ञा पं. [हि. बोर | छोटा छूँघरू । 
क्रि. स. [हि. बोरना] ड्बोया । 
बोरि--क्रि. स. [ हि. बोरता ] (१) पानी में डुबोकर। 
उ.---सूर मधुप उठि चले मधुपुरी बोरि जोग को 
बेरौ--३४३१। (२) पानी की बाढ़ में बहाकर। 
उ.--बल समेत निसि बासर बरसहु गोकुल बोरि 
पताल पठावहु--९४७। (३) सुगंधित जल या रंग में 
डुबोकर । उ---रचि स्रक कुसुम सुमंध सेज सर्जि 
बसन कुमकुमा बोरि--२६१२॥ (४) लपेदकर, 
सिलाकर, सानकर । उ---नील पुट बिच' मनौ मोती 
धरे बंदन बोरि--१०-२२५॥। 
बोरिया--संज्ञा स्त्री. [हि. बोरा] दाठ का छोठा थैला । 
संज्ञा पूं. [फा.] चटाई, बिस्तर । 
समुहा०--बो रिया-बेंधता उठाना ( क्षमेटता )-- 
चलने की तेयारी करना । 
बोरी--क्रि. स. [हिं. बोरता] डुबों दी, तिसर्त कर दी । 
उ.--धन-जो बन अभिमाव अल्प जल, काहे क्र 
आपली बोरी---१-१०३ । 
वि.--ड्बाकर भिगोई हुईं, अच्छी तरह तर की 
हुई, रस से भरी हुई । उ.---सुठि सरस जलेबी 
बोरी । जिंहि जेंवत रुचि नहिं थोरी--१०-१८३॥। 
बोरे--वि. [ हि. बोरना ] डुबाये हुए, तर किये हुए । 
उ.-घेवर अति घिरत चभोरे | ले खाँड़ सरस रस 
बोरे--१०-१८३ । 
क्रि. स. बहु.--डुबाये, मिसग्तन किये। 
बोर--क्रि. स. [ हि. बोरता ] डुबा देने से, बोरमे से 
निमज्जित करने से । उ.--प्रेम के सिधु को मम 
जान्यौ नहीं, सूर कहि कहा भयौ देह बोरैं--१-२२२। 


बोरौं--क्रि. स. [हि. बोरना] पानी को बाढ़ में इुबो दूं, 
या डुबोकर बहा दू'। उ.-ब्रज बोरों प्रलय के 
पानी--१०२४। 

बौरथो--क्रि. स. [ हि. बो रना] (१) डुबाया, निमर्न किया। 
उ.--प्रीति नदी महँ पाँव न बोरयौ दृष्टि न रूप 
परागी--३३१३५। (२) कलंकित किया, बदनास 
किया । उ.-- कैसे तार्थाह मुख दिखराऊं, जो बिनु 
देखे जाउँ । बानर बीर हँसेंगे मोकौं, ते बोरयौ पितु- 
नाउ--९-७५ । 

बोल--संज्ञा पूं. [हि. बोलना] (१) वचन, वाणी, बोली, 
दाब्द । उ.--(क) (सुरपति) काग-रूप करि रिपषि- 
गृह आयौ । अधेनिसा तिहिं बोल सुनायौ--६-८ । 
(ख) बार-बार बकि स्थाम सो कछ बोल बुलावत-- 
१०-१२२ । (ग) स्रवन सुनत सुठि मीठे बोल---६३० । 
(२) ताना, व्यंग्य, चुभती हुई बात । उ---ब्रज बसि 
करके बोल सहों--३७७४ ॥ 

मुहा०--बोल मारना+-ताना देना । 

(३) सिखावन, सीख । उ.--लोचन मानत नाहिन 
बोल--प० ३३५ (४५) । (४) बात, कथन, निश्चय, 
प्रतिज्ञा । उ---अब न कौनौं चूक करिहौं यह हमारे 
बोल--३४७५ | 


मुह।० -- बोल रतना--बात मानकर काम्त करना, 
बात या कहा न ठालना । बोल रखायौ--बात नहीं 
ठाली, कहा मान लिया । उ.--मथन नहीं मोहि 
आवई, तुम सौंह दिवायौ । तिहि कारत मैं आइ के 
तुव बोल रखायौ--७१६ । बोलबाला रहना--बात 
या कहे का आदर होना । बोलबाला होना-- 
(१) बात या कहे का आदर होना। (२) प्रताप या 

ग़्य बढ़ा-चढ़ा होना । (३) प्रसिद्ध होना। बोल 

रहना--मान-मर्यादा होना । 

(५) बाजे का बँधा हुआ शब्द । (६) गीत का 
अंतरा । (७) संख्या । 

संज्ञा पूं. [देश.] एक तरह का गोंद । 

क्रि. अ.---श्ब्दोच्चारण करके, कहकर । 

सुहा० -बोल जाता - (१) मर जाता । (२) बाकी 
न बचना। (३) घिसत था फठ जाना। (४) दुखो 








[ १२७७ ] 


या हेरान होकर हार मान लेना। (५) सिटपिठा 
जाना । (६) दिवाला निकल जाना । 
क्रि. स.--कोई कथन, बात था बचत कहुकर । 
मुहा० - बोल उठना--एकाएक कुछ कहने 
लगना । 
बोलक > संज्ञा प्‌. [हि. बोल--एक ] एक बात, हिक्षा की 
एक-दो बातें । उ.--बोलक इनहू को सुनि लीजै-- 
२९७२॥ 
बोलचाल---संज्ञा स्त्री. [हि.बोल- चाल ](१) बात-चीत । 
(२) मेल-भिलाप । (३)सामामण्य व्यवहाश(की भाषा) । 
बोलत--क्रि. अ. [हि. बोलना] (१) बोलते हैं, सुख से 
शब्द निकालते हैं । (२) चहचहाते हैं | उ.--तमचुर 
खग-रोर सुनहु, बोलत बनराई---१०-२०२ । 
क्रि. स.-बुलाते हैं, पुकारते हैं । उ.- ग्वाल 
सखा ऊंचे चंढ़ि बोलत बार बार ले नाम | 
बीलता--संज्ञा पूं. [हि. बोलना] (१) आत्मा। (२) प्राण । 
वि. (१) जीवित । (२) वाकपदु ; 
बोलती - संज्ञा स्त्री. [ हि. बोलना | (१) बोलने की 
शक्ति, वाणी । 
भुह ०--बोलती मारी जाता -- भय, संकोच आदि 
के कारण मुँह से शब्द न लिकछना । 
बोलन --संज्ञा स्त्री. [हिं. बोलना] (१। बोलने की किया 
या भाव । (२)बचन, बात, कथन । उ.- कुंज किलोल 
किये बन ही बन सुधि बिसदी उस बोलन की 
50 
बोलना--क्रि. अ. [सं. बू, 'ूयते', बूर्यते; प्रा. बुल्लइ] 
(१) मूह से शब्द निकालना । 
यो, बोलना-चालना--बातछीत करता । हँसना- 
बोलना--प्रेमपूर्वक बातें करके प्रसन्न होना । 
(२) किसी चीज के ठोंके-पीठे जाने पर आवाज 
निकलना था ध्वनि होना । 
क्रि. स.--(१) कथन, बात था बचल कहना । (२) 
ठहराना, बद लेना | (३) उत्तर देता। (४) रोक-टोक 


करना । (५) छेड़छाड़ करना, सताना । (६) बुलाना, 


पुकारता । (७) बुलाने का संदेसा भेजना। 


बोलनि---संज्ञा स्त्री. [ हि. बोलना ] (१) बोलने की 
क्रिया था भाव । उ.--मन मोहनी तोतरी बोलनि, 
सुनि-मत्त हरति सू हँसि मुसुकनियाँ---१०-१०६ । 
(ख) कुंडल लोल, कपोलनि की छबबि, मधुरी बोलनि 
बरनि ने जाई--६१६ ॥ (२) बात, बचने । उ.--- 
तुम्हरी बोलचि कौन पतीज ज्यों भूस पर की 
भीति--३ १६३ । 
बोलनो - संज्ञा प्‌. [हि. बोलना] बोलने या बात करने 
की किया या भाव 
यो.हँसि-बो लनो--सस्तेह हँसने-बोलने सें । 
उ.--रमत राम स्याम सँग ब्रज बालक सूख पावत 
हँसि बीलनों->- २२८० | 
बीलवाना - क्रि. स. [हि. बोलता] कहुलाना, बुलवाना । 
बोलसर, बोलसिरी--संज्ञा पूं. [ £.- मौलसिरी ) भौल- 
सिरी । 
बोलाना--क्ि. प्. हि.बुलाना] बोलने को प्रेरित करना । 
बोलायो- क्रि. स. [हि. बुलाना] ब्‌ लाया, आने को कहा; 
आने का निमंत्रण था संदेश भेजा ।! उ,--सब कुल 
सहित नंद सूरज प्रभू हित करि तहाँ बुलायों-- 
१० छ०-१५०५ । 
बोलाबन--संज्ञा. पूं. [हि. बुलाना] बुलाने के लिए । 
उ,>- गए ग्व।ल तब नंद बोलावन-- १००१ । 
बोलावा--संज्ञा पूं. [हि. बुलाना] न्योता, निमन्त्रण । 
बीोलि-कि. [हि. बोलना] (१) बोलकर, कहकर । 
(२) छुलाकर । उ.--पारथ-लिय कुरुराज सभा मैं 
बोलि करन चहै नंगी -- १-२१ । (३) आवाज देकर, 
पुकार कर । उ,-- आईं दरजी गयौ, बोलि ताकौ लयोौ 
>++हवह प 
प्र०--बीलि आयौ--बोील निकला, मुह से शब्द 
निकल सके । उ.--बीतें जाम बोलि तब आयौ, सुनहु 
कंस तव आइ सरयो “१०.५९ | 
बोली--संझा स्त्री. [हि. बोलना] (१) मुँह से निकली 
हुई आवाज, वाणी । 
मुहा०--मीठी बोली--कावों को मधुर या प्रिय 
लगनेवाली वाणी । 
(२) बचन,बात,कथन । (३,वीलाम में दामकह॒ता । 


ब्ध्प्म्ज्ा 
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४)बोलब्वाल का भाषा-हूवष । ( ५ ) इँसी-ठठोली । 
मुहा०--बोली छोड़ना ( बोलना या मारता )-- 
ताबा देना । 
क्रि. स.-> बुलाया ६ उ.---तब ब्रज बचत बेनु (स्व) 
व्वनि करि बन बोली अधरातनि---३०२१५ । 
बोले--क्रि. स. [हि. बोलता] घुलाये । उ.-औरे दसा 
भई छित भीतर बोले गुनी तगर द---७४४ । 
बोलें--क्रि. अ. [हि. बोलना] (१) बोलते हैं, उच्चारण 
करते हैं। (१) नाथ ले लेकर आशीर्वाद देते हैं, बढ़ती 
मनाते हैँ । उ.“+बेंदीजन-मागप-सू 
भरे। ते बोल ले ले नाउ;, नह हि 
१०-२४ । 
वोलीं--कि. स. [हिं. बोलना] कहूँ, बताओँ, उसर दूँ 
उ.-जो तुम कहो कौतव खल तारचो, तो हूँ 
५0 कब 
बोलौ--क़ि. स. [हि. बोलना] कहो, उच्चारण करो। 
उ,-तोौ हों अपनी फंरि सुधारों, बचछन एक जौ 
बोलो--१-१३६ । 
बोल्यौ--क्रि. अ. [हि. बोलता] बोला, कहा । उ.- 
भोजन करत सखा इक बोल्यों, बछरू कतहूँ दूरि 
गये--४३८ । 
बोवबत है. बोना] बोलता है, उगाता है, बीज 
जमाता है ।उ.--बोवत बबुर दाख फल चाहत, 
जोवत है फल लागे--१-६१ | 
बोवना--क्रि. स. [हि. बोना] उगाने के लिए बीज जप्तीन 
में डालना । | 
बोवाई--संज्ञा स्त्री. [हि. बोवता] बोले की किया, भाव 
था सजदूरी । 
बोवाना--क्रि. स. [हिं. बोचा] बोले का काल करना । 
बोह--संज्ञा स्त्री. [हि. बोर] डुबकी, गोता । 
मुह ०.बोीह लेन।->डुबकी या गोता भारणा | 
बोहनी--संज्ञा स्त्री. [सं. बोधन -- जगानता] (१) किसी 
चीज की पहली बिछी | (२) दिन की पहली बिकछ्की 
उ.--बिन बोहनी तवक नहिं ढहों एऐसेहि छीन लेहु 
बर सगरो | 
वोहारन[--क्रि, से, [हि. बुहारता] झाड़ देवा । 





बोहारी -संज्ञा स्त्री. [हि. बुहारी ] फाड़ । 

बोहित--संज्ञा पूं. [सं. वोहित्व] दाब, जहाज । उ.--भव- 
सागर, बोहित बपु मेरी, लोभ-पवत दिसि चारो--- 
(बरड | 

(ड्ू--सन्ञा छत्री. [सं. वृत) (१) डोरी जैसी पतली 

हनी ३ (२) जरा, बंल। 

बोीड़ना--क्रि. अ. [हि. बौड़ ] 
तरह बढ़कर फैलदा । 

बींडर--संज्ञा पूं. [हि. बवंडर | चक्कर खाता हुआ चलने 
वाला बाशु का भॉका, बगूला, बबंडर । उ,+- 
बोंडर महा भयावव आयौ, गोकुल सबे प्रलय कर 
मारी । गहा दुष्ट ले उड़यो गृपालाहि, चल्यौ अकास 


छ& है ह 2” हु 
व्ज्य थ 


तली टहुनी या लता को 


सि-+- (०*४८ 


पैड़| (१) कच्चा फल, ढेंड़ी । 


0 


बीड़ी--संज्ञा स्त्री. [हि 
(२) फली, छीमी । 

बोरना--कि. अ. [हिं. बौर] लता क 

बोआना--क्रि, अ. [हिं. वा यु+आतना | (१) सोते 
सोते बकवा । (२) बाई या पागलपल में बर्राना 

बीखल--वि. [हि. बाउ :- वायु +- स्खलन] पागल, सनकी 4 

बीोखलाना--क्रि. अ. [हिं. बौखल] पागल-सा हो जाया, 


पैलया ॥ 


धे 


द्य्हू ने लगना | 
बोलाड़, बोछार---संज्ञा [ सं. वायु + क्षरण ] 
(१) हवा का भोंका । (२) (ईंट, पत्थर आदि 


का) ब दो की तरहु बेरसना । (३) (रुपया-पैसा) 
बहुत अधिक्क देवा था लुदामा। (४) (गाली, कोसनां 
आदि) का बहुत अधिक कहा जाना। (५) ताना, 
व्यर्थ ॥ 

बौड़हा---वि. [हि. बाउर--हा |] बावला, पागल । 

बोौदूध--वि. [सं.] (१) गौतम बुद्ध द्वारा प्रचारित ६ 
(२) गोलशब छू का अवयायी। 

संज्ञा पुं-भौतम्न बुद्ध का अनुयायी या उनके 

धर्मे में आस्था रखनेबालः व्यक्ति । 

बौदूध धर्म--संज्ञा पुं. [ सं. ] मौतसब द्ध का प्रवतित 
प्रसिद्ध धर्म । 

बोघ--संज्ञा पुं. [सं. बौद्ध] (१) भौतसबुद्ध । (२) बुद्ध 
का अनुयायी । 
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बौधा--क्रि. वि. [सं. बहुधा] अनेक प्रकार से । 

बौना -संज्ञा पुं, [सं. वामन] छोठे शरीर का, ठिगना। 
उ.--सूर प्रगठ गिरि धरवौ बास कर, हम जानति 
बलि बौना--६०१ । 

बौर--संज्ञा पूं. [सं. घुकुल, प्रा. मुउड़] आस की मंजर 

बौरई--पसंज्ञा स्त्री. [हि. बौरा] (१) पाथलयन, सनक 
(२) पागल स्त्री । 

बौरना--क्रि. अ [ हि. बौर+ आना ] झाम्र के पेड़ में 
मंजरी या बोर आता । 

बौरहा--वि.- [ हि. बावला ) (१) पागल, बावला । (२) 
बहुत बकनेवाला, बदाबादी । 

बोरा--वि. [हि. बाउर] (१) पागल । (२) सूर्ख। 

बोराई - संज्ञा स्त्री. [हिं. बौरा] पागलपन । 


अआर 





बौराऐं--.क्रि. स. [हिं. बौराना (ना. अत्य.) ] झूर्ज बनाने, 
बहुलाने या मति फेरने पर । उ.--तुम्हरौ प्रेम प्रगट मैं 


जान्यों, बौराएं न बहाँगो---१ ०-१९४ । 
बोौराना--क्रि. अ. [हि. बौरा | (१) पागल हो जाता। 
(२) उन्सत्त या विवेकरहित हो जाना । 
क्रि. स.-- मूर्ख बनाना, मति फेरना । 
बौरानी--कि. अ. [हिं. बौराता |पागल हो गयी है, बौरा 
गयी है । उ.--देखो री जसुमति वौरानी । घर-घर 
हाथ दिवावति डोलति, गोद लिए गोपाल बिनानी-- 
१०-२४५८ । 
... वि. स्त्री.--पंगली, जो पागल हो गयी हो । 
बोराने -- वि. पु. [ हि. बौराता,] पागल (जैले)। उ--- 
हमअपने ब्रज ऐसेहिरहिहुँँबिरहब।इ बौरावे-- ३२३९ 
बौरान्यों - क्रि. अ. [हि. बौराना] (१) पागज्ञ हो गया, 
बोराया, सनकी हुआ । (२) उनन्‍्मत्त हुआ, जिबेक या 
बुद्धिरहित हुआ । उ.-- बोरे मन्द रहत अटल करि 
जानयो | धच-दा रा-सुत-बंधु-कुटंब-कुल मिरखि निरखि 
बौरान्यों - १-३१९ । 
 बौरायौ-क्रि. अ. [ हि. बौरता ] उन्मत्त हुआ, विवेक- 
बुद्धि रहित हुआ। उ.--ऐसेहि जनम बहुत बौरायौ । 
बिमुख भयौ हरि-वरत-कमल-तजि, सत्र संतोष ने 
आयौ -+ १-२७ । 
क्रि. स.-विवेकहीस किया, मूर्ख बनाथा ॥ ४.--- 


किधों देवभमाया बौरायौ किधौ अनत ही आयौ-- 
9० 3०-६९ ॥ 
बौराबत--क्रि. स. [हिं- बौराना] घूर्ख बनाता है । उ.-- 
हम जानत परपंच स्य/म बातन ही बौरावत--३१३५॥। 
बीरावति--क्रि. अ. [ हि. बौराना] पागल होती है, उनक 
गधी है । उ.---साँचीहि सुत भयौ चंद-नायक के, हों 
नाहीं बौरावति---१ ०-२३ । 
बौराबहीं--कि. स. [ हि. बौराता ] सूर्ख बनाती हें 
बहुलाती-फुसलाती हैं ॥ 3.--अति बिचित्र लरिका 
क्री नाई गूर देखाइ बौरावहि--२९८४५ । 
बीराबै--क्रि. स. [ हि. बौराना ] पागल बना देता है, 
विवेक-बुद्धिरहिल कर देती हैं । उ.--सोवत सपने 
मैं ज्यौँ संपति, त्यों दिखाइ बौराबे -- १-४२ । 
बीराह--वि. [हि. बावला] पागल, सकी । 
बोरी -वि. स्त्री. [हि. बौरा (पुं.) | (१) पंगली ! (२) 
बद्धिहीम, मूर्ख । उ.--(क) कहति कहा ऊधौ सौं तुम 
बौरी--- ३००७ । (ख) हम बौरी बकवाद करत हैं 
--२३०१९१। (३) उन्मत, मदसाती । उ.---री बौरी, 
सठ भई मंदतबस, मेरे ध्यान चरत रघुराई--९-५६। 
बौरे-- वि. [हिं. बौरा] (१) पागल, विक्षिप्त । (२) अज्ञान, 
नादान, मझूर्खे। उ.-- (क) तजि अभिमान, राम कहि 
बोरे, नतशक ज्वाला तचिबौ--१-५९ । (ख) और 
५ उपाई नहीं रे बौरे, सुनि तू यह दें काम--१-३०४। 
बीरया--संज्ञा स्त्री. [हि. बौरी] बावली, पागल, बौरी। 
-+औआई सिखवन भवन पराएँ, स्यानि ब्वालि 





बीौलड़ा-- संज्ञा पूं. [हि. बहु+ लड़] सिर का एक गहना । 
बीहर--संज्ञा स्त्री.[सं, वधूवर,हिं.बहुवर] वधू, दुलहिन । 
ब्यंग, ब्यग्य-संज्ञा पूं. [सं. व्यंग्य] ताला, व्यंग्य । 
व्यंजन -- घंज्ञा पूं. [सं. व्यंजन | (१) तेथार था बनी हुई 
रकारी और सम । (२) ( विभिन्न ब्रकार के ) 
भोजन । उ.---(क) घट-रस ब्यंजन छाँड़ि रसोई, साग 
बिदुर-घर खाए---१-२४४ (ख) बहुत प्रकार किये सब 
ब्यंजन अप्ित बरतने सभिष्टाल्त---१ ०-८९ । 
ब्यज़न--संज्ञा पूं, [सं. व्यजन | हुवा करने का पंखा। 
उ.--अंसु र-सुता तिहिं ब्यजन डुलावै---&-१७४। 
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ब्यतीतत - क्रि. अ. [सं. व्यतीत] बीतता है । 

व्यतीतना -क्रि. अ. [सं. व्यतीत] बीत जाना । 
क्रि. स.--बिताना, व्यतीत करना । 

ब्यथा--संज्ञा स्त्री. [सं, व्यथा] पीड़ा, कष्ड । 

ब्यथित--वि. [सं. व्यथित_] पीड़ित, दुखी । 

व्यभिचारी--वि. [सं. व्यभिचारी_] चरिश्रहीन, डुश्चरित्र । 
उ,-- बिना भोपाल और जेहि भावत ते कहिहें 
ब्यभिचारी-- २४१६ । 

व्यवसाय--संज्ञा पुं. [ सं. व्यवसाय ] (१) कास-धंधा । 
(२) जीविकाच्साधन । (३) व्यापार । 

व्यवस्था - संज्ञा स्त्री. [सं. व्यवस्था | (१) कार्य-विधान । 
(२) उचित क्रम । (३) प्रबन्ध, योजना । 

व्यवहर--संज्ञा पूं. [सं- व्यवहार | उधार, ऋण । 

व्यवहरिया---संज्ञा पूं. [ सं. व्यवहार ] रुपए का लेन-देन 
करनेवाला, महाजन । 

व्यवहार--संज्ञा पूं. [ सं. व्यवहार ] (१) बताव। (२) 
रुपये का लेन-देन । (३) आने-जाने या लेने देने का 
संबंध । (४) .रीति-तीति, प्रसंग, विवेरण। उ,-- 
पारवती-बिवाह ब्यवहार, सुर कह्यौँ भागवतउसुसार 
--४-७ । (५) कार्थ, धर्म, प्रकृति । उ. - (क) हथं- 
सोक तनु कौ ब्यवहार--५-४ । (ख) सूरदास सिर 
देत सूरमा सोइ जाने ब्यवहार--२६०० । 

व्यवहारी--संज्ञा पुं.सं.व्यवहारित्‌ | (१) कार्यकर्ता । 
लेन-देन करनेवाला । (३) इष्ट-मित्र । (४) प्रबंधक । 

ब्यष्टि--संज्ञा स्त्री, [सं. व्यष्टि] समष्टि का विशिष्ट 
और पृथक अंश, संम्ृष्टि का विपरीतार्थेक । उ.-- 
प्रथम ज्ञान, बिज्ञानक द्वितिय मत, तृतिय भक्ति को 
भाव । सूरदास सोई समष्टि करि, ब्यष्टि दृष्टि मत 
लाव---२-३८ । 

ब्यसन--संज्ञा पु. [सं. व्यसन ] (१) भोग-विलास के प्रति 
आसक्षित । (२) बुरे श्लोक की लत । 

ब्यसनी---वि. [सं, व्यसनिन्‌] (१) जिसको भोग-विलास 
के प्रति आअसक्ति हो। (२) जिसे बुरी बात का 
कशौक हो । 

ब्याइ--क्रि, अ. [हि. ब्याना | बच्चा जनकर ।. 

प्र----रही ब्याइ-- बच्चा जन रही है । उ.-- 


अबहीं एक सखा यह कहि गयो गाइ रही बन 
ब्याइ-- १५५७ । 
व्याख्यान--संज्ञा पूं. [सं. व्याख्यान] व्याख्या, वर्णन । 
प्रः--कियौ ब्याख्यान--व्याख्या की, वर्णन 
किया । उ. -ब्यासदेव तब करि हरि-ध्यान, कियौ 
भागवत को ब्याख्यान--- १-२३० । 
व्यांज - संज्ञा प्‌. [सं. व्याज] (१) छल, बहाना, सिस। 
3उ.--यहै जानि गोपाल बँधाए । साप-दग्ध द्वीसुत 
कुबेर के, आनि भए तरु जुगल सुहाए। ब्याज रुदन 
लोचन-जल ढारत, ऊखल दाम सहित चलि आए 
“- रे८६ ॥ (२) उधार दिये गये धन का सूद । उ.--- 
सूर मर अक्र गयौ ले ब्याज निबेरत ऊबौ--३े २७८ । 
व्याजू-वि. [हि. ब्याज] व्याज पर दिया हुआ या दिया 
जानेबाला धन । 
ब्याघ--संज्ञा पूं. [सं. व्याव] पशु-पक्षियों को पकड़ने, 
बेचने और मारने से जीविका चलानेवाला, बहेलिया । 
उ.--लोचन भए पखेरू माई ॥''**“*" सूरदास 
मन ब्याव हमारो गृह-बन तें जू बिसारे--सभा० 
२८९० । 
ब्याधा---संज्ञा प्‌. [हि. ब्याध | ब्याध, बहेलिया । 
संज्ञा स्त्री. [सं+ व्याधि | (१) रोग । (२) विपत्ति । 
व्याधि--संज्ञा स्त्री. [सं. व्याधि] (१) रोग । (२) विरह 
के कारण अस्वस्थ रहना जो एक संचारी भाव है और 
पूरे राग की दस अवस्थाओं में से भी एक है। (३) 
विपत्ति । (४) भंभठ । 
व्याना--क्रि, अ. [हिं. बिया -- बीज | बच्चा जनना । 
क्रि. स.--उत्पत्त करता, गर्भ से तिकालता । 
व्यानी--वि. [हिं. ब्याना] ब्यप्यी हुई, जिसने हाल ही में 
बच्चा जना हो । उ.-ब्यानती गाय बछरुवा चाटति, 
हौं पथ पियत पतूृखिनि लेया--१०-३३५॥३ 
व्यापक--वि. [सं. व्यापक | दूर तक व्याप्त, चारों ओर 
फैला हुआ । उ.--दूरि गयौ दरसन के ताई , ब्यापक 
प्रभूता सब बिसरी--१-११५ । 
व्यापत--क्रि. अ. [हि. ब्यापना | प्रभाव या असर करत 
हैं । उ--हमारे देहु मबोहर चीर | काँपति, सीत 
तनहिं अति ब्यापत, हिंम सम जमुना-नीर---७९२॥। 
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व्य(पता--क्रि. अ. [सं. व्यापन | (१) अच्छी तरह फेलकर 
सब जगह घेर लेना । (२) चारों ओर छा जाना । 
(३) घेरना, ग्रसना । (४) प्रभाव था असर करना । 
व्यापार--संज्ञा प्‌. [सं. व्यापार | (१) काम, कार्य | (२) 
काम करने का भाव । (३) रोजगार, धंधा । 
ब्यापारी--संज्ञा पुं.[सं० ब्यापारिन्‌ | रोजगार करनेवाला । 
ब्यापि--क्रि. अ. [हि. व्यापना] फैला है, व्याप्त है, बरले- 
सान हैं । उ.--रह्यौ घट-घट ब्यापि सोई, जोति-रूप 
अनूप--२-२७ । 
ब्यापिहै--क्रि. अ. [हिं. व्यापना ] प्रभाव डालेगी, असर 
करेगी, व्यापेगी । उ---हरि कह्यौं अब न ब्यापिहै 
माया, तत्र वह गर्भ छाँड़ि जग आया--१-२२६ । 
ब्यापे--क्रि. अर. [ हि. ब्यायता | (१) किसी पात्र या पदार्थ 
के भीतर फंलता है अथवा व्याप्त होता है। (२) 
प्रभाव या अप्तर करता है । उ.--(क) जाकौ काम- 
क्रोध नित ब्याप । अह पुनि लोभ सदा संतापै ।... 
हरि-माया सब जग संतापे। ताकौ माया-मोह न 
ब्यापी ।.... . . । भक्ति पाइ पावे हरि-लोक । तिन्‍हें न 
ब्याप॑ हंडर सोक--३-१३। (ख) माया, काल, 
कछ नहिं ब्यापे, यह रस-रीति जो जाने । (२) घेरती 
है, ग्रसती है । उ---जरा अर्बाह तोहि ब्याप अई। 
भयउ ब॒द्ध तब कहेउ सिर नाई । 
ब्यार--संज्ञा स्त्री. [हि. बयार] हवा, वायु । 
व्यारी--संज्ञा स्त्री. [हिं. ब्याल्‌] रात का भोजन । 
व्याल --संज्ञा पुं. [सं. व्याल] (१) सर्प । (२) कालिय- 
ताग। उ.--नताथत ब्याल बिलंब न कीन्हौ--५५७। 
ब्याली---संज्ञा स्त्री. [सं. व्याली |] साँपिन, नागिन । 
वि.---प्तर्पो' को धारण करनेवाला । 
व्यालू--संज्ञा पूं. [सं. विकाल | रात का भोजन । 
ब्यावर--वि. स्त्री. [हि. ब्याना | जिसने बच्चा जना हो । 
उ.--ब्यावर बिथा न बंध्या जाने--३४४२। 
ब्यास--संज्ञा पुं. [सं- व्यास] श्रीकृष्ण दपाथन जो बेदों के 
संप[दक और श्रीमद्भागवत आदि पुराणों के रचयिता 
माने जाते हैं । उ.--अन्त र-दाह जू भिदयों ब्यास कौ 
इक चित हल भागवत किऐं--१-९ । 
व्याह---संज्ञा प्‌. [सं. विवाह ] विवाह, परिणय । उ.-- 
कहति जननी ब्याह कों तब रहत बदन दुराइ---४९८ । 


व्याहता--वि.[ सं. विव।हित |जिसके साथ ब्याह हुआ हो । 
संज्ञा प.--पति । 
ब्याहना-क्रि. स. [हि. ब्याह ना] विवाह करना । 
व्याहि--क्रि. स. [हिं. ब्याहना] ब्याह कर । 
प्र०--ब्याहि दयौ--विवाह कर दिया। उ.--- 
रुचि के अन्रि नाम सुत भयौ. ब्याहि अनसुया सौं सो 
दयौ---४-२ । 
ब्याही--क्रि. स. [हि. ब्याहना] विवाह किया, ब्याह 
लिया । उ.--हरि, हों महा अधम संसारी। आन 
सम्नुझ्ञ मैं बरिया ब्याही आसा कुमति कुनारी-१-१७३। 
व्याहुला--वि. [हि. ब्याह] विवाह का । 
व्योंचता -क्रि. अ. [सं. विकुंचन, प्रा. बिउचन] शरीर 
के फिसी अंग का मुरक जाना या सोच खा जाना । 
ब्योंची -संज्ञा स्त्री. [हि. ब्योंचना |] उलटी, के, वसन । 
व्योड्रा---संज्ञ प्‌. [हि. बेड़ा] लम्बी गोलाकार लकड़ी 
जो दरवाजा खुलने से रोकने को लगाई जाती है । 
ब्योत--संज्ञा पूं. [सं. व्यवस्था] (१) ब्योरा, विवरण | 
(२) ढंग, विधि, रीति। (३) युक्तित, उपाय । (४) 
उपक्रम, तेथारी । (५) संथोग, अवसर । (६) पुरा- 
पूरा कार्य होने का हिसाब । (७) साधन, समाई । 
(८) पहनाने की काट-छाँट । (६) प्रबन्ध, व्यवस्था | 
सुहा०--ब्योंत खाना--भनुकूल व्यवस्था होना । 
ब्योंतत-क्रि. स. [हि ब्योंतना] किसी पहनावे के हिसाब 
से कपड़े को काटता-छाँटता है। उ.-सूर स्वामी अति 
रिस भीम की भजा के मिस ब्योंतत बसन ज्यों सुत 
तन फारचो। 
ब्योतना--क्रि. स. [ हि. ब्योंत ] (१) किसी हिसाब से 
कपड़े को काटना-छाँटना । (२) मार डालना । 
व्योताना--क्रि. स. [ हि. ब्योंतना ] नाप के हिसाब से 
कपड! कटाना-छेंटाना । 
ब्योपार----संज्ञा पुं. [हिं. ब्यापार] रोजगार, धंधा । 
ब्योपारी--संज्ञ पूं. [हि. ब्यापारी ] रोजगारी, व्यवसायी । 
ब्योरन---संज्ञ| स्त्री. [ हि.ब्यो रना] बाल सँवारने की रीति। 
ब्योर्ता--क्रि. स. [सं. ब्योरना ] उलभे बाल सुलभाना | 
ब्योरा--संज्ञा पूं, [सं. विवरण] (१) घटना आदि का 
विवरण । (२) किसी विषयया प्रसंग का पूरा 
हिसाब । (३) हाल, वृत्तान्त । 
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ब्योरेवार--क्रि. वि. [ हिं. ववोरा ] बस्तार के साथ। 

ब्योसाइ, ब्योसाय---संज्ञा पूं. [सं. व्यवसाय] (१) क्कार- 
बार, धंधा । (२) व्यापार, व्यवसाय । 

ब्योहर--संज्ञा प्‌. [हि. व्यवहार] झूद पर रुपये के लेस-देन 
का व्यापार । 

ब्योहरा, व्योहरिया--संज्ञा प्‌. [ हि. ब्योहर | छूद पर 
रुपया देनेवाला । 

ब्योहरना--क्रि. अ. [ हिं. व्यवहार ] काम्त में लाना । 

क्रि. स.-- आचरण यथा बर्ताव करना । 

व्योहार - संज्ञा पूं. [सं. व्यवहार | बर्ताव, व्यवहार । 

ब्योंकना--क्रि. अ. [देश.] उछलना, कूदना, लपकना । 

ब्योकि --क्रि. अ. [हिं. ब्यौकना] उछलकर, लपककर । 
उ.- मेया री, मैं चंद लहाँगों ॥ कहा करों जलपुट 
भीतर कौ, बाहर ब्योंकि गहौंगौ---१०५१९४ । 

ब्यौपार--संज्ञा प्‌. [ सं. व्यापार ] (१) व्यवसाय । (२) 
कर्स, कार्य, काम । उ.--या बिधि कौ ब्यौपार बन्यौ- 
जग, तासों नेह लगायौ-- १-७९ । 

ब्यौपारी--संज्ञा प्‌. [हि. व्यापारी] ब्यापारी, व्यवसायी । 

--(क) यह मारग चौगुनौ चलाऊँ तौ पूरी ब्यौपारी 

“- १-१४६ । (ख) दीरघ मोल कहो ब्योपारी एडे 
ठगे सब कौतुक हार-- १०-१७३ । 

व्योरी- संज्ञा पूं. [हिं. ब्यौरा] प्रसंग, झगड़ा, चक्कर, 
बन्धन । उ.--श्री भागवत सुने जो कोइ, ताकौं हरि- 
पद प्रापति हो ३ । ऊँच-नीच ब्यौरो न रहाइ । ताकी 
साखी मैं, सुनि भाइ---१-२३० । 

ब्योसाइ-- संज्ञा प्‌. [सं, व्यवसाय | कार-बार, व्यापार । 


ब्योसाई--संज्ञा प्‌. [ सं. व्यवसायी ] कार-बार करने 


बाला, व्यापारी । 

ब्योहर--संज्ञा पूं. [हि. व्यवहार ] घुद पर रुपया लेदे-देने 
का व्यापार । 

वब्योहरा, ब्योहरिया--संज्ञ। प्‌. [हिं. व्यवहारी] सूद पर 
रुपया लेने-देने का व्यापार करनेबाला ॥ 

ब्योहार---संज्ञा पुं. [सं. व्यवहार] (१) कास-घंधा | उ,-- 

ब हरि मुरली अबर धरी। गृह-ब्यौहार तजे आरज- 

पथ, चलत न संक करी--६५९ । (१ ) बर्ताव, 
व्यवहार । 


ब्यौहारत--क्रि, अ. [हिं. व्यवहारना ] व्यवहार करता है। 
उ.--ऐसे जनम्‌-करम के ओछे, ओछनि हूँ ब्योहारत 
बा ऋ ५ के. 
ब्योहारना--क्रि. अ. [सं. व्यवहार] सम्बन्ध रखना । 
दू--संज्ञ। प्‌. [सं. व्‌ द| समृह 
ब्रज--संज्ञा पुं. [", ब्रज] भथुरा पर बन्दावन का समीप 
वर्दी प्रदेश जब वीकृष्ण ने बाललीलाएँ की थीं 
श्रीक्षष्ण-भकतों के लिए यह प्रदेश समस्त तीर्थों' से 
बढ़कर हे । 
ब्रजधर- -संज्ञा पूं. [सं. त्रज-+ हि. धरना] ब्रज को धारण 
करनेवाले, ब्रज में ही व्याप्त, त्रज के रक्षक । उ.--- 
गिरिधर, ब्रजधर, झुरलीधर, धरनीघर--५७२ । 
ब्रज़ना--क्रि, अ. [सं. ब्रजन | जाना, चलना 
ब्रजराइ, ब्जराई--संज्ञा पूं, [सं. ब्रज- हिं. राय] ब्रजपति 
श्रीकृष्ण । उ.--अपने कृत ते हों नहि बिरमत, सुनि 
कृपालु ब्रज॒राई-+ १-२०७ । 
ब्रज़॒राज, त्रजराजा - संज्ञा पूं. [सं. वब्रजराज] (१) ब्रज के 
राजा नन्‍द जी । उ.--जागिए, ब्रजराज-कँवर, कमल- 
कुसुम फ़ले--१०-२०२ । (२) द्वज के स्वामी श्री 
कृष्ण । 3.-- (क) लीजे पार उतारि सूर कौं महाराज 
ब्रजराज-- १-१०८ । (ख) और लेहु कछ सुख ब्॒ज- 
राजा--३९६ | 
ब्रत--संज्ञा पूं. [सं. व्रत] (१) पुण्य-प्राप्ति के उद्देश्य से 
सनियमपुर्वेक उपवास करना । उ.--भक्तनि-हित तुम 
कहा न कियौ । गर्भ परीच्छित रच्छा की नही; अंबरीष 
ब्रत राखि लियौ-- १-२६ । (१) ढेक, संकल्प । उ.--- 
पतिब्रता जालंधर-जुबती सो पति-ब्रत तें टठारी-- 
१-१०४। 
ब्रह्मांड-संज्ञा पूं. [सं. अहाड|] चौदहों भुवनों का समृह, 
अखिल बिश्व, ब्रह्मांड। उ.--अखिल ब्रह्मंड---खंड 
की महिला, दिखराई घुख माहि--१०-२५५ । 
जा पूं. [ सं. ब्रह्मद | (१) जगत का कर्त्ता जो सत 
चित्‌ू और आनन्दस्वरूप साना गया हैँ ॥ उ.--सूर 
पूरत बह्म निगम नाहीं गम्य तिर्नाह अकर मन यह 
बिचा र---२५५१॥ (२) आत्मा, चेतन्य । (३) ईइबर । 


त्र्ह्ल 





[ शश्वरे ] 


ब्रह्मकन्यकां, ब्रह्मकन्या---संज्ञा स्त्री. [सं. | ब्रह्मा की कन्या 
सरस्वती । 

ब्रह्मचय--संज्ञा प्‌. [सं. ] (१) वीर्य को रक्षित रखने की 
साधना । (२) चार आश्रमों से प्रथम । 

ब्रह्मचारी --संज। पं. [सं. अहम चारित्‌ | बहाचर्य का साधक । 

ब्रह्मज्ञ --वि, [सं. | ब्रह्म का ज्ञाता । 

ब्रह्मज्ञान--संज्ञ। प्‌. [सं.] ब्रह्म या अद्वत सिद्धान्त का 
बोध या उसकी जानकारी । 

ब्रह्मज्ञानी --संज्ा प्‌. [सं.] ब्रह्म का ज्ञाता, अहृतवादी । 

ब्रह्मएसय -- वि. [सं.| (१) ब्राह्मण पर श्रद्धा रखनेवाला । 
(२) ब्रह्म या ब्रह्मा-संबंधी । 

ब्रह्मन्य--- व. [सं. ब्रह्मण्य | ब्रह्मण्य । उ.--विदित बिरद 
ब्रह्मन्य देव, तुम करुनामय सुखंदाई--९-७ । 

ब्रह्मद्रव--प्ंज्ञा। प्‌. [सं.| गंगाजल । 

ब्रह्मद्रोही --वि. [सं.] ब्र/ह्ण का बेरी। 

ब्रह्मद्व[र-.पंज्ञ। प्‌. [सं.] खोपड़ी के बीच का छेद जिससे 
प्राण निकलते माने जाते हैं, ब्ह्मरंध्र । उ.--(१) 
त्रिक्रुटी संगम ब्रह्मद्वार भिदि यों मिलिहँँ बतमाली । 
(ख) ब्रह्मद्वार फिरि फोरि के निकसे गोकुल राय । 

ब्रह्मनाथ्‌ -संज्ञा प्‌. [सं.] विष्णु। 

श्रह्मपुत्र--संज्ञ। प्‌. [सं, |,(१) बह्मा का पुत्र । (२) नारद । 
(३) एक नद जो मानसरोवर से निकलकरे भारत के 
पूर्वी प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरता हे । 
इसका प्राचीन नाम लोहित्य' है । 

ब्रह्मपुत्री संज्ञा स्त्री. [सं-| सरस्वती । 

ब्रह्मपुराण --संज्ञा पूं. [सं.| १८ पुराणों में एक । 

ब्रह्ममोज--संज्ञा प्‌. [सं-] ब्राह्म ण-भोजन । 

त्रह्ममुकुन्द संज्ञा प्‌. [सं.] परकब्रह्म | उ.--मुरति कही 

“गोकुल प्रगटे हैं प्रन ब्रह्ममुकुन्द--९७५ ॥ 

ब्रह्ममुहरत, अह्ममुद्ठते -संज्ञा प्‌. [सं.] सुर्थदोद्य से एक 
घण्टा पहले का समय । उ.--न्रह्म मुह रत भयी सबेरौ 
जागे दोऊ भाई । 

ब्रह्मरंध -संज्ञ। प्‌. [सं.] खोपड़ी के बीच का गुप्त छिद्र 
जो प्राण निकलते का द्वार साना जाता हूं । 

ब्रह्मरात्ञस --संज्ञा प्‌. [सं.] वह ब्राह्मण जो मरकर प्रेत 

हुआ हो । 


ब्रह्मतोक--संज्ञा प्‌. [सं-] ब्रह्मा का लोक । 

त्रह्मयाद --संज्ञा प्‌. [सं.] बह सिद्धान्त जिसमें शुद्ध चेतन्य 
की सत्ता मानी जाय, अद्वेतवाद । 

ब्रह्मद[दी--वि. [सं. ब्रह्मवाद | बेदान्ती, अद्वैतवादी । 

ब्रह्मविद्या--संज्ञा स्त्री. [सं.] ब्रह्म को जानने फी विद्या । 

त्रह्महत्या--संज्ञा स्त्री. [सं.| बराह्मण-बध । 

ब्रह्मांउ--संज्ञा पूं. [सं] (१) चौदहों भवनों का सम्‌ह । 
(२) खोपड़ी, कपाल । 

ब्रह्मांडपति--पंज्ञ। पूं. [सं.] चौदहों भुवनों के स्वामी | 
उ,--अखिल ब्रह्मांडपति तिहूँ भवनाधिपति नीरपति 
पवनपति अगरम बानी--१५२२॥ 

ब्रह्मा--संज्ञा प्‌. [सं.] ब्रह्म के तीन सगुण रूपों में एक जो 
सृष्टि क्र रचयिता माना गया है, विधाता। उ-+- 
ध्यान धरत महादेव व ब्रह्मा तिनहूँ पै न छटे-१-२६३। 

ब्रह्माणी -संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) ब्रह्मा की स्त्री। (२) 
सरस्वती । 

ब्रह्मानंदू--संज्ञा पु. [सं.] ब्रह्मश्चान के अनुभव का आनन्द । 

ब्रह्मावत्‌ं--संज्ञा प्‌. [सं.] सरस्वती और दृशद्वती नदियों 
के बीच के प्रदेश का नाम । 

ब्रह्मास्त--संज्ञां पु. [सं.] एक अमोध अस्त्र । 

ब्रात, त्रात्य -वि. [सं. ब्रात्य | (१) जिसके दस संल्कार 
न हुए हों। (२) जिसका यज्ञोपवीत न हुआ हो । 
(३) बर्ण-संकर । 

बाह्य--वि. [सं.] ब्रह्म-संबंधी । 

ब्राह्मयण--संज्ञा पुं. [सं.] (१) चार वर्णों में सर्वश्षेष्ठ 
वर्ण । (२) इस वर्ण का व्यक्ति । (३) वेद का भाग 
जो मंत्र नहीं है । 

ब्राह्मण॒त्व - संज्ञा पूं. [सं.] ब्राह्मण का भाव या धर्म । 

ब्राह्मणी--संज्ञा स्त्री. [सं.] ब्राह्मण की स्त्री । 

ब्रह्मग--संज्ञा प्‌. [सं. ब्राह्मण | ब्राह्मण । 3.--मुरु-ब्र।हाद 
अरु संत सुजन के जात न कबहुँ निकेत--२-१५। 

ब्राह्ममुह॒ते--संज्ञा पुं. [प-] सूर्योदय से दो-तीन घड़ी पूर्व 
का समय । 

ब्राह्मी-संज्ञ पूं. [सं-] (१) दुर्गा। (२) भारत की एक 
प्राचीन लिपि जिससे नगरी आदि लिपियाँ विकसित 
हुई हैं । (३) एक बूटी । 


[.. (रद | 


ब्रीड़त--क्रि. अ.. [हि. ब्रीड़ना] लजाते हो, लंज्जित- 
होते हो । उ.--मोस्सों बात संकुच तजि कंहिए 
कत ब्रीड़त कोउ और बतावौ, ताही के ह्वी रहिये 
“९5१२६ । हक 


भ--देवनागरी वर्णमाला का चौबीसवाँ और पवर्ग का 
चौथा वर्ण जिसका उच्चारण-स्थान ओष्ठ हे । 
भंकार- संज्ञा पूं. [सं- भय करना] भयानक शब्द । 
भंग--संज्ञा पूं. [सं.] (१) दूटने का भाव, विनाश | उ.-- 
. (क) देवराज मष-भंग जानि के बरष्यौ ब्रज पर आई 
--१-१२२॥ (२) बाधा, रुकावट । उ.---छाँड़ि मन 
. हरि बिमुखन कौ संग । जिनके संग कुबुद्धि उपजति 
है, परत भजन में भंग--१-३३२ । (३) तरंग, लहर । 
(४; पराजय । (५) खंड, भाग । (६) टेढ़ापन । (७) 
टेढ़े होने या भुकने का भाव । 
.. वि.>टेढ़ी, कुटिल, भुकी हुई । उ.--अलक अबि- 
रल चारु हास-बिलास भृकुटी भंग---६२७ । 
संज्ञा स्त्री. [हि. भाँग] भाँग । 
भंगड़--वि. [हि. भाँग] बहुत भाँग पीनेबाला । 
भंगना, भंगनो--क्रि. अ. [हिं. भंग] (१) दूढना। (२) 
हारना । 
क्रि. स.--(१) तोड़ना । (२) हराना । 


भंगरा, भंगरेया--संज्ञा पूं. [हि भाँग] भाँग के रेशे से बना. 


मोटा कपड़ा । 
संज्ञा पूं. [सं. भू गराज] एक बनत्पति। 
भंगार--संज्ञा पूं. [हि. भाँग] घास-फूस, कड़ा-करकट। 


भंगिमा - संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) टेढ़ापन । (२) हाव-भाव 


या कोमल चेष्टाएँ। 
भंगी--वि. [सं. भंगिन ] (१) भंग था नष्ट होनेवाला। 
(२) भंग या नष्ट करनेवाला । 
सैंज्ञा पूं. [सं. भक्त] मेहतर । 
वि. [हि. भाँग] भाँग पीनेवाला, भँगेड़ी । 
संज्ञा स्त्री. [सं. भंगिमा] स्त्रियों के हाव-भाव । 
भंगुर--वि. [सं.] (१) भंग होनेवाला, नाशवान | उ०-- 


ब्रीड़ना, ब्रीड़नो--क्ि. अ. [सं. ब्रीडन] लज्ञाना, लज्जित 


होना । 


ब्रीड़ा--[संज्ञा स्त्री. सं. ब्रीडा] लज्जा । 
ब्वे--वि. [हि. बिय] दो । 


(क) इहि तन छन-भंग्र के कारन, गरबत कहा 
गेंवार--१-८४ । (ख) भ्रम्यौं बहुत लघ धाम बिलो- 
कत छनभंगूर दुखदानी-- १-८७ | (२) टेढ़ा, कूटिल । 
भेंगेड़ी -- वि. [हि. भाँग] खूब भाँग पोनेवाला । 
भंजक--वि. [सं.] भंग करने या तोड़नेवाला । 
भंजन--वि, [सं.] नाश करनेवाला, तोड़नेवाला, भंजक । 
उ.--(क) जन-दुख जानि, जमल-द्बम-भंजन, अति 
आतुर हल धाए--१-२७। (ख) रजक-मल्ल चान्‌र- 
दवानल-दुख-भंजन सुखदाई--१-१५५। 
संज्ञा पूं-- (१) तोड़ने या भंग करने का भाव | 
(२) नाश, ध्वंस। 
भेजना, भेंजानो-क्रि. अ. [सं. भंजन] (१) दूटना । (२) 
भुूनना । 
क्रि, अ. [हि. भाँजना ] (१) (रस्सी आदि का) बढा 
।ना । (२) (कागज आदि का)परतों में मोड़ह जाना । 
भंजना, भंजनी--क्रि. स. [सं. भंजत] तोड़ना । 
भजाई--संज्ञा स्त्री. [हि. भाँजना] भाँजने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 
भजाना, मजानो--क्ि, स. [हिं. भजना] (१) तुड़वाना । 
(२) भनाना । 
क्रि. स. [हि. भाँजना] भाँजने को प्रवृत्त करना । 
भंजि--क्रि. स, [हिं- भंजना] तोड़कर, गिराहर | उ,-- 
बिठप भंजि, जमलार्जुन तारे, करि अस्तुति ग्रोबिद 
रिझ्ाए---३८६ । 
भंजे--क्रि. स. [हिं. भंजना] (१) तोड़े, टुकड़े-दुकड़े किये । 
(२) नष्ट किये, विनाशे, दूर किये । उ---सुदामा- 
दारिद्र भंजे कबरी तारी --१-१७६। 
भंटा--पंज्ञा पु. [सं. व्‌ त्ताक] बेंगन । उ.--भरता भंँठा 
खटाई दीनी--२३२१ । 





[ १श्व५ ] 


भेंड-- वि. [सं.] अबलील बातें बकनेवाला | 
संज्ञा पूं. [हि. भाड़ | भाड़ । 
भंडता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) भाँड़ों की बातें। (२) 
ओछी हँसी-मखोल । 
भंडना, भंडनो--क्रि. स. [ सं. भंडन ] (१) हानि पहुँ- 
चाता । (२) भंग करना, तोड़ना। (३) नष्ट करना । 
(४) बदनाम करना । 
भडफोड़--सज्ञा पूं. [हिं. भाँड़ा+फोड़ना] (१) बतेन 
तोड़ना-फोड़ना । (२) भंडाफोड़ करना । 
भंडर, भेंडरिया--वि. [हिं. भ्रंड] पाखंडी, धूर्त । 
भंडसार, भंडसाल--संज्ञा स्त्री. [हि. भाँड+ शाला] 
खत्ती, गोदाम । 
भंडा--संज्ञा पूं. [सं. भाँड] (१) बतेन । (२) भेद । 
मुहा०--भंडा फूटना--भेद खुलना। भंडा फोड़ना 
है भेद खोलना ! 
भेंडाई--संज्ञा स्त्री. [हि. भाँड] उपद्रव । उ.--काहु कै 
घर करत भंडाई-- १ ०-३४० । 
भडा , भंडानो--क्रि. स. [ हि. भाँड ] (१) उपद्रव 
'ा। (२) तोड़ना-फोड़ना । 
भेंड। . -क्रि. स, [हिं. भंडाता] तोड़-फोड़ दिया, नष्ट कर 
ज्यों, अव्यव्यस्त कर दिया। उ.--अब तौ इन्हेँ 
जकरि बाँधोंगी, इहि सब तुम्हरो गाँव भडायों 
भंडार, भंडारा--पंज्ञा पूं. [ सं. भांडागार, हि. भंडार |] 
(१) कोष, खजाना । उ. - (क) तिन हारयौ सब भूमि 
-भेंडार । हारी बहुरि द्रौपदी नार--१-२४६ (ख) 
हारि सकल भंडार-भूमि, आपुत बत-बास लहबौ--- 
१२४७ । (२) अम्तादि रखने का कोठार | (३) ब्यं- 
जन पकाने और रखने का स्थान । (४) पेट । 
भंडारा--संज्ञा पूं. [हि. भंडार] (१) कोब (२) कोठार । 
(३) सबृह, भुंड । (४) साधुओं का भोज । (५) पेढ । 
भडारी- संज्ञा 
खजाना । 3.-- (क) जो माँगौ सो देहुँ तुरतहीं, ही रा- 
रतन-भौँडा री--5८-१४ । (ख) तिन हारथौ सब भूमि- 
भैडारी (भडार)---१-२४६ | (२) छोदी कोठरी । 
संज्ञा प्‌. (१) कोषाध्यक्ष, खजांची | (२) भंडार 
-। (३) शसोइया । " 


प्‌. [हि. भंडार| (१) भेंडार, कोष, 


भंडीर--संज्ञा पूं. [सं,] (१) चौलाई । (२) बढ । 

भेडेरिया--संज्ञा पूं. [ हि. भंड ] चालाकी, मक्‍्कारी । 

भेंड़े ती -संज्ञा स्त्री. [हिं. भांड] भाँड का काम । (२) 
भाँड़ों की सी बातचीत या चेष्टा । 

भड़ोआ--संज्ञा प्‌. [हिं. भाँड] (१) भाँड़ों का गीत । 
(२) हास्य रस की साधारण कविता । 

भेंभरना -क्रि. अ. [हि. भय] डरना, भयभीत होना । 

भंभा, भंभा, भभाका--संज्ञा पूं. [सं. भंसस्‌ ] बड़ा छेद । 

भेंभाना, भेंभानो - क्रि. अ. [अनु] गाय आदि का रँभाना । 

भेंभीरी--संज्ञा स्त्री. [अनु.] एक परतिगा जिसकी पूछ लंबी 
और चार पर भिल्लीदार होते हें। उ --बाल अव- 
स्था मैं तुम धाइ । उड़ति भैभी री पकरी जाइ---३-५ । 

भेंभेरि--संज्ञा स्त्री, [हि. भँभरना] भय, डर । 

भमर, भमरा---संज्ञा पू्‌ं. [सं. भ्रमर | बड़ी सधुम्क्खी | _ 

भंवत-क्रि. अ. [हि. भँवना | हिलता-डोलता या चक्‍कर 
लगाता है। उ.--चंचल दुग अंचल-पट-दुति-छबि, 
झलकव चहुँ दिसि झालरी । मन्‌ सेवाल कमल पर 
अरुझे, भँवत म्रमर अश्रम-चाल री---१०-१४० | 

भेंवन - संज्ञा स्त्री. [सं. भ्रमण] घूसना, अठूण । 

मभंवता, भँवनी --क्रि. अ. [सं. भ्रमण] (१) घूमना । (२) 
चक्कर काठना । 

भवर--संज्ञा प्‌. [सं. भ्रमर, पा. भमर, प्रा० भँवर | (१) 
भौोरा। (२) जल का चकक्‍करदार धुसाव । (३) गड़्ढा । 
उ.--उरज भँवरी भँवर मानो मीन मति की कांति 
ली ह 

भवरजाल--संज्ञा पृ. [ हि. भँवर-+ जाल ] मोह-साया के 
सांसारिक भगड़े । 

भेंवरना, भेंबरनो--क्रि. अ. [ हि. भ्रमना ] (१) घूसना । 
(२) चक्कर लगाना। 

भेंवरभीख - संज्ञा स्त्री. [हि. भवर+ भीख] तीन प्रकार 
की भिक्षा में से दुसरी जो धूम-घूमकर साँगी जाय । 

भंवरा --संज्ञा पूं. [हि भँवर] भौरा । उ.--(क) ज्यों 
भैवरा रस चाखि चाहि के तहाँ जाइ जहाँ नव तन 
जाने--२६९८।- (ख) आपपुरहि भेंवरा आपुहि फल 
+++ २ ४०४७ ॥) 

भवरी--संज्ञा स्त्री [हिं. भेवरा] (१) प्राणी के शरीर के 
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ऊपर वह स्थान जहाँ के रोएं और बाल भंवर की 
तरह घूमे हुए हों । उ.--(क) उर बनमाल बिचित्र 
बिमोहन, भगु-भँवरी भ्रम कौं नासै-- १-६६ | (ख) 
उरज भंँवरी भँवर मानों मीन मनि की कांति-- 
१४१६ । (२) पानी का चक्‍कर, भेंवर । 
संज्ञा स्त्री, [हि, भँवना] (१) भाँवर। (२) सोदे 

की फेरी । (३) रक्षक की गहइत। (४) परिक्रमा । 

भेंवा संज्ञा पं. [हि. भँवता] फेरा, चक्कर । 

भेंवाना, भवानो--क्रि. स. [हिं. भवना] (१) घुसाना- 
फिराना, चक्‍कर देना । (२) भ्रम या उलभन में 
डालना । 

भेंवारा - वि. [हिं. भँवना] घुमने-फिरनेवाला । 

भैवारे--वि. [हिं. भवारा] चक्कर लगानेवाले, घूमने- 
फिरने वाले । उ.--तुम कारें सुफलकसुत कारे, कारे 
मधूप भँवारे । 

भ--संज्ञा पूं. [सं.] (१) नक्षत्र । (२) भूधर । (३) भौरा । 

भइया--संज्ञा प्‌. [हि. भाई] (१) भाई । (२) एक प्रेस 
या स्नेह-सूचक संबोधन । 

भइ-क्रि. अ. [हि. भई] हुई। उ.-- सिंह आगे, सेष 
पाछे, नदी भइ भरिपुरि--१०-५ । 

भई'--क्रि अ. [हि. हुई ] (१) हुई . उ.--जुवति बनि भई' 
ठाढ़ी और पहिरे चीर--१5५२॥ (२) निकलीं, 
उगीं, जन्मीं । उ.-दुंहँधा दें देंतुली भई , मुख अति 
छबि पावत--१०-१२२ | 

भई--क्रि. अ, [हिं. हुई] हुईं, घटित हुई । उ.---(क) पाछे 
भई सु भई सुर जन, अजहूं समुझि सँभारि--२-३१। 
(ख) तातें भई यज्ञ की हान--४-२ । 

भउजाई--संज्ञा स्त्री. [हि. भौजाई] भावज, भाभी । 

भए--क्रि. अ. [हि. होना] (१) हुए, हो गये, प्रतिष्ठित 
हुए, बने । 3.--(क) कहा कूबरी सील-रूप-गुन ? 
बस भए स्थाम त्रिभंगी--१-२१॥ (ख) पारथ के 
सारथि हरि आप भए हैं--१-२२॥ (ग) काम, क्रोध, 
मद, लोभ, मोह ये भए चोर तें साहु--१-४० ! (२) 
जन्मे, अवतरे, पेदा हुए। उ.--प्राचीनबहि भूष इक 
भए--४-१२ । 

भएँ...-क्रि. अं. [हिं. होता] होने पर, हो जाने पर । उ.--- 


बिरघ भऐँ कफ कंठ बिरोध्यौ, सिर धुनि धूनि पछि- 
तानौ--१-३२९ ! 
भक - संज्ञा स्त्री. [अनु.। सहसा जल उठना | 
भकभकाना--क्रि. अ. [अनु.] भकभक' करके जलना। 
भकभूरि--वि. [सं. भेक ] (१) सूर्ख । (२) उजड्ड । 
भकुआ--वि. [सं. भेक | सूर्ख । 
भकुआना, भकुआनो--क्रि.अ. [ हि. भकुआ ] घबरा जाना। 
क्रि. स.--(१) घबरा देना । (२) मूर्ख बनाना । 
भकोसना, भकोसनो--क्रि. स. [सं. भक्षण] जल्दी-जल्दी 
खाना । 
भक्त--वि. [ सं. ] (१) कई भागों में बाँठा हुआ। (२) 
अनुयायी । (३) भजन या भक्ति करनेवाला । 3.-7 
भकक्‍त (भक्‍तति) हित तुम कहा न कियौ--- १-१६ । 
भक्तपन - संज्ञा प्‌. [सं- भक्त + हि. पन | भक्ति । 
भक्तबछल, भक्तबच्छ॒ल, भक्तबत्सल, भक्तच॒त्सल--सिं. 
भवतवत्सल_] भक्तों पर कृपा रखनेवाला । उ.--(क) 
सूरदास प्रभु भवत-बछल तुम पावन-नाम कहाए हो-- 
 १-७। (ख) कुप्तल प्रसतनि कहे तुरत मन काम लहि 
भक्‍्तबत्सल नाम भक्त गाबें---२५८८ । 
भक्ता--वि..[सं- भक्त] भक्तित करनेबाला। उ.--इह 
सुन के भुग कह्यौ, नारद आदिक हरि-भक्‍ता-- 
१८०६१। 
भक्ताई-- संज्ञा स्त्री, [हि. भवत+आई | भक्ति । 
भक्ति--संज्ञा स्त्री. [| सं, ] (१) भागों में बाँदला । (२) 
भाग । (३) पूजा, अचेन। (४) श्रद्धा । (५) अनुराग । 
(६) ईइबर में अद्धापूर्ण अनुराग । इसके नो भेद हैं-- 
श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद-सेवन, अचेन, बंदन, दास्प, 
सख्य और आत्मनिवेदत । 
भक्त - संज्ञा पूं. [सं.] (१) खाने का पदार्थ, भोजन । (२) 
खाने का काम । उ.--जूठे की कछ संक न मानी भक्ष 
किए सत भाई । 
भक्षक--वि. [सं.] खाने या भक्षण करनेवाला। 
भक्तण -- पंज्ञा प्‌. [सं.] (१) भोजन । (२) भोजन करना। 
भक्षत--क्रि, स. [हि. भक्षना |] भोजन करता हे । 
भक्षना, भक्षनो--क्रि. स. [सं. भक्षण] भोजन करता । 
भक्तिए, भक्तिये---क्रि. स. [हि. भक्षण ] खाइये । 
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भज्तित--वि. [सं.] खाया हुआ। 
भक्षी--वि. [सं. भक्षिन्‌| खानेवाला, भक्षक । 
भच््य--वि. [सं.] खाने या भक्षण करने योग्य । 
संज्ञा पूं भोजन, आहार । 
भख-- संज्ञा प्‌. [सं. भक्ष, प्रा. भवख | आहार, भोजन । 
उ.--बेद-बेदांत उपनिषद अरपे सो भख भोक्ता 
नाहि | 
मुहा०--भख करतः--भोजव करवा । 
भखना --क्ति. स. [सं. भक्षण, प्रा. भवेखन| (१) भोजन 
करना । (२) निगल जाना 
भखि--क्रि. स. [हि. भखना] खाकर | 3.--दादुर जल 
बिनु जिवे पवन भखि, मीन तजे हठि प्रान--३२५७॥ 
भखिहे---.क्रि. स. [हि. भखता] भक्षण करेंगे, खायेंगे। 
उ.--क्ृमि-पावक तेरो तब भखिहें,--१-३११९ । 
भग--सज्ञा प्‌. [सं.] (१) स्त्री की योनि या जननेंद्रिय । 
उ.--इहिं अंतर गौतम गृह आयौ॥ इंद्र जानि यह 
बचन सुनायो ।'' ' 'इक भग की वोहि इच्छा भई। 
भग सहस्र मैं तोकों दई--६-८ । (२) ऐश्चर्य । 
भगई--सन्ञा स्त्री. [हिं. भगवा] लेगोटी । 
भगण--वंज्ञा पूं. [सं.] छंदशास्त्र में एक गण । 
भगत--वि. [ सं. भक्त ] भक्ति करनेवाला, उपासक । 
उ.--भगत-बिरह कौ अति हीं कादर, अधुर-गब-बल 
नासत-- २-३१ । 
संज्ञ। प्‌ (१) साधु । (२) भूत-प्रेत उतारनेबाला 
ओम । इ 
भगतबछल, भगतबच्छल, भूगतबत्सतल, भक्तव ससल-+-- 
वि. [सं. भक्त-वत्सल |] भक्त पर कृपा रखनेवाला । 
भगति, भगती---पंज्ञा स्त्री. [ सं. भक्ति ) (१) पूजा, 
अचेंना । उ.--परमारथ सौं बिरत, बिषय-रत, भाव- 
भगति नहिं नेकहु जानी--१-१४९। (२) श्रद्धा। 
(३) विश्वास । 
भगद॒त्त--संज्ञा पुं. [ सं. | प्राश्ज्योतिषपुर का राजा जो 
नरकासुर का पुत्र था और महाभारत के युद्ध में 
कौरवों की ओर से लड़ा था । 3.--इत भगदत्त द्रीन, 
भूरिखव, तुम ( भीष्म ) सेनापति थीर-- १०२६९ । 
भगदड़, भगदर --संज्ञा स्त्री. [ 6. भागगा-+दौड़ना ] 


बहुत से लोगों के दौड़ने-भागने की क्रिया या भाष । 
भगन--वि. [सं. भग्त | भग्ल, दूटा फूट । 
भगना--क्रि. अ. [हि. भागना | भागना । 
संज्ञा प्‌. [सं. भागनेय] बहन का लड़का, भानजा । 
भगनी-- संज्ञा स्त्री. [सं. भगिनी ] बहन । 
भगर, भगल, भगली--संज्ञा प्‌. [देश.] (१) छुल-कपट । 
(२) लूट-खसोट । (३) जादू । 
भगवंत- संज्ञा पं. [सं. भगवत्‌ का बहु. भगवंत ] भगवान, 
ईदवर । उ. - (क) भक्‍त सात्विकी सेवे संत । लखें 
तिन्‍्है मुरति भगवंत--३-१३ । (ख) मानि भगवंतत- 
आज्ञा सो आयौ तहाँ-*८-८ ॥ 
भगवती--संज्ञा स्त्री. [ सं. ) (१) देवी । ( २ ) गौरी । 
(३) सरस्वती ॥ (४ ) गंगा । उ.-त्रिभुवन-हार 
सिगार भगवती सलिल चराचर जाके ऐस-- ९-१२ । 
भगवतू---वि, [सं.] (१) ऐश्वर्ययुक्त । (२) पुज्य । 
संज्ञा १-१) ईश्वर । (२) विष्णु । (३) शिव । 
भगवत्पदी संज्ञा त्री. [सं.] गंगा 
भगवदीय--वि. [सं. भगवत्‌] भगवान का (भक्त) । 
भगवद्गीता--संज्ञ। स्त्री. [ सं. ] एक प्रसिद्ध संस्कृत 
ग्रंथ जो हिन्दू धर्म का सर्वेश्रेष्ठ ग्रंथ साना जाता हैँ 
और सभी भारतीय संप्रदायों में मान्य है । 
भगवद्भक्त---संज्ञ। पूं. [ प्ं.] ईइबर का भक्‍त 
भगवान, भगवान्‌---त्रि, [ सं. भगवत्‌ का एक० ] (१) 
ऐश्वर्सय, बल, यश, श्री, ज्ञान और वेराग्य--इन छह 
गुणों से युक्त । (२) पृज्य । 
संज्ञा पुं-( १ ) ईश्वर । ( २) थिंष्णु॥ ( ३ ) 
शिव । (४) कोई प्रभ्त आदरणीय व्यक्ति । 
भगाई--क्रि. स. [ हि. भगाता | भगाकर, छिपाकर, 
हराकर | उ.--के बालकति भगाई जाहि ले आन 
भूसि पर--५८९ । 
भगाई--क्रि, अ, [हि. भागना] भागकर, दौड़कर । 
प्र०--गए भगाई--भाग गए उ.--सखा सहित 
बलराम छुपाने जहँ-तहेँ गए भगाई -- १०-२४० । 
भगाऊ--क्रि. स. [हि. भगाना] भागने को प्रवुत्त करूँ। 


-भगात--क्रि. अ. [हिं. भागना |] भागता है । उ,--जोइ 


लीजे सोई है अपनो ज॑से चोर भगात--पृ. ३१४(३ २) । 
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भंगाना, भगानो--क्रि. स. [ हि. भागता | (१) भागने 

को प्रवृत्त करना, दौड़ना । (२) खदेड़ना, हठाना । 
क्रि. अ.--भागना, दोड़ना । 

भगाने--क्रि. अ. [ हि. भागनता ] भाग गये | उ.>खूर 
निरखि मुख सकुचि भगावे--६९५ । 

भगाड़, भगार--संज्ञा. स्त्रो. [ हि. भागता | भागने की 
क्रिया या भाव । 3. - मल्‍ल सुभट परे भगार कृष्ण 
को परिसाने---२६१ ३ । 

भगिनी--संज्ञा स्त्री. [सं.] बहन, सहोदरा। उ->सती 
कहां, मम भगिनी सात | सबै बुलाई हूहैं तात--४-५। 

भगिनीय--संज्ञा पूं. [सं.] बहन का लड़का, भानजा । 

भगी--क्रि. अ. [ हिं. भागना ] भाग गयी, चली गयी। 

--पुपनेउ के सुख तन सहि सकी नींद जगाई भगी--- 

२७९० | 

भगीरथ--पंज्ञा पु. [सं.] अयोध्या के एक राजा जो दिलीप 
के पुत्र थे और जिनकी तपस्या से संतुष्ट होकर गंगा 
पृथ्वी पर आयी थी । उ.--बहुरि भगीरथ तप बहुं 
कियौ । तब गंगा ज॑ दरसत दियौ--९-९ । 

भगे--क्रि. अ. [हिं. भागना] (१) भाग गये। (२) दूर हो 
गये, हट गये | उ.--सूर स्थाम ऐसे ते देखे में जानति 
दुख दूर भगे---१३१८ ॥ 

भगेड़ ,भगोड़ा--वि. [हिं. भागना] (१) छिपकर भागते- 
बाला । (२) काम पड़ने पर भागनवाला, कायर । 

भगौती--संज्ञा स्त्री. [सं. भगवती ] देवी, भगवती । 

भगौहाोँ--वि. [ हिं. भागना+भौहाँ ] (१) भाग जाने 
बाला, भागने को प्रस्तुत । (२) कायर । 

व. [हि. भगवा] गेरू से रंगा हुआ, भगवा 
भग्गुल, भग्गू---वि. [हि. भागना ] भागनेबाला, कायर । 
भग्न--वि. [सं.] (१) दूदा हुआ । उ०---भेग्त भाजन कंठ 

कुमि सिर, कामिनो-आधीन-१०३२१ | (२) पराजित | 
भग्नावशेष--संज्ञा पूं. [सं.] (१) खेडहर | (२) टूढा-फूढा 
टुकड़ा या अंश । 
भग्यो, भग्यौ--क्रि. अ. [ हि. भागना | भागा, दोड़ा 
उ.+-[क) अस्वत्थामा भय करि भरयवौ--१-२८९ | 
(ख) कौत कौन को उत्तर दीजे ताते भग्यो अगाऊँ 
“+३४६६ । द 


भचकना, भचकनो - क्रि. अ. [ हिं. भौचक ] अचरज से 
स्तब्ध या हक्‍काबबका रह जाना । 
क्रि. अ. [अनु ० भव ] लचककर या कुछ लंगड़ाकर 
चलना । 
भच्छु--संज्ञा पूं. [सं. भक्ष्य | भोजन, आहार । 
भच्छुक--संज्ञा पुं. [सं. भक्षक| भक्षण करनेवाला । 
भच्छुति-क्रि. स. स्त्री. [हिं. भच्छना] खाती है, भक्षण 
करती हे। उ--माथौ, नेकु हटको गाइ ॥ 7 । 
और अहित अभच्छ भच्छति, कला बरति न जाई - 
१-५६ ॥ 
भच्छुन---संज्ञा पूं. [सं. भक्षण] भोजन, आहार | उ.-- 
बिधि-बाहन-भच्छून की माला, राजत उर पहिराए 
--४१७ । 
भच्छना, भच्छुनो. क्रि. स. [सं. भक्षण] भक्षण करता । 
भच्छि--क्रि, स. [हिं- भच्छता] भक्षण करके, खाकर । 
उ.--भच्छि अभच्छ, अपान पान करि, कंबहुंन 
मनसा धापी--१-१४० । 
भछना, भछुनो--क्रि. स. [हि भच्छता | खाना, 
भछयो, भछयौ--क्रि. स. [ हि. भच्छता ] खाया, भक्षण 
किया । उ.--कहियत गुन प्रबीन है राधा करोधही में 
बिष भछयो-२२५९ । 
भजक--वि. [ सं. ] (१) भ्रजन करनेवाला। (२) भाग 
करनेबाला । 
भजत--क्रि. स. [ हि. भजना | (१) भजन करता 
है, स्मरण करता है, चित्त लगाता है॥ उ--- 
(क) सूर कहत जे भजत राम कौं, तितसौं हरि सौं 
सदा बनी---१-३१९ । (२) वासना का भाव भन में 
लाता है, वासना के भाव से स्मरण करता या ध्यान 
लगाता है । उ.--पंजा पंच प्रपंच सारि-पर भजत 
सारि फिरि मारी-- १-६० । 
क्रि. अ. [हिं. भागना] भागता है, दौड़ता है | उ--- 
: भजत सखनि समेत मोहन देखि ब्याई गाय---४९८ ॥ 
भजन--संज्ञा पूं. [सं.] (१) सेवा, पुजा। (२) स्सरण, 
जप । 3.- स्थाम भजन बितु कौन बड़ाई--१-२४ । 
(३) ऐसा गीत जिसमें देवी-देवता का गुण-गान हो । 
भजना, अजनों --क्रि. स. [ सं. भजत | (१) सेवा-पूजा 
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करना । (२) जपना, स्मरण करना । (३) आश्रित 
होना । 
क्रि. अ. [सं. ब्रजन, प्रा. वजन] (१) भागजाना । 
(२) पहुँचना । 
भजनानंदू--संज्ञा पुं. [सं.] भजन-भाव से प्राप्त होनेबाला 
आनन्द था सुख । 
भजनानंदी--वि. [सं.] सदेव भजन के आनन्द में ही सग्न 
रहनेवाला । 
भजनी, भजन्नीक---वि. [सं, भजनीय ] भजन करने योग्य । 
संज्ञा पु --भजन करतेवाला। उ.-यह प्रताप 
दोपक सुनिरंतर, लोक सकल भजनी--२-२८। 
भजनीय--वि. [सं.] (१) सेवा-पुजा करने योग्य | (२) 
.. भजमने योग्य । 
भजहु--क्रि- स. [हि. भजना] भजन करो, स्मरण करो, 
जपो । उ.---भजहु न मेरे स्थाम मुरारी--१-२१२। 
भजाइ--क्रि. स. [हि. भजाना] हटाकर । 
प्र० लेत भजाइ--हटा लेता है। उ.-कीर 
पिजरें गहत भँगुरी ललन लेत भजाइ--४९८। 
भजाना, भजानो--क्रि. अ. [हि. भजना] भागना। 
क्रि. स.--( १) भगाता । (२) खदेड़ना, हटाना । 
भजायौ---क्रि. स. [ हि. भजाना ] भगाया, दौड़ाया, भट- 
काया । उ.--अब तौ इन्हें जकरि धरि बाँधौं, इहि 
सब तुम्हरी गाउ भजायौ---१ ०-३४० ॥ 
भजि--क्रि. अ. [हिं. भेजना - भगना] सागकर |... 
प्रा०-- जहै भजि--भाग जायगा। 3.---जाकौ 
सुजस सुनत अरु गावत जेहै पाप-ब्‌ द भजि भरहरि--- 
१(-२३१२। 
भजिऐ--क्रि. स, [हि. भजना] स्मरण कीजिए, जपिए । 
उ.--सब तजि भजिऐ नंदकुमार--१-६७ । 
भजिवो --संज्ञा पूं. [ हि. भजना ] भजने को क्रिया 
या भाव । उ.--जिहि तन हरि भजिबौ न कियौ। 
सो तन सूकर-स्वान-मीच ज्यौं, इहि सुख कहा जियौ--- 
२-१६ । 
भजियाउर- संज्ञा स्त्री. [हि. भाजी+चाउर- चावल] 
चावल, दही, घी आदि का बना नमकीन भोजन । 
भजिये---क्रि. स. [ हिं. भजना ] भजन कीजिए, जपिए । 


 उ.-सदा सँघाती श्री जदुराइ । भजियेँ ताहि सबा 
लव ला[इह>--४-२. । ' 
भजी--क्रि. अ. स्त्री. [हिं. भजना ८८ भागना] भागी,दौड़ी । 
भजे--क्रि. अ. [हिं. भजना-- भागना] भागे, वौड़े । 
क्रि. स. [ हि. भजना ] (१) झरण ली, आश्रित 
हुए । उ.-(क) जे जत सरन भजे बनवारी। ते-ते 
राखि लिए जग जीवन, जहें जहँ बिपति परी तह 
टारी--१-२२ । (ख्) बिषयी भजे, बिरक्त नसेए 
मन धन-धाम घरे--१-१९८। (२) स्मरण फिया, 
जप किया। उ.---क) पाँडव पाँच भजे प्रभू- 
चरनति, रनहि जिताए हैं जदुराई--१-२४ । (स्र) 
सूर सब तजि हरि-पद भज्मे --१-२८८ । 
भर्जे---क्रि. स- | हि. भजना] स्मरण करें, ध्यान लगायें । 
उ.--और सकल तजि मोकों भजै--९-५ | 
क्रि, अ. [हि. भजना - भगनता_] भागें, दूर जाये । 
उ.--(धेनु) बेनु खबन सुनि, गोबर्धन तैं, तुन दंतनि 
धरि चालीं । आई बेगि सूर के प्रभु पै, ते क्यों भरे 
जे पाली--६१३। 
भज--क्रि. स. [हि. भजना_] स्मरण करे, जपे | उ.-..- मन- 
बच-क्रमजो भजे स्यथामकौं, चारि पदारथ देत--१-२९६। 
क्रि.अ. [ हि. भजना-भागना ] भागती है, 
शीकघ्षता से जाती हैं। उ.-ज्यौं पति सौं त्रिय रति 
करे। जैसे सरिता सिंधुहि भजे--पृ. ३६० (५) । 
भर्जी -- क्रि. स. [ हि. भजना ] भजन करूँ, स्मरण करूँ। 
उ.--(क) करों जतन, न भर्जों तुमकौं, कछुक मन 
उपजाइ--- १-४५ । (ख) तुर्माह समान और नहीं 
दूजी काहि भजों हों दीन---१-१११ । 
भजौ -क्रि. स. [हिं. भजना] स्मरण करो, ध्यान लगाओ ) 
उ.--दूढ़ बिस्वास भज्ौ नदलालहि--- १-७४ । 
भज्यौ--क्रि. स. [हि. भजना] भजन किया, जपा, स्मरण 
किया। उ.-- अब हों माया-हाथ बिकानौ। परबस भयौ 
पसू ज्यों रजु-बस, भज्यौ न श्रीपति रानौ-- १-४७ । 
क्रि. अ. [हिं. भजना ८ भागना] भागा, पलायन 
किया । उ.--तरकौ भज्यौ नाम सुनि मेरौ, पीठि 
दई जमराज--१-९६ । हे 
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भट --संज्ञा पूं. [सं.] योद्धा, बीर । उ.--(क) दवा र-कप।€ 
कोट भट रोके---१ ०-११ । (ख) उठी बहुरि सँभारि 
भट ज्यों परम साहव कीव---३४५१ । 

भटई - संज्ञा स्त्री. [हिं. भाट] (१) भाद का कास, भाव 
या मजदूरी । (२) कोरी प्रशंसा या चादुकारी । 

भटकत--क्रि. अ. [ हि. भटठकना | खोजता-फिरता हैं, 
मारा-सारा घूमता है । उ.--भटकत फिरयौ स्वान 
की नाई नेंकु जूठ के चाइ--१-१५४४ । 

भटकाई, सटकटेया--संज्ञा स्त्री. [ सं. कंटकारी | एक 
काँटदेदार भाड़ । 

भटकना, भटकनो--क्रि. अ. [ सं. भ्रम ]) (१) खोजते 
फिरना, मारे-सारे घूमता । (२) रास्ता भूलकर घूमना । 
(३) रूम से पड़ना । 

भटठकाना, भटकानो--क्रि. स. [हि. भटकता ] (१) व्यर्थ 
मारे-सारे घुमाना-फिराना । (२) भ्रम में डालना । 

भटकि--क्रि. अ. [हि. भटकता ] मारे-सारे फिरकर, व्यर्थ 
इधर-उधर घूमकर। उ---श्रीभागवत सुन्यों नहिं 
कबहूँ, घीत्तहि भटकि मरबधों--१-२९१ | 

भटकी--क्रि. अ. स्त्री. [ हि. भटकना ] भूली हुई, रास्ता 
भूल जाने के कारण इधर-उधर घूमती फिरती हुई । 

प्र--जेहैं भटकी -- भटक जायंगी, मार्ग भूलकर 

इधर-उधर फिरने लगेंगी । उ.--अबके अपनी हटकि 
चरावहु, जैहँ भटक्री घाली--५०३। 

भटक्लै-क्रि, अ. [हिं. भटकता_] अम में पड़ गये । उ.-- 
ऊधौ भूलि भले भटके---२१०७। 

भटक--क्रि. अ. [हि. भटकता | सारे-मारे या भटका-भदका 

: फिरता हुआ । उ.--जनम सिरानौ अटकी अटके । 
राजकाज, सुतबित की डारी, बिंत बिवेक किच्नों 
. भठकें---१-२९२ । 

भटके--क्रि. अ. [ हि. भटकता ] मारा-्सारा फिरता हैं, 
व्यर्थ घूमता है । उ.--ऐसौ प्रभू छाँड़ि क्‍यों भटक, 
अजहूँ चेति अचेत -- १-२९६ । 

भटकेया--संज्ञा पूं. [हि. भठकना ] (१) भटकावे या भुल।वे 
में डालनेबवाला ॥ (२) भठकने या असम में पड़देबाला । 

भटकोंहॉ---वि. [हि. भटकता + औहाँ | भटकानेवाला । 

भटठसेरा--संज्ञा पुं. [हि. भट + भिड़ना] (१) योद्धाओं की 


भिडुंत । (२) धवका, टक्कर | (३) आकस्मिक भेंट । 

भटू--संज्ञा स्त्री. [सं. बबू] (१) सखी। (२) स््रियों के 
लिए प्रेम और आदरणशुबक एक संबीधन । 

भटीया - संज्ञा स्त्री. [हि. भटकटैया] भटकदेया । 

भंट्टू--संज्ञा प्‌. [मं. भठ] (१) बाह्म॒णों की एक उपाधि । 
(२) भाद । (३) शोद्धा, भेद । 

भट्टाशक--सज्ञा पृ. [सं.| राजा । 

वि.--मान्य, ससनीय । 

भटठठा -संज्ञा पं. [हि. भठठा | बहुत बड़ी भद्ठी । 

भटठी--संज्ञा स्त्री. [ सं. अ्राष्ट्र, प्रा० भदठ | विशेष 
आक्रार-प्रकार का बड़ा चूल्हा । 

भठियारपन --संज्ञ। पुं. [ हि. भठियार। 
भागडना और गाली बकना। 

भठेयारा--संज्ञा पूं. [हि. मठठी | सराय का प्रबंधक । 

भड़ बा---प॒ज्ञा पूं. [सं. विडंबत | दिखावबटी शान । 

भड़क--पंज्ञा स्त्री, [जनु.] (१) ऊपरी चमकदसक । (२) 
डरसे-सहमने का भाव। 

भड़कदर--वि. [हि. भड़क + फा. दार | (१) जिसमें खूब 
चसक-दमक हो । (२) रोबदार । 

भड़कना, भड़कनो--क्रि, अ. [ हिं. भड़क ] (१) बढ़ना, 
तेज होना (२) चौंककर पीछे हटना | उत्तेजित होना । 
(४) हारीर में गर्सी आना । 

भड़काना, भड़कानो--क्रि. स. [ हि. भड़कना | (१) 
बढ़ाना, तेज करना । (२) उत्तेजित करवा । (३) 
डराना, चौकाता । (४) शरीर में गर्मी पहुंचाना। 

भड़कीला[--वि. [हिं. भड़क] (१) खूब चमक-दसकवाला । 
(२) जहदी चौकन्ता हो जाने बाला । 

भड़भड़---पंज्ञा स्त्री. [अनु.] (१) 'भड़' होने का शब्द । 
भीड़-भबव्बड की गड़बड़ । (३) व्यर्थ की बातचीत । 

भड़भड़ना, भड़भड़ानो--क्रि, स. [अनु.] 'भड़भड़' शब्द 
करना । । 

कि. अ.--भड़भड़ शब्द होता। 

भड़भाडिया--वि. [हि. भरभड़] व्यर्थ बकनेबाला । 

भड़भू आ---संज्ञा पुं. हि.भाड़ + मूँजन | भाड़ भोंकनेवाला | 

भड़ास--पंज्ञा स्त्री. [ अनु. ) गुप्त कोष या असंतोष जो 
जिशेष अवसर पर प्रकट किया जाय | 


+पत | लड़ना, 
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भविद्ा--संज। पूं. [सं. भांडहर] चोर ! 
भड़िहाई---फ्रि. वि. [हिं. मांडहर] चोरों को तरह लुक 
छिपकर या आँख बचाऊर | 
भड़ी--संज्ञा स्त्री. [६ भड़क] भड़शाते के लिए दिया 
गया भूठा बढ़ावा । 
भड़ू आ--संज्ञा पुं. [6 भाँड] बेश्याओं का इलाल । 
भणना--क्रि. अ. [सं. मग ] कहुना, बोलना । 
भणित--.पज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बात, कथा। (२) कविता । 
वि. -जो कहा गया हो, कहा हुआ । 
भतरौड़--संज्ञा पुं. [ हि. भात ] (१) मथरा-ृम्दावन के 
बीच एक स्थात जहाँ चौबों की स्त्रियों से भात साँगक्र 
भीकृष्ण द्वारा खाये घाने की बात कही जाती हूँ । 
(२) मंदिर का शिक्षर । 
भतवान- संज्ञा पूं. [ हि. भात-+वाम | बिबाहु की एक 
रीति जिसमें विधाहु के एक दिन पूर्व घर और उससे 
छोटों को कच्ची रसोई ख्िजायी जाती हुँ । 
भवार, भतारी--संज्ञा पूं. [सं. भर्तार] पति । 
भत्तीजा - संज्ञा प्‌. [सं. भ्रात॒ज] भाई का पुत्र । 
भत्ता---संज्ञा पूं. [सं. भरण | याज्ञा आदि के लिए, बेतस 
के अतिरिक्षत दिया जानेवाला धन । 
भंदू--संज्ञा स्त्री, [ हि. भद्दा ] तुच्छ या हास्थास्पद बात 
या आचरण । 
भद्ई' -वि. [हि. भादों] भादों का, भावदों-सम्बन्धी । 
भद्भद्‌-- वि. [अनु.] (१) बहुत सोटा । (२) भहद्दा । 
भदेस, भदेसिल--वि. [हि. भद्दा] भोंडा, कुरूप । 
भरदेला-वि. [हि. भादों] भादों का, भादों संबंधी । 
भदौंह-- वि. [हि. भादों | भादों में होनेवाला । 
भद्ूदा--वि. [ अनु. भद ] (१) कुरूप, बेडौल, बेढंगा । 
(२) अनुचित । (३) अश्लील । 
भद्दापन---संज्ञा पं. [हि. भद्दा + पन|| भद्दे होने का भाव। 
भद्र- संज्ञा पूं. [सं. भद्राकरण ] सिर, दाढ़ी, मूछ आदि का 
सुंडन | उ.--राम प॑ भरत चले अतुराई ॥''**। 
लीनो हृदय लगाइ सूर-प्रभ, पूछत भद्द भए वयौं भाई 
>>“ २९-५१ । 
वि.--[सं.] (१) सभ्य (२) संगलकारी। 
संज्ञा पूं. [ सं. | (१) क्षेम-कुशल । (२) महादेव । 


(३) ब्रञ्न के चौबीस धर्तों में एक । (४) संजय पक्षी । 
भरद्काली--संज्ञा स्त्री. [सं.] दुर्गा देवी । 
भद्रता - संज्ञा स्त्री. [सं.| शिष्टता, सज्जनता । 
भद्गवन - संझा पुं. [ सं,] मथुरा के पास्त का एक घन । 
भद्रा-- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) श्रीकृष्ण की एक पत्नी नो 
फेकयराज की पुत्री थी। उ.-भद्रा ब्याहि आप जब 
आये, द्वारावती अनंद--सारा० ६५७ । (२) आकाछ 
भंगा । (३) द्वितिया, सप्तभी और ट्वादशी तिथियों को 
संशा। (४) गाय। (५) दहुर्गा। (६) मंगलकारिणी 
शबित । (७) पृथ्वी । (८) बाधा । 
मुह ० -- भद्रा उतरना- हाथि होमा । भद्रा 
लगाना--बाधा या हामि पहुँचाना । 
भंद्राकरणु--संज्ञा प्‌. [सं.] सुंडन । 
भद्रासन - संज्ञा प्‌. [सं.] (१) बह मणिजटित सिहासन 
जिस पर राज्याभिषेक होता है! (२) योग का एक 
अःसन । (३) सात द्वीपों में एक॥ उ.---इलादस और 
किपुरुषा, कूछ और हरिवर्ष केतुमाल । हिरतमे, रस- 
यक, भद्रासन भरतखंड सुखगाल-- सारा» ३३४ ॥। 
भद्ठी--वि. [सं. भद्विन] भाग्यवान्‌ ! 
भनक --संज्ञा स्त्री. [सं. भणन] (१) धीमी ध्वनि । 3. «- 
खवन भनक परी ललिता के तान क्ी--१६०९ । 
(२) उड़ती हुई खबरे । नंद-भवन भनक सुमी कंस 
काीहि पठायौ--२४९६ । 
भनकना--क्रि. स. [हि. भनक] बोलना, कहना । 
भनना, भननो--क्रि. स. [सं. भणन] कहुला । 
कि. अ.--ध्वनि होना । 
भसनभनाना, भनसनानो---क्रि. अ. [अनु.] 'भन-भन शब्द 
करना । 
भनभनाहुठ-- संज्ञा स्त्री. [ हि. भनभन-+ आहट ] भन- 
भनाने का शब्द । 
भनित--व्रि. [सं. भणित] जो कहा गया हो । 
संज्ञा स्त्री.--(१) कही हुई बात । (२) कविता । 
भनीजना, भनीजनो--क्रि. स. [ सं. भणन ] कहमा, 
बोलना । | 
भने--.क्रि. अ. [हिं. भनता] ध्वनि होती है । जे. 
ध्वनि भने---पृ. ३४५ (३७) । 
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भर्वका--संज्ञा पूँ. [हिं. भाष| अके आदि उतारने का बंद 
मुँह का घड़ा । ु हे 
भब्य--विं. [ सं. भव्य 


है 
| 
डे 


(१) सुन्दर, विशाल | (२) 
शुभ, संगलकारी | अतिहि पुत्रीत विध्नु पादों- 
दक, महिसा तिगय पड़त शुनि चैंव । परम पवित्र, 
मुवित की दाता, भागी रथ्हि भव्य बर देैन--९-१२ । 
भमक--संज्ञा स्त्री. | अनु. भक्त | (१) उबाल। (२) तेज 
भंथ । 
भमकत---क्रि. अ. [ हि. भभकता ] छठपढाता है, उछ- 
लता है। उ.--कहूँ भुज, कहूँ धर, कहुँ सिर लोटत, 
: झानौ मद मतवारों। भभकत,. तरफत ख्रोनित मैं 
तन, नाहीं-परत निहारौ - ९-१५९ । 
भभकना, सम कनो --क्रि. ज. [अनु.] (१) उबलसा। (२) 
 सैज गर्मी से फूटना १ (३) तेजी से धधक उठना । 
अभका--संज्ञा पूं. [हि. भाप] अरक निकालने का घड़ा । 
भंभकि--क्रि. अ. [ हि. क्भकना ] उबलकर, फूटकर । 
उ.--भभकि के दंत ते रुधिर धारा चली छींट छबि 
बसन पर भई भारी-- २५९५ । 
भभकी--संज्ञा स्त्री. [हि. भभक] भूठो धमकी, घुड़की । 
भभरिके--क्रि. अं. [हिं. भभरता] घबराकर । उ- 
/- सबनि मट॒किया रीर्त: देखी तझनी गई भभरिक-- 
११६८। 
भसभरना, भभरनों--क्रि. अ. [ हि. भय+करता |] (१) 
डरमा । (२) घबरा जाना । (३) धोखे में पड़ जाना । 
भभुका--संज्ञा पूं. [हि. भभक | ज्वाला, लपद । 
व.--बहुत गहरे लाल रंग का । 
“भभूत--संज्ञा सत्र. [से विभृति | (१) देवमूति के सामने 
_लनेदाली अथवा यज्ञादि की अभ्यि की भस्म जो 
: खत्तक, भूजा आदि पर लगायी जाती हूँ। (२) भस्म 
जो शिव जी शरीर में लगते हैं 
भभ्मड्ू--संज्ञा प्‌. [6ि. भीड़ । (१) भीड़-भाड़। (२) शोर । 
'संयेकर-- वि. [सं] डराजना, भयानक ! 
भंयेकरता - संज्ञा स्त्री. [सं.] भयानकता, भीषणता। 
भय--संज्ञा पुं. [सं.] डर, भोति । हि 
£ *... सहा०--भय खाना, खानों-डरना, भयभीत होना । 
क्रि. अ. [हिं- होना] हुआ । 


नि | 


भेयउ--क्रि. अ. [हि. हुआ] हुआ । उ.्यह सब कलि- 
जुग कौ परभाउ-। जो नुप कीं मन भयउ--कुभाउ-> 
तप. | ह 

भयकर--वि. [सं.] जिसे देखकर डर लगे। 

भयदू--वि. [सं.] डरावना, भ्धानक । 

भयप्रदू--वि. [सं.] जिसे देखकर डर लगे। । 

भयभीत, भयभीता--वि. [ सं. भवभीत | भयभीत, डरा 
हुआ । उ.5 (क) भारत जुद्े हाइ जब बीता । 
भयौ जधिष्ठिर अति भयभीता--१-२६१। (ख) मनु 
रघपति भयभीत सिंधु पत्नी प्यौसार पृठाई--- 
& 040 4 


भयमीचन --वि. [सं.] डर दूर करनेवाला। 


भयल--वि. [हि- होना] पूर्वी हिंदी में 'होना का भूत० । 
भयहरणु, मयहरन--वि. [सं. भण्हरण | भय या डर हुर 
करनेवाला । 
भयहारी, भयहारे--वि. [सं. भवहारित, हिं- भयहारी_ 
डर छूड़ानेवाला, भय दूर करनेबाला। उ.--गज- 
चान्र हते, दव नास्यो, ब्याल मथ्यौ, भयहारे १-२७-। 
भया--संज्ञा स्त्री. [सं.] ढक राक्षसी । 
क्रि. अ. [हि. हुआ] हुंआ । 
भयाकुल -- वि. [सं.] डर से घबराया हुआ । 
भयातुर - वि. [सं.] डर से धबराया हुआ। 
भयान--वि. [सं. भवातक] भयानक, डरावना। उ. -- 
(क) सुनि के सिह भवाव अवाज । सारि फ्लॉग चली 
सो भाज - ५-३। (ख) तुम बिता सोभा न ज्यों 
गृह बिता दीप भयात-- ३ ४४७ ॥। 
भयानक--वि. [सं.] डरावना, भयंकर । उ.-(के) भव- 
समुद्र अति देखि भयानक, मंतर मैं अधिक डरॉऊ-- 
११६४ । (ख) अरी मोहि भवन भवानक लागे माई 
स्थाम बिना--२५४७ । 
संज्ञा पं--साहित्य के नौ रसों में एक जिसमें 
भीषण दहयों का वर्णन होतः है । 
भयाना, भयानो--क्रि. अ. [सं. भय + हि आना | डइरना । 
क्रि. स.--डराना, भयभीत करना । _.... 
भयारा--वि. [सं- भयावतक ] डराबना, भयंकर । 


'भयावन, भयावना--वि, [सं. भय -+-हिं. आवन | डरावना | 
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भयावह---वि. [सं.| डरावना, भयंकर । 
भयो--क्रि. अ. [हिं. हुआ] (१) हुआ, प्रतिष्ठित हुआ, 
बना । उ.--राखी पैज भक्त भीषम की, पारथ कौ 
सारथी भयौ--१-२६ । (२) पैदा हुआ, जन्मा | उ.--- 
ताके छोना सुन्दर भयौ--५-३ । 
भरत-संज्ञा स्त्री. [हं. भ्रांति| अ्म, संदेह ! 
भर--वि. [हि. भरना | श्षब, सारा। उ.--अति करुना 
रघुनाथ गुसाई जग भर जात घरी । 
क्रि, वि. [हि. भार| भार था बल से हारा । 
संज्ञा पु. १) भार, बोष । 3.--(+) भू-भर- 
हरत प्रग तुम भूतल गांवत संत-समाज---१-२१५॥। 
(ख) धरति सीस धरि सेस बरब धरयौ, हह (कालिय 
नाग) भर अधिक सँहारश्यौ--५६७ । (२) मोटाई 
: पृष्ठता । 
पंज्ञा पूं. [सं.] (१) भरण-पोषण करनेवाला । (२) 
लड़ाई, युद्ध । 
भरक--सज्ञा स्त्री. [हि. भड़क | (१) चम्क-दमक् चमकी ला- 
पतन । (२) डरने-सहमने का माव | 
भरकना, भरकनो--क्रि. अ. [ हि. भड़कना | (१) तेजी से 
बल उठना: (२) जॉंककर पीछे हटना । (३) उत्तेजित 
हीना । (४) शरीर में कुछ गर्मा आन 
भरकाना, भरकानो--क्रि, स. [हि. भड़काना] (१) तेजी 
से बलाना। (२) चौंक॒कर पीछे हटाना । (३) उत्तेजित 
करना । (४) झरीर में कुछ गर्मी पहुँचाना । 
भरणु--संज्ञा प्‌. [सं,| (१) वालन-पोषण । (२) वेतन । 
“भरणी -- संज्ञा स्त्री. [सं] ससाइस नक्षत्रों में दूसरा । 
वि.--पालन-पोषण करनेबाली 
भरतं--संज्ञा पुं. [सं.| राजा दश्चरव के कौकेयी से इत्यत् 
.... पुत्र जो राज से छोटे थ। कंकेयी ने इनके लिए राजा 
दशरथ से राज्य मांगा और राम को निर्वासित कराया। 
भरत ने इस कर्म के लिए मातः कंकेयी की लिद। की और 
राम को वापस जलौदाने के लिए थे चित्रकूछ गये । रास 
जब लोठने को तंयार थे हुए तब वे इनकी पा६दुकाएँ 
7: ले आए और उन्हें ही लिहासन पर रख कर राम के 
.  झाने तक अयोध्या का शासल करते रहे । राम के बन 
:-ः से लौदने पर भरत ने . राज्य उन्हें सौंप कर अपूर्व 


त्याग का परिचय दिया । (२) ऋषभ देद के पृत्रतजड़ 
भरत । (३) शहुंतला के पुत्र का वाम; सिद्ध है कि 
इस देश का नास 'भारत' इन्हीं के नध्म पर पड़ा हें । 
(४) 'चादय हात्त्र के रखचधिता भरत मनि 
सज्ञा पू. [सं. भरद्ाज | 'लवा' नामक्ष पक्षी । 
क्रि. स. [हि. भरना | (१) लाइता हे (लादकर) 
ढीता हैँ। उ.--अगम् सिंधु जतेननि सजि वौझा, हृठि 
क्रम-भार भरत--१०५५३१ (२) पेढ पालता या भरतः 
हैं । 3उ.--जीव मारि के उदर भरत हैं--२-१४ । 
सुटा० - दुख भरत -- दुख भोगता है. कष्ट सहता 
हैँ। 3उ.-- १) मेरे हित इतनौ दुख भरत --१-२२६ । 
(ख) हम तो उन बितु बहु दुख भरत--१० उ. ३७। 
नेन भरत पानी --आँयू आ जाते हैं उ.-मेरे नैन 
भरत है पानी - २६४९ । हियो भरत - हृदय भर- 
भर आता हैं ॥ उ.-- मोसों कहत होहि जिति ऐसी 
चेन टरत नहि भरत हियौ--२६४७ । 
भरतखंड---पंज्ञा प्‌. [सं.| (१) पृथ्वी के नो खंडेों में से 
एक जिसका राज़ा भरत था। उ.--भरत सो भरत- 
खंड को राव--५-३ । 
भरता--संज्ञा प्‌. [देश ० | बेंगत आदि की ऐसी तरकारी 
जो अच्छी तरह भूनकर और नघ्फ-मिर्च-खठाई डाल- 
कर बनायी जाती हैँ। उ.>भरता भौटा खटाई 
दीनी-- २१३२१ 
संज्ञ। प्‌. [सं. भत्त | (१) स्वाम्ती । (२) पति । 
भरतार--संज्ञा पूं. [संं. भर्ता | (१) पति। उ.--(क) 
काम अति तनु दहूत, दीजे सूर हरि भरतार--- 
४३६७ । (ख) सा: र ओर जो भिए सो कुली व 
नहि होई--प. ३४१ (३) | २) घ्वाधी, सालिक । 
भरती---संज्ञा स्त्री, [हि. भरना] (१) घरे जाने कर भाव । 
रूहा०-+भ रती करना---( १) रखना या सम्मिलित 
॥। (२) केक्‍ल खाना-परी के लिए रखता । 
(२) अ्रविष्ठ होने या अवेश पाने का भाव १ 
भरतौ-- क्रि. स. [हिं. भरता] किल्ली रिक्त चस्तु या पात 
दूसरा पदाथ डालकर उसे पु करता । : उ--पर- 
तिय-रति अभिलाष निसा-द्विन सन-पिटरी ले भरतौ 
“« रैबएे० ३ ॥। हल हा 2 2 कक कलज 2 
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भरेत्थ, भंरेथ--संज्ञा प्‌ं. [सं,] (१) झौरास के छोटे भाई भरनि, भरनी--संज्ञा स्त्री. [हि भरता | भरने का भाव । 


भरत | (२) जड़ भरत । (३) शकुंतला के पुत्र का 
तास । (४) लादय शास्त्र के रदयिता भरतमुत्ति। 
भरथरी---संज्ञ प्‌. [सं. भत्‌ हरी] राजा भर्ते हरि। 
भरद्वा ज--पंज्ञा प्‌. [सं] उतथ्य ऋषि के भाई वृहस्पति 
का अपनी भावज मसता के गर्भ से उत्पन्त किया 
हुआ पुत्र जो आगे चलकर गोत्र-प्रवर्तेक्क हुआ। (२) 
भरद्वाज ऋषि के वंशज । 
भरन--संज्ञा पूं. [सं. भरण] पालन, पोषण । उ.--पश्रभु 
तेरौ बचन भरोसौ साँचौ । पोषन भरन बिसं भर साहब, 
जो कलपे सो कौँचौ-- १-३२ ! 
संज्ञा पूं. [हि. भरना] भरने की क्रिया था भाव | 
भुहा०--उदर भरन--पेठ पालने के लिए। उ.-- 
भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत ॥ मलिन मंदमति डोलत 
घर-घर उदर भरन की हेत--२-१५ ॥ 
भरना, भरनो-क्रि. स. [सं. भरण] (१) खाली पात्र को कोई 
चीज डालकर पूर्ण करना । (२) उडेलता, डालना । 
(३) स्थान को खाली न छोड़ना । (४) दो चीजों के 
थदीच की दरज आदि बंद करता। (५) (बंदूक आदि में) 
गोली डालना | (६) रिक्त पद की पूलि करना । (७) 
हानि पूरी करना, चुकाना | 
मुहा०-- (किसी का) धर भरता, भरमो---(किसी 
को) खूब धन देवा । 
(5८) ( किसी के मन में ) बुरी धारणा जम्ताता। 
(९) बिताना, व्यतीत कश्ना। (१०) निबाहुना । (११) 
काटना, डसना । (१२) सहत करना। (१३) (पशु पर) 
बोर लावना। (१४) (शरीर पर) पीतना । 
क्रि. अ.-- (१) रिक्‍त स्थान की पूर्ति होथ! । (२) 
उंडेला जाना । (३) रिंकत पद की पूर्ति होना । (४) 
बीच का अवकाश बंद होना । (५) गोली आदि डाली 
जाना। (६) हानि पूरी होश | (७),छोध या अप्रसचता 
होना । (5) बोक आदि लद॒ना। (६) परिश्षम से 
किसी अंग का दर्द करने लगना। (१०) घाव का 
ढीक होना । (११) शरीर का हृष्ठ-पुष्ट होता । (१२) 
कमी या कसर न रह जाना । 
संज्ञा पु.--भरणे की क्रिया या भाव । 


_ सुहा०--अंकम भ रवी--ग्ले था छाती से लगाने का 
भावया कार्य । उ.--उमेंगि उमंणि प्रभु मुजा पसारत 
हरषि जसो मति अंकम भरनी--१०-४४ । 

संज्ञा स्त्री, [सं, भरण | पहुदावा, पोशाक । 
भरपाई--क्रि. वि. [हि. भरना--पाना] भली साँति। 
संज्ञा स्त्री.---बाकी (धतद आदि) पा जाने का भाव । 
भरपूर-वि. [ हि. भरना +॑ पुरना | पूरा, जिसमें कसर न हो । 
क्रि. वि.--अच्छी तरह, भली भाँति । 
भरभराता, भरसरानी--क्रि. अ. [अनु.) (१) रोंमाँ खड़ा 
होना । (२) घबराना, व्याकूल होना । 
भरमेंटा--संज्ञा पं. [हि. भर-- भेंटना] सुठभेड़ । 
भरम--संज्ञा पूं. [सं. भ्रम] (१) भ्रम, जअंति, घोखा। 
छ.--(क) भरम ही बलवंत सबमें ईसहू के भाई--- 

१-७० । (से) बदन उधारि दिखायौ अपनौ नाटक की 
परिपाटी । बड़ी बार भई, लोचन उघरे भ रम-जबनिका 
फादी -+ १०-२५४ । (२) भेद, रहुस्प | 

सुहा०“-भरम गेंवाता (बिगाड़ता)--भेद खोलना। 
भरमत--क्रि, अ. [हिं भरमना] (१) भारा सारा फिरता 
है, भटठका हैँ। 3.5-(क) पंचनि के हिंत-कारन यह 
मत जहें तहँ भरमत भाग्यौ---१-७३ । (ख) जनम 
सिरानी ऐसे ऐसे | के घर घर भरमत जदुपति बिनु, के 
सोवत, की बैसे--१-२६३ | (२) घूमता-फिरता हैँ । 
उ.-बहत पवन, भरमत ससि-दिनकर फनपति सिर 

ने डुलाबे--१-१६३ । 
भरमना, भरमनोी--क्रि, भ. [ सं. भ्रमण ] (१) घूसना- 
फिरता । (२) मारा-धारा फिरता। (३) धोखे में पड़ना । 
संज्ञा स्त्री, [सं भ्रम | (१) भूल। (२) भ्रम, भ्रांति। 
भरमाइ--क्रि, अ. [ हि. भरसना | भठकृती हे, घूमती- 
फिरती हैं। उ.--प्रात से स्रिर धरे मटुकी नंद 

[ह भरमाइ-- १२११ | । | 

भरमाई--क्रि. अ. [हि, भरमना] (१) सारा-मारा फिरता 
है, भठकता हैं। उन-+काया हरि के काम न आई । 
कर पल ,..... जैंब लगि स्पाप्त-्ञंग सह परसत, 
अँधे ज्याँ भरमाई--- १०२९५ । (२) अच में पड़ गयी। 
पक) राधा हरि के रंगाह राँची, जननी रही 
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लिये भरंसाई-- १२५२ । (ख) सूरदास राधा की बानी 
सुतत सखी भरमाई--१२७५ । (३) चकित हुईं । 
क्रि. स. [हिं. भरमाना] (१) क्रम था चक्कर में 

बाल दिया। उ.--(क) एकनि कह्यौ, याहि मत मारी । 
याकौ सुन्दर रूप निहारो। केतिक अमृत पिए यह 
भाई । हरि मति तिनकी यौं भरमाई---७-७ । -ख) 
कोऊ तिरखि रही बारु लोचत निर्मिष भरमाई-- 
१३३८ । (२) भठक्वाया, व्यर्थ मारे-घारे फिराया । 

भरसाए--क्रि. स. [ हि. भरमाना |] अ्षस या आदइचर्य में 
डाल विया। उ.--अंकुत-कुलिस-बच्ध-ब्वज परगट, 
तरुनी-मत भरमाए---६३ १ । 

भरसांत--क्रि. अ. [हि. भरमाना] हुराव होता है, अ्चरभे 
में धाता हैं। उ.--एक अंग को पार न पावति 
चकित होइ भरमात---१४२४ | 

भरमाना, भरमानों - क्रि. स. [ हि. भरमता ] श्र में 
डालना । 

भरमान्यौ--क्रि. स. [हि मरमाना | भठकाता किरा, सारे 
सारे चूमा। उ.--माघों जू मोहि काहे क्षी लाज 
जन्म जन्म योहीं भरमान्त्री अभिम।ती बेकाज--१-१५० | 

भरसाया -क्रि. स. [ हि. भरमाता ] श्रम या खक्षर में 
डाला, बहकाया | उ.--बिदुर कह्यां, देखो हरि-माया 
जित यह सकल लोक भरमाया--१-१८४ | 

भरसार-संज्ञा स्त्री. | हिं. भरनता+मार८- अधिकता | 
बहुत अधिकता । 

भरमावत--क्रि. स. [ हि. भरमाना | अम में डालते हो, 
बहुकाते हो । 3.--तुम तारायन भक्त कहावत । केहि 
कारन हमकों भरमावत--४-९ | 

भरसावहु--क्ि. अ. [56ि. भरमाना] हुरान होते हो। 
उ.-भान जन्तु-घुनि सुलि कत डरपत, मो भूज कंठ 
लगावहु । जनि संका जिय करो लाल मेरे, काहे कं 
भरमाबहु--१०-१०६ | 

भरमावे--क्रि. स. (हि. भरमावा | ज्रत्त में डालती है, 
चकर में डालती है, बहुकाती है । उ.--माया मटदी 
लकुटि कर लीन्हेँ, कोटिक नाच नचावे ।''*** 4 तुमसोँ 
कपट करावति प्रभु जू, मेरी बुधि भरमाबै--१-४२ । 

भरमाही---कि. भ. [हि. भरमाना] चक्षित या हैरान होती 


है । उ.-सूर स्थाम छवि लिरखि के जुवती भर- 


भाहीं--पू. ३१९ (८५) । 
भरासे--क्रि, स. [हि. घरतना] भडककर, साहै-सारे फिर 


दार | उ.-लख चौरासी 
वबाही मन दीवी--१-६४ । 
भरमित--वि. [हि. भरणना] थकित, हैरार, 
उ.>जर्ख लोचन, सोचे हयुमान । चहें 
दुग दानवदल, कस पाऊ जान ।' *“ * । क्रसित भयौ 
देखि मारुत-सुत दियोौ महाबल ईप्त---९०७५ । 
भरसिददी--क्रि. अ. [हि. शरमता]) सारी-मारे फिरोगी 
कोगी । उ.--तुम जानकी, जनकपुर जाहु। कहा 
आनि हम संग भरमिही, गठहुइर बन दुखर्नसधु 
अथाहु--- ९-३४ | 
अरेस-- के 


जोति भरप्ति की, 


#5. 


अब भित। 
दिसि लंक- 


[हि. भरमना | अमर हें पड़ बये। उ.--- 


भरसीहा--वि. [सं. भ्रम | अर उत्पन्त कशपेवाला । 
वि. [सं. भ्रमण | चश्कर खिलानेवाला । 


भरस्यौ--क्रि, अ. [हिं. भरमना) घारा-सारा फिरा, 
फंटका । 3. 5"क) फिरिन्फिरि जोनि अनंतनि 
भरम्वयी, लब सुझ-सरत परयौ--?१-१५६ । (ख) सुन 
मेया मैं बूधा भरम्यो बत जो देखो वैवति भरि 
ओईइ-- १५७७ | 
भरराना, भशररानी-.कि, अ. [अनु ०] (१) 'करर' शब्द के 
साथ गिरणा | (२) ढट पहणा, पिल यहुचा । 
क्रि. सा. (१) भरर' शब्द के शाथ विराना | (२) 
पिल पड़ने था हृह पहने रसा । 
भरवाई---कज्ञा स्त्री, ।; से की क्रिया । 


भरबाना, | भरने का काम 


पक रा 


भरसंक--- क्रि, वि. (हि. 
भरसन--संज्ञा स्त्री, [से भत्संना। 2 
भरहरता, भरहरनो---क्रि, अ. [हि 
व्यझल होना । 
भरहरानाभरहरानता--क्रि. व. [हिं. महराना] (१) दूढ 
पड़ता । (२) एकाएक गिरता । (३) फिलल पड़ना । 
मरहरि--नक्रि. झ. [हिं. भरभराना (अनु)] ध्याकुल होकर, 


रभराना | धबरावा, 


कलपटनन हनन बात मा हज 


घबराकर | 3.--जाकऊी सुजस सुतत अ 
पाप -ब द भजि भरह। «के | 


श्र 
भरांति--संज्ा स्त्री. सं, अ्रांति | अझग, अधत्ति 


न] 
किए 


भरा३ [हि भरान | भराक्चर । 
26] ०“ लेंत भरा टन रेई या ख्र हे हे | जन 
सभग फर आनन सन्याप छरालका इस भाड़ | ससू 


|| 


उर्भ अंभोज-भाजव लेत सुधा भराइ--१२७ । 
भराह--क्रि. अ. [हि. भरना 
००“+जाति भराई--भरी जाती है । उ.--वेरगिह 
तार छेदि बालक की, जाति बयारि भराई--- १००१६ 
संज्ञा स्त्री भरने की क्रिया, भाव था सजदूरी । 
भराए--क्रि. स. [हि. भराना| (१) साथग्री रखजायी। 
उ.>>्ञाज वान्ह करिहूँ अनप्रासन । मति कंचन के 
थार भराए, भाँति-माँति के बासव--१०-०९ । (२) 
कमी पूरी करेंगे । 7--पुनहु सुर कछ मोल लेहिंगे, 
कुछ इक दान भराए--११०९। 
भराना, भरानो--क्रि. स. [हि. भरता ] (१) रिक्त पात्र को 
किसी वल्तु से भरने को प्रवृत्त करता । (२ उलदाना, 
डलवाना । (३) खाली स्थान को पुरा कराना । (४) 
दरज आदि भरने को भप्रवृतत करना । (५) घंहुक 
आदि में गोली डलबादा। (६) पढ़ पर भियुक्त 
कराना । (७) हानि पूरी कराना। (5) बुरी बात 
मन में बेठावा (९) लिबाह कराता । (१०) डसवाना, 
कटवाना । (११) भेलमे को (१२) 
बोल मदवबामा। (१) शरीर हें पुतबान 
भरापूरा--वि. [हि. भरना +पू रता | बहुत सम्पस्त । 
भराव--संज्ञा पृ. [हि. भरता] (१) भरते का भाव | (२) 
भरने का अवकाश । (३) भरी हुई वस्तु आदि । 
भरावन--पंज्ञा पं. [हिं. भरतान+ भावत | भर 
छिपा या भाव | 3जह्यादिक, सतक्रादिक, गंगत 
भरावन रे+- १०-२५ । 
भरावहु -- [हिं. भरावता | भरने को प्रबूत्त करो । 
उ.ल्‍्वाँधों बंदनवार मनोहर कनक कलस भरि तीर 
भरावह--१० उ० २३ | 
भरि-क्रि. स. | हिं. भरता | (१) लगाकर, (गीद में) 
लेकर, आलिगन करके । उ.>पुत्र-कर्बंत्र अंक भररि 


हि हैः 2: 8 3९० र्‌ स्व सकल 
भरियत्‌--क्रि, भ, [हि, भरना | भर जात 


थीर-- १८२९ । (२) 

| 5.यब दिते की भार लहु आज 
ही तब छाँड़ों मैं तवक्नी--- १०८९ 

भरितं--वि, [ शहुआ। (२) पाला-पोता हुआ । 

भरिपूरि--वि, स्त्री, [ हि. भरपूर ] खूब भरी हुई। 
उ.्जसह आगे, शेष पाछे, नदी भई भरिएूरि १०-५ । 

है, जल-मंरन 
हो जाती है । उ.+प्वाति बिया ऊसर सब भरियत 
ग्रीव रंध्र मत कीनह 

भरिया--वि, [हि, भरता | (१) भरे हुए, युक्त, पूर्ण, सरल, 
लीन ॥ 3,--क्रींडा करत तमाकझ-तसन-तर स्थ्मा- 
स्थाम उमेंगि रसभरिया-६८८ । (२) पूरा करनेबाला । 
(३) ऋण चुकाबेवाला 

संज्ञा पूं,- बर्तन ढालनेबाला । 

भरिहँ-..क्रि, भ, [हि, भरता] (१) बीलेंगे, बोस सकेंगे, 
ब्विताये जा सहेंगे। 5,.--ऊसे को भा हैं री दित धावत 
के---२८३० । (२) सहन होगी, सही जा सकेगी | 
उ.->अब यह ब्यया कौत बिधि भरिहेँ कोऊ देइ 
बताई -- ३१११३ । 

भरिदहों--क्रि, स, [हिं, भरता] बश्ुल कर लूँगा । उ,-- 
चोरी जाति बेंचि दान सब दिव को भरिहों---१११६॥। 

भरी--वि., [ हि, भरना | पूर्ण, शुक्त । 3,-पिंथ 
पहिले पहुँची जाइ अति आइन्द भरी---१०-२४॥। 


लीन्ही, घरति व इक छिंत 


है ०० +क 
नर लॉ 
+ां 


ई 


भरी--वि, [हि. भरता] युक्त, पूर्ण, सहित । 3,--जहि 
& जोनि अम्यौ संकट बस, सोइ सइ दुखनि भरी 

“२-७९ ॥ 
संज्ञा स्त्री, [ हि, भर| दश माही के बराबर तौल | 


भरीजे--क्रि, स, [हि, भरता | भरिए, किसी पदार्थ को 
सहा०-उदर भरोजै--पेठ प 
बलिए ब्रज की व॑ थिति | स्वारति के पववारे चुति- 
चूनि, उदर भरोज सीधिनि---१००४९० । 
भरु--संज्ञा प्‌, [सं, भार] बोक, बोड़ा, भार। 3 
हाह भू अधिक सहयो अपने सिर अमत अंडमय 
लेघू--४ ७ ७ ई 


भरुआ--पंज्ञा पं, | हि, भड़ आ| बेदया का दलाल । 


9५2 » है 


[ ११९७ | 


भरुका--संज्ञा प्‌, [6, भरना] कुल्हुड़, चुक्कड़ । 
:भरुहाए---कि, स, [(ि, भशडाना | अआम में डाला है, बह- 
काया हैं। 3,--तुमक्ी नंद महर परुह्ए । माता 
गभ नहीं तुम उपजे तौ कही कहाँ ते आए--- १७०२ | 
भसरुहाना, भरुहीनो--क्रि, अ, [हि, भार + होना | चर्म 
, करना, गंव में चर होना । 
क्रि, स,[ हि, भ्रम |(१) बहकाना, अम में डालना । 
-(२) उत्तेजित करना, बढ़ावा देना! । 
मेरुहाने -क्रि, अ, [हि, भरुहाता] घमंड में चर होकर 
अभिमान में भरकर | उ,--अब वे मरुहाने फिरे कहेँ 
डरत ने माइ। सूरज प्रभु मूह पाइ के भए ढीठ 
बजाई--प, ३२३ (२०) । ह 
भरुहबत--क्रि, स, [हि, भरहाता] भ्रम में डालते हे 
बहकाते हूँ | उ,--अपने हैं ताते यह कहियत स्पराम 
. इर्नाह भरुद्रावत हैं--पू, ३३० (९३) । 
भरे---वि, [हिं, भरता] युक्त, पूर्ण, सहित । 
सुहा ०--रंग भरे--प्रेस, विभोर, उन्मत। उ,--- 
आजू नंद-नँंदन रंग भरे । बिबि लोचन सु बिसाल 
दुहुनि के चितवत चित्त हरे--६५९ | 
(२) कूल, पुरा, सब | उ.->पलक भरे की ओंट न 
सहती अब लागे दिन जाज---२.५४७ । 
संज्ञा पू.--भरापुरा स्थान । उ,--जित देखों मन 
'भयी विताहि कौ सनौ भरे को चोर री---१०-१३६ । 
भरे--क्रि. स. [हिं. भरता] (१) रिक्‍्ल स्थान या पात्र को 
पूर्ण अथवा अंशत: भरता है । उ.-क) अतायास बिनु 


उद्यम कीज़े, अजगर उदर भरं। (ख) र!ते भरे, भरे पुत्ति 
ढार, चाह फीरि भर | ४ । बरागर वे सायर करि 
डारे, चहूँ दिधि नीर भरै-- १-१०५ । 
सुहा०--अंग्र भरं--गोद में लेती है। उ.-+- 
भुख के रेपु झारि अंचल सौं जयुमति अंग भरै-- 
रपणर३ेत.... 
भरया--.वि. [हहै. भरण] पालन करणेबाला । 


वि. [हि. भरना | भरनेवाला । 
केटरल प हु ५ ि ब्क्े 
; भरोइ--वि. [टि. भरा | युक्त, सहित । 5' 
 हुलरोइ॥ हों बारी तब इंदु-अदन प 
भरे १०-४६ ॥ 


ल्‍स्ट्रैया हालरो 
ति छवि अलस 


भरोसा--संज्ञा प्‌. [सं. भर 5: भार-- आजा] (१)आसरा। 
(२) सहारा । (३) आज्ञा । (४) इढठ विश्वास 

भरोसी--वि. [हिं. भरोसा] (१) आसरा रखनेवाला । (२) 
सहारे रहतेवाला । (३) आज्ञा रखनेबाला। (४) 
विहिवास कश्ने योग्य | 

भरोसें--संज्ञा प्‌. [हि. भरोसा] (१) आश्रय, आसरा । (२) 
सहारा, अबलंब । उ.--आज हों एक-एक करि टरि 
हों। के तुमहीं के हमहीं, माधौ, अपने भरोसे लरि- 
हों -१-१३४। 

भरोसो--संज्ञा पुं. [ हि. भरोसा ] (१) सहारा, अवलंब । 
उ.-प्रभू तेरो बचत भरोसौ साँचौ। पोषन भरत 
विसंभर साहब, जो कल सो काँचौ-- १-३२ । (२) 
दृढ़ विश्वास । उ.--तात॑ तुम्हरी भरोसी आवबे । दीना- 
नाथ पतित-पावन, जम बेद-उपलिषद गाव -- १-१२२। 

भरों--क्रि. स [हि. भरना | संपूर्ण कर दे, खाली न रहने 
दूँ। उ.-कालिहि जाइ अस उद्यम करों। तेरे सब 
भंडारति भरों--४-१२ 

भरो वि. [ हि. भरता ] सारे शरीर में लगा हुआ, पता 
हुआ, सना हुआ। उ.--घोपों चाहत कीच भरौ पट, 
जल सीं रुचि तहि मानौ--१-१९४। 

भर्ग---संज्ञा पूं. [सं. भग्ये] शिव, शंकर । 

भा, सत्तार - सज़ा प्‌ सं. भतृ । (१) स्वासी । (२) पति। 

भंतृ हरि -- संज्ञ। प्‌. [सं.] छज्जयिनी के राजा विक्रमादित्य 
के छीटे भाई जो पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे; 
परत्तु एक बार उच्तकी चरित्रहीचता से खिन्न होकर 
जिरक्‍्त हो पंये । ये प्रतिद्ध बेयाकरण और कवि थे । 

सत्सस--सज्ञा स्त्री, [स. | (१) मिदा । (२) डाँह-फटकार। 

से - संज्ञा प्‌. [सं. भ्रम | हअस, आंति । उ.-तारद मन 

! ु ्श्मायौ-- ३०४७ । 

भसनत-- सजा पू्‌ं. [सं. अगण | घमना-फिर्सा | 

भरथो--क्रि. सं. [हिं. भरता] भरा । 

प्र०--अंकम भरयो--छाती से लगाया। उ.--- 

पुनि माता के पायति परचौ। माता धश्रूव कौं अंकम 
भरथौ--४-९ । 

भरना, भरोतो--कि. अ. [अनु.] 'भरं' शब्द होना। 

भंसंन---वंज्ष। स्त्री. [सं. भरत्सन ] (१) निदा। (२) फटकार । 


्द 


|... 
भल---वि. [6. भला] भला, खेल्ठ, उसमे । उ.--हुंती 
प्रान तजे धरि ध्यान । जीवन-मरत उनोहि भल्र जानें 
लरिशेदक । 
भलपति--संज्ञा पूं. [हि. भाला--छं. पति] भाला रखने- 
घाला ; बह जिसके पास भाला हो । 
भलमनसाहत, भज्सनप्ती--संज्ञा स्त्री. [ हि. भला न 
मनुष्य | धज्डनता । 
भलहिं--. कि. वि, [हि. भला | भी अति ॥ 
भक्ता--वि, [सं. भद्र ] (१) उत्तम, अच्छा । (२) बढ़िया । 
पज्ञा प्‌ (१) छूडल, भलाई । (२) लाभ । 
अब्य,--(१) खेर, अत्तु । (२) नहीं दृचक अव्यय । 
भलाई --संज्ञा सत्रो, [हि. भला+-ई] (१) अच्छाई, अच्छी 
धात | 3,-- (क) तिन क्यों, मं। मैं एक भलाई । तुम 
सोंकहीं सुनौ चित लाई--- १०२९० । (छ) की ग 
से गाव कियीं तुम इन बासन हू नंड़्ीं भलाइ--पू. 
३४० (९७) । (२) उपकार | (३) होभाग्य । 
भलापन---संज्ञा पूं. [6ि. भला] भले होने का भाव ) 
भल्ते---क्रि. वि, [हि. भला] भलो भाँति, अच्छी तरह । 
अव्य.--खूब, बाहु । 
भले - संज्ञा पूं. [हि. भला] (१) कुशल । (२) लाभ । 
भले--अव्य. [हि. भला] खूब, बाहु॥ उ.--पूरदास प्रभु 
भज्जी परे फैंद, देउ' न जान भाजते ण॑ की... १००२८७। 
भल्ी--वि. [४ भला] भत्रा, उत्तम, श्रेष्ठ । 
संज्ञा प्‌. (१) भली बात, उत्तम कार्य, श्रेष्ठ कर्म । 
उ.--जहाँ गयौ तहूँ भली न भावत, सब कोऊ सकु- 
चानौ--१-१०२॥ (२) फल्याण, कुदल, भलाई । 
उ.--ऐसी को ठाकुर, जन-कारन दुख सहि. भली 
मनाबवे--१-१२२ । 
भल्ल--संत्ञा प्‌. [सं.] (१) बच, हत्या 
भर्वे--..संज्ञा स्त्री. [हि. भौंह] माँह । 
भव॑ग---संज्ञा पूं. [सं. भूजंग | साय, सर्प । 
भवर -- संज्ञा पूं. [सं. भ्रमर।| भरेंर । 
भवंत--वि. |सं. भवत्‌ | आप लोगों का । 
भव--संज्ञा पु. [सं.] (१) संघार, जहत | उ--यहै जिय 
जाति के अंब भव त्रास ते सूर कामी-कुटिल सरन 
आयौ---१-५ । (२) संसार का दुख, जनन्‍्म-मरण का 


। (२) भाला । 


९छ है 


दुख । 5.-कमलनयत मकराकुति कुंझश देखत दी 
भव भाग । (३) उत्पलि, जन्‍म । (४) कारण । (५) 
कामतदेद । (६) शिव । 
सं पूं. [सं, भय | डर, भय । 
दि.---(१) कल्याण-कारी । (२) जब्मा हुआ। 
भवचन्द्‌ - संज्ञा पूं. [सं.] शिक्ष छी का धनुष, पिनाक । 
भवदीय--सबं. [सं.] झापक्का । 
भवन- संज्ञा पूं. [सं.] (१) घर, संकात। उ.--भवन 
संवार, वारि रस लोभ्यौ, सुत, बाहुन, जन, अ्रात्र-- 
१२१६ । (२) महल । 
संज्ञा पूं. [सं. भवन | जगत, संसार । 
सवना, संबसों--क्रि. अ. [सं, भ्रमण] घुमता-फिरता । 
भवनी--संज्ञा स्त्री. [सं, भवन | गृहिणी, गृहस्वासिनी । 
भवबंधन--संज्ञ। प्‌, [सं.] सांसारिक साया मोह के कष्ट । 
भवभं जन -- संज्ञा पूं. [सं.] (१) परमेश्वर, (२) काल । 
भवभय--संज्ञा पूं. [सं. | जस्म-सृत्यु का भय । 
अवभामिनी--संज्ञा स्त्री. [सं.] पार्बह्षी, भवानी । 
भवभार --संज्ञा पूं. [सं.] साँसारिक छुख और कष्ट, शम्म- 
सरण के कष्ट । उ.--धूर हरि कौ सुजस गाबौ जआाहि 
मिदि भवेन्भार-- १-२९४ । 
भवसूष, सवभूषण--संज्ञा पूं. [सं.] संसार को भूषित 
फरनेवाले (परमेश्वर) । 
भवसोचन--वि. [सं.] सांसारिक बंधनों से छुड़ानेवाले 
(परमेश्वर) । 
भवविलास--संज्ञा पूं. [सं.] सांसारिक सुछ जो अज्ञान 
और माया-जन्य होते हैं । 
अवसंभव -- वि. [सं.] संसार में होनेवाला । 
भदों---संज्ञा स्त्री. [हि. भत्ता] भौंरा, चक्कर । 
भवोना--क्रि. स. [ सं- भ्रमण ] घुमाना, चक्कर 
खिलाना । 
भवा---संज्ञा स्त्री. [सं.] पाती, भवानी । 
भवान्ती--संज्ञा स्त्री. [सं.] शिव-पत्नी पार्वती । 
भवितद्य --वि. [सं.] अवश्य होनेवाला । 
भवितव्यता---संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) होती । (२) भाग्य । 
भविष, भविष्य, भविष्यत्‌ --वि. [सं. भविष्यत्‌, हि. 
भविष्य] आनेबाला काल या समय । 


| है२९६ | 


भविष्यद्रक्ता-... संज्ञा पूं सं. (१) भविष्यवाणी करनेवाला ! 
(२) ज्योतिषी । 

भविष्यद्वाणी - संज्ञा! स्त्री. [ सं. ] सबिष्य 
घात जो पहले से ही बता दी जाय | 

अवेश--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) संसार का स्वामी। (२) शिव । 

सेव्य-- थि. [स.] (१) सुन्दर, शानवार | (३) संगलसुूचक । 
(३) भविष्य में होनेबाला । 

भव्यता--सज्ञा स्त्री. [सं. | सुन्दरता, कोना | 

भ्ष--सन्ञा प्‌. [ सं. भक्ष्य | आहार, भोजन । 3.--(क) 


में होनेबाकी 


सूदर स्थाम गह्ी कवरी कर, मुक्तामाल गही बलबीर। 


सूरज भष लंबे अप अपनी, मानहुं लेत निबेरे स्लीर-- 
१०-१६११ ( ख ) सिह भष तजि चरत लिनुका सुनी 
बात नई >> ३१३१; 

भषता, भषनो--क्रि. स. [सं. मक्षण] भोजन करना । 

भेसस---संज्ञा पूं. [ सं. भस्म ] (१) राख । (२) बिता को 
राख । (३) अग्वहोत्र आदि की राख | 

भसान--सज्ञ। पूं. [बं- मसाना | धुज्ञा के उपरांत मूर्ति को 
जल में प्रवाहित करने की ।ऋष । 

भसाना, भससलनो--क्ि. स. [ब.] (१) पानी पर तैराना। 
(२) जल मे प्रवाहित करना । 

भसिंड, रूलिंडा, अर्सीड, सर्घीडा--संज्ञा स्त्री. [ देश. ] 
फसल को जड़ । 

भसु ड---संशञ पुं. [सं. भश ड| हाथी, बज 

भस्म---संज्ञा पूं. [ स. भस्मत | (१) अभ्निहोत्र की राख 
जो पवित्र मारी जाती हुँ और जिस्ले शिव-भकत मा 
या शरीर में अथदा साक्ष सारे शरीर में लगाते हें । 
उ.--कहा स्‍्ताभ किये तीरथ के, अंग भस्म, ज?-जूटै 
२-१९ | (२) राख ॥ (३) चिता की राख 

जिं.--जला हुआ, ऊल कर भस्म हुआ | 3. -- 

कालयवन मुचूकुंद प॑ हरि भस्म करायो -- १०-४3. ३। 

भर्मासुर--संज्ञा पूं. [स | 'बृकासुर वामक इंत्य जिले शिव 
जी ने वरदान विंग था कि तु जिसके सर प 
रख देगा, बह भः्म हो जायगा। पादती जी पथ हग्ध 
होकर उब भत्मासुर शित्र जी के हूँ? सर पर हाथ 
रखने बढ़ा तब-वे भाग भर शिब्ल ने चतुरता से उसी 
के सर पर हाथ रखबाकर उच्ली को भह्य कश दिया । 


5 
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भहराह, भहराई-- क्रि. अ. [अत] भोके के साथ मिरकर। 
उल्‍क) परि कबंध रथनि तें उठत मनौ झर जागि 
--९-१५८ | (ख) बाहि ताहि करि नंद पुका रत देखत॑ 
ढौर सिरे भहराई-- श्ट४ 

भहरात--क्रि वि, [हि. भहराता | कॉके के साथ । छ.--- 
गिरयो भहरात सकटा सँद्ार॒यौ--१०-६२ । 

भहराना सहरानी--क्रि. अ. [अनु.] (१) छूट पड़ना । 
(२) भोंके के साथ गिरना ॥ (३) फिसल पड़ता। . 

हूँ--संज्ञा स्त्री. [हि. भौंह] भौंह ।| 

भोंई --रुज्ञा पुं. [हि. भाता | खरादनेबाला । 

भोंउ --संज्ञा पु. [सं. भाव] उभिप्राय । 

भोंरउर, भाँडरि-- सज्ञ; स्त्री. [हि. भाँवर] विवाह के समय 
बर-दध हारा अध्मि की परिक्षम्ता | 

भाँग- संज्ञा स्त्री. [स. भूर्ग।) भंग, बिजया । 

झहा० - भाँग खाना, खानो -खा जाला, पी जाना, 

पतला --- घागलपत की बातें या काम करमसा । घर में 
भूजी भाँग न होता+-बहुत दरिद्र होना । 

भोंगना, भाँगनी -क्रि, स॒[हि. भंग] तोड़ना 

क्रि, अ.>>टेटना, टूट जाना | 

भोंज--सज्ञा सत्र. [हिं. भ जना | भाँजने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी । 

भोंजना, भाँजनों--क्रि. स. [सं- भंजन:] (१) तह करके 
भोड़ना । (२) झुग्दर आदि घमानया। (३) कई लड़ों 
को बटना । (४) दोड़ना-फोड़ना ॥ 

आजा --संज्ञा प्‌. [हि. भ/नजा] बहन का लड़का । 

भाँजी--संजशञ स्त्री. [ हि. भाँजना ] बाघा डासनेघाली 
बात । 

भाजी--संज्ञा स्त्री. [6ि. भांजा] बहुन की लड़की । 

भाँ जि--क्रि. स. [हि. भाँजना | तोड़कर, फोड़कर | उ.-++ 
अब कीचते ज॑यतु अपने बल, भाजन भाँजि, दूध दक्षि 
पी की-- १०-२८७। | 

झाँद--संज्ञा पु. [हि. भाट | भाद, चारण। उन्‍-मांगंध, 
सूत, भाँट घन लेत जुरावन रे+-३१०-२८ | 

भोटा--संज्ञा पूं. [ हि. भंट ] बेंगन । 

भॉडि---पज्ञा पुं. | सं. भंड ] (१) बहुत हँसो-मजाक करने 
बाला । (२) स्वाँंग भश्कर नाचमे-गानेवाला । (३) 


है! 
इसी-लजाक । (४) बेहुदा या लिलेज्ज पुरुद । (१) 
माश, बरबादी । 
. संज्ञा पूं. [हि, भाँड़ा| (१) बरतन-भाँडा । 3.७“ 
फोरि भाँड दधि-माखन खायौ--१००३१८ ॥ (२) 
भंडाफोड़ ) (३) उपच्, उत्पात । 
भांड--संज्ञा पूं. [ सं. | (१) बरतन-भाँड़ा । (२) ध्यापार 
की वस्तुएँ । 
भोंडना, भाँडनी --क्रि. अ. [सं. भंड] सारे-सारे घूमना । 
क्रि. स.--( १) निंदा करते फिरता। (२) चष्ट-अ्ष्ड 
करना, तोड़ना-फोड़ना )! 
भांड़ा- संज्ञा पूं. [सं. भाण्ड] बड़ा बरतन । 
भांडागार---संज्ञा पूं. [सं.] भंडार, कोष । 
भांडार- संज्ञा पुं. [सं. मांडागार] (१) स्थान जहाँ बहुत 
सी चीजें रखी जायें । (२) वह जहाँ एक सी अनेक बातें 
या चीजें हों। (३ ) अनाज या सासान रखने का 
स्थान । (४) कोष । 
भांडारिक--संज्ञा, प्‌. [ हिं. भांडार | भंडार का अध्यक्ष, 
भंडारी । 
भाँड़े--संज्ञा पुं. [हि. भाँड़ा] बड़े बरतन । 
मुहा०--भांड़े में जी (प्राण) देता--किसी के प्रति 
आसब्षित या प्रेम होना। भाँड़े भरना--पछताना । 
भाँडे भरति--पछताती हैं। उ.--तब तू भारिबोई 
करति । रिसनि आगे कहि जो आवत अब ले भाँड़े 
भरति---२६७९ । 
भाँडौ--.संज्ञा पूं. [हि. भाँड़ा] बड़ा बरतने । 
मुहा०--भारि भाँड़ौ -- बहुत अधिक । उ.--बहुत 
भरोसौ जानि तुम्हारी, अध कीन्‍्हे भरि भाँडौ--१- 
१४६ ) 


"सात, भाँति, भाँती, भाँते--संज्ञा स्त्री. सं. भेद, हि. 


भाँति ] तरह, प्रकार, रीति । उ.--( क॑ ) कोन 
भांति हरि, कृपा तुम्हारी, सी स्वाभी समुंझी न परति 
--१-११५ । (ख) पय पीवत पुतना तिपाती, दुनावर्त 
इहिं भाँत--- ५८ ८ । (ग) द्वम फूले बन अनगन भाँती' - 
पृ. ३४८ (५) । (घ) सारेगरिपु-सुत-सुहृदपति बिना 
दुख पावति बहु भांति--- ३४६९१ ६ 
सुहा०--भाँति-भाँति के--अनेक प्रकार से । 


१३०० ] 


ऑफ्ना, भापनो->कि, स. [देश.] ताड़ जाना, पहचान 
लेता, देखकर समफा जाता । 
भाँये-- संज्ञा प्‌. [अनु.] सन्चादे का शब्द । 
यौ०---भाँयेँ भाँय--सच्चाठे का शब्द । 
भोरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. भाँवर] विवाह के समय वर-व्धू 
हारा की जानेवाली अग्नि की परिक्षप्ता । 
भोंबता--वि. [हिं. भावता] भला लगनेवाला । 
संज्ञा पूं.--प्रियपात्र, प्रियतम । 
भाँवना, भांवनो-- क्रि. स. [सं. अ्मण] (१) खरादना | 
(२) गढ़ना, गढ़कर सुन्दर बनाना । 
भाँवर, भोंवरि, भांवरी--संज्ञा स्त्री. [ सं. भ्रमण, हि. 
भाँवर] (१) परिक्रमा करना । (२) जिवाह के समय 
वर-बधू का अग्ति की परिक्रमा करता । उ.--भाँवरि 
सी पारि फिरें तारि ज्यों पराई--प्रृ. ३२८ (७०) | 
संज्ञा पूं. [हि. भौंरा] भौंरा, भ्रमर । 
भाँस---संज्ञा स्त्री. [हिं. धाँस (?) ] 'धाँस' जसी गंध । 
उ.--भहरात झहरात दवा (नल) आयी ॥ ”। 
बरत-बन-बाँस, थरहरत कुस काँस, जरि, उड़त है 
भाँस, अति प्रबल धायौ--५९६ । 
भा--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) चमक, प्रकाश। (२) शोभा, 
छूबि । (३) किरण, १हिस। (४) बिजली । 
अव्य.--चाहें, यदि, इच्छा हो। 
क्रि, अ, [हि. हुआ | हुआ (अबधी) । 
भाइ--संज्ञा पुं, [सं. भाव] (१) प्रेम, प्रीति, भाव | उ.+- 
आन देव की भक्ति भाई कि कोटिक कसब करेगी 
“- १-७५ । (२) संबंध, वियय | उ.--भरम ही बल- 
बंत सबमें ईसह के भाइ । जब भगत भगवंत चीन्‍्है, 
भ्रप मन तैं जाइ-- १-७० । (३) स्वभाव । (४) विचार । 
संज्ञा स्त्री, [हि, भाँति ] (१) भाँति, प्रकार, तरह । 
उ,--(क) वृषभ कहयोौ तासों या भाइ--१-२९० । 
(ख) दासी-पुत्र होहु तुम जाइ | सूर बिदुर भयौ सो 
इहि भाइ--श२-५ । (गं) उन दियौ साप ताहिया 
भाई--६-५ । (२) खालहाल, रंगढंग । 
संज्ञा पूं, | हि; भाई ]( १) भाई, अआता। (२) 
आत्मीयता-सुचक संबोधन । उ,+ऊँच-नीच ब्योरी न 
रहाइ । ताक्की झाखि मैं, सुति भाइ--१-२३० । 
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क्रि, स, [हिं. भाता] भाती है, रुचती है | उ.-+ 
कहाँ सी कथा, सुनी चित लाइ। सूर स्थाम भक्तनि 
भन्त भाइ---२-२३६ । 
भाशय-सज्ञा प्‌, [हि, भाई--पत | (१) भाई-चारा । (२) 
मित्रता 
भाई--सज्ञा प्‌, [ सं, भ्रात्‌ | (१) जाता, सहोदर, बंध । 
(२) बाचा, फूफा, मौसा, साझा आदि का लड़का | 
(३) जाति या समाज का व्यक्षित । (४) आत्मीयता 
सूचक संबोधन । 
वि,--प्रिय, शचिकर । उ.--.छांड़ि सकुच हब देति 
परस्पर अपनी भाई गारि--२३९९ । 
क्रि. स, [ हि, भाता ] रुची, भली हगी | उ.>-- 
ब्रह्मा मत सो भली तन भाई । सूर सृष्टि तब और 
उपाई--३-७ | 
भाईचारा -संज्ञा पूं. [हि, भाई-- चारा] (१) बंधत्व, भाई- 
पन । (२) परम प्रिय होने का भाव । 
भारदूज़--सज्ञा स्त्री, | हि. भाई+दूज ] कातिक शुक्ल 
द्वितीया, जब बहन, भाई के ढीका काढ़ती है । 
भाशपन्न--संज्ञा पूं, [हि, भाई+ पत्र | (१) भाई की जी 
का भाव । (२) मित्रता या आत्मीयता का भाव 
भाईवंद, भाईबंधु - संज्ञा पृं. [हि, भाई - बंधु] (१) भाई 
तथा अन्य संबंधी । (२) इदृष्ट-मिन्न । 
विरादरी--संज्ञा स्त्री, [हि, भाई+बिरादरी] ( 
नाते-रिश्तेदार । (२) जाति-समाज के लोग । 
भाठ, भाऊ - संज्ञा प्‌. [ सं, भाव ] (१) बिचार, भाव । 
(२) उद्देश्य, तात्पर्थ । उ.--गोपिकनि लिखि जोग 
पठयो भाउ जान न जाइ --२९२९ (३) प्रीति । (४) 
स्वभाव, अ्रति । उ,--अनजाने बिधि यह करी, नए 
रचे भगवान । “| बहै नाउ, वहै भ।उ, धेनु बछरा 
मिलि रब के---४३७ । 
संज्ञा पु, [सं. भव। जन्म, उत्पत्ति । 
भाऊ--संज्ञा पं. [सं. भाव] (१) प्रेम, प्रीतति। (२) भावना । 
(३) स्वभाव । (४) दा, अवस्था । (५) महिमा, 
महत्व । (६) रूप, आकृति । (७) सत्ता, प्रभाव । (८) 
विचार । 
क्रि, स. [हि. भाना,| रुचूँ, चलो लगू। 


/ 


; 


भाएं , भाए---क्रि. वि. [ सं. भाव ] समझ में, दृष्टि में । 
उ.+-(क) सबही या ब्रज के लोग चिकनिया मेरे भाएँ 
घास | (ख) सरबस दियो आपनो उनको तऊ न कछ 
कान्ह के भाए--३४०३ । 
क्रि, स, [हि, भाना ] रुचे, भले लगे। उ,--मधु- 
बन की मानिनी मनौहर तहीं जाहु जहाँ भाए हो--- 
२९प८६९॥। 
भाकर--संज्ञा पूं. [सं.] घुर्े, (वि । 
भाकसी--संज्ञा स्त्री, [हि, भटठी] भदठी । 
भाखना, भाखनी --क्रि, स, [सं, भाषण |कहना, बोलना । 
भाखा-- क्रि, स, [हि, भाखना | कहा, बोला । 
संज्ञा स्त्री. [हि, भाषा] (१) भाषा । (२) हिन्दी 
भाषा । 
भाखि--क्रि, स, [हि भाखया] कहो, बोलो, जपो । उ,-..- 
दुहँ लीक सुखकरन, हरनदुख, वेद-पुराननि साखि। 
भक्ति ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेमनिरंतर भाशि-१-९० | 
भाखी--कि, स, [हिं, भाखना] (१) कही । उ,--बुचि 
बिबेक उनमान आपने सुख आई सो भ!|खी--- ३४६९ | 
(२) बतायी, वणव की । उ.--प्राह ग्रसत गजराज॑ 
छुड़ायो; बेद पुरानति भाखी--५६७ । 
भाखे-क्रि. स. [हि. भाखता] (१) कहे, छुनाये । उ.-चारि 
सस्‍लोक कहे समुझाइ । "| सोई अब मैं तुम सौं भाखे 
“7 १-२३० । (२) बताये, वर्णव किये । उ,-- जे पद- 
कमल रमा-उर भूषत, बेद भागवत भाखे--५७१ । 
भार्खे-क्रि. स. [हिं. भाखता] कहती है, बोलती है। 
७.-बाल-जिनोद बचन हित-अनहित बार बार मुख 
भाख--- १०६० ॥ 
भाख्यो--क्रि, स. [ हिं. भाषता ] (१) कहा, बताया । 
उ.--दुंहुनि मनो रथ अपनो भार्यौ, तब श्रीपति- बानी 
उचरी--१-२६८ | उच्चारण किया, पढ़ा। उ...... 
जोग-जज्ञ-जप-तप नहिं कीन्‍्हो, बेद बिमल नहिं 
भार्यौ -- १-११ १ । ै 
भाग---सज्ञा प्‌. [सं.| (१) हिस्सा, खंड, अंश । 3---(क) 
जज्ञ-्भाग नहिं लिया हेत सौं रिषियति पतित 
बिचार--- १०२५ । (ख) रिपषि कहचौ, मैं करिहौं जहेँ 
ग। देहाँ तुर्माह अवसि करि भाग--९-७३ । 
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(२) भोर, तरक। (३) भाग्य, तकदीर ॥ उ---ठुख, 
सुख, की रति, भाग आपने आइ परे सो गहिये-- 
१-६२ । (४) सौभाग्य ॥ उ.--(क) नाहित इससों 
भाग जो यह रस, नित लोचन-पुट पीर्ज--१०-९ | 
(ख) धति-धनि महरि की कोख भाग-सुडाग भरी+- 
१०-२४ । (7) ऐसे कबहूँ भाग होहिंगे बहुरौ गोद 
खैलाइ--३४३५॥ (५) भाथा, ललाठ | (६) प्रा 
काल । (७) ए इचयें, वैभव । (८) शंथित को भांग 
करने की फ्रिया 

भांगड़--संज्ञा सस्‍्थ्री: 
दोढ़ । 

भागना, भागनो--क्रि. अ. [ सं. भाज्‌ ] (१) दौड़वा 
पलायन करना ! 

मृहा०/-सिर पर पैर रखकर 

भागना । 

(२) हट जाना। (३) कास से बचना । 
भागनेय-संज्ञ। पुं. [सं.] बहुन का बेटा, भानण्ा । 
भागदंत--ति. [सं. भाग्यवान्‌ | अच्छे भाग्यवाला। 
भागवत--सज्ञा पुं. [ सं. ] (१) अठारह पुराणों में से एफ 

जो जेष्णवों का सान्‍य धर्मग्रंथ है। इसे थे महापुराण 
मानते हैं। इसमें १२ स्कंघ, ३१२ अध्याय और १४- 
००० इलोक हैं । कृष्ण-भक्ति ही प्रेनयुक्त कहानियाँ 
इससे वर्णित हें । सूरदास ने 'सुरसागर' का ऋम इसी 
ग्रंथ के अनुसार रखा है। उ.--सूर कह्यौँ भागवत5ई 
नुसार--४-७ । (२) ईश्वर का भवत । 

वि. भगवत-संबंधी, भगवत-विषयक । 

गबती--संज्ञ। स्त्रो. [सं.] बेष्णबों की कंठी । 

भागि--क्रि. अ. [हि. भागता | भागकर, दौड़कर, पलायन 
करके । 3.--बंध्यो बर दया भागिनी सौं, भागि दुरी 
सु बिचारी--१-१७३ | 

भांगिनि, भागिनी--वि. स्त्री, [ हि. भाग्यवान्‌ ] अच्छे 
भाग्यवाली, भाग्यवती । उ.>कुबिजा सी भादिनि को 
तारी--२६४० । 

भागिनेय--संज्ञा पूं, [सं-] बहन का बेटा, भावजा । 

आगी+-क्रि, अ. छ॒त्र). [ हि. भागना | दौड़ी, पल्मायत किया । 
जु,>5भर की नारि बहुत हित जासों, रहुति सदा संग 


[ हिं. भगदड़ |) भगदड़, भाग 


भागता-- बहुत सेज 


लागी । जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत-प्रेत कहि 
भागी-- १ ७९ | 


वि. स्त्री. [ हि. भाग्य ] अच्छे भर्यवाली, भाग्य- 
बती । उ.तब बोले बल राम मातु तुगतें को भागी-- 
२६२५॥। 
संज्ञा पं. [सं न | (१) हिस्लेश/र (२) अधि“ 
कारी। ॒ 
भसागीरध--उंज्ञा एूं. [सं- भुगी रथ] राजा भभीरण ३ उ--- 
भागीरघ जब बहु तप कियो। तब गंगा जू दरसन 
दियो--९-९ १ 
भागीरथी--सल्ञा स्त्री, [ सं. ] गंग! नदी जिसको राजा 


हि. किक 


भगीरण पथ्ची पर जाये थ॑ | 
भागु--सज्ञा पूं. [सं. भाग्य | भाग्य, सीमछथ ॥ उ.ऊथ्षों 
जाके माथे भायु---३०९%५ $ 
भागे+-क्रि, अ. [हिं. भागत] दौड़े, पलायन किया, चटपट 
दुर चले गए । उ,--छुनि याके उत्पात को, सुक सने- 
कादिक भागे (हू. )--१-४४ ४ 
क्रि. :ब.--दोड़े हुए, भागते हुए । उ---प्रुव आये 
माता पे भागे---४-८ । 
दि. [हि. भग्य | परम भाग्यषान । 
भाग्य--संज्ञा पूं. [ सं. ] ( १ ) नियति, अदुष्ड, किस्मत, 
तकदीर । 
आह ०---जेड़े भाग्य+-अच्छे भाग्य से, सौभाग्य से । 
उ.--(क) बड़े भाग्य ईह मे रम आये---९-७० । (खे) 
सूरदास प्रभु कहति जतोंदा भाग्य बड़े ते पावे---२५- 
४९। भाग्य के मोट-+च्छे भाग्य बाले, सौभाग्य- 
शाली । उ.जड़ं भाध्य के मा ही--२०६१ ॥ 
भाग्य-सवंत--चसंज्ञा पुं. [सं.| जन्मक डली में जन्म-लग्न से 
याँ स्थान जहाँ सनुष्य के शुभाशुभ भाग्य का विचार 
किया जाता है ; उ->भः््य भवन मैं मकर मही-सुत 
बहु ऐश्वर्य बढ़े हैँ---१०-०६ ।॥ 
भाग्यव/न--वि. [सं.] जिसका भाग्य अच्छा हो । 
भाग्यो -- क्रि, अ. [ हि. भागता ] भागा, पलायन किया 
“>पेचनि के हिंत-#/रम यह मन जहूँ-जहेँ भरमत 


शौड़ला । 


डे 
॥ 


नी 


॥ 


ध०--चली भाज->भाग या ब्ोड़ चली । उ.-- 
सुनि की सिंह भवात अवाज । थाएि फलाँग चली सो 
भाज---४-०३ । गये भाज--भाग गये, पलायन कर 
गये | उ.--और मल्ल मारे शल तोशल बहुत गये 
सब भाज । 

भांजक -- वि, [सं.] बाँदने था भाग करनेवाला । 

भाजत--क्रि, अ. [(ि. भागना| भागता है । 

वि.>-भागता हुआ | उ.--रघुपति-रविं-अ्रकास सौं 

देखों, उछगन ज्यों तोहि भाजत--९-१३० 

भाजन--ंजञा पूं. [सं. भाजन | (१) बरतब । .--(क) 
मेरी सन मतिहीन गुयाई । सब सुखतिधि पद-कमल 
छांड़ि, खम करत स्वान की नाई । फिरत बुबा भाजन 
अवलोकत, सूर्चे सदत॒ अजान-- १-१०३ । (ख) रस- 
चरन-अंबुज बुद्धि भाजन लेहि भरि-भरि-भरि--१० 
३०६ । (२) पात्र, योग्य व्यक्ति | 

संज्ञा पूं. [हि. भाजता -5 भागता ] भागने की किया । 

प्र०--कंसे पावतु भाजन--भागना कंसे हो सकता 
है, भागने का अवसर कंसे सिल सकता है । उ.--- 
चहुँ दिसि तें तनु बिरहा घेरों अब कैसे पावतु माजन 
““मछ९७। 

भाजनता--संज्ञ। स्त्री. [सं.] एत्रता, घोस्णला । 
भाजना, भाजनो--क्रि. ज. [सं. ब्रजत,प्रा, बजत, पं. हि. 
भजता ] दोड़ना, भाग जाना, पलायन कर जाता। 
भाजा, भाजो--क्रि. अ. [हि भाजना] भाग छूबा । 
भाजित---वि. [सं.] भाग या विभव्त किया हुआ । 
भाजिवे--ंज्ञा पूं. [हि. भाजना] भावने को क्रिया या 
भाव | 3उ.--पुरुष को भाजिबे तें मरव है भलो जाई 
सुरलोक द्वारे उधारे --१० उ.-२१। 
भाजी--संज्ञा स्त्री. [ हि. भाजना 5: भूनता ] तरकारी, 
साग | 3.[+) तुम तो तीनि लोक के ठाकुर, तुम 
ते कहा दुरइये ? हम तौ प्रेम-प्रीति के गाहुक, भाजी- 
साक छुकइयें--१-२३९ । (सर) मी तेल चना की 
भाजी | एक मकनी दे मोहि साजो--३९६ ॥ 
कि. अ. [ हि. भाजना > भागना | भागी, दौोड़ी 
पलायन किया । उ.--बिड रे गज-जथ सील, सेन-लाज 
भजी+-६४५० | 


के 


नदी 


| 
रब 


भाजे---कि. अ. [हि. भाजना] भागे, फ्लायन कर गये। 
उ.-भाजे मरक नाम सुनि पेरो, जम दीन्यो हुठि 
तारोा--१-१३१। 

भार्जे--क्रि. अ. [हैं. भाजना | भाणतें है, दोड़ते हैँ । 3.--- 
उम्रसेव-हिर छत्र घत्चों है, दावव दस दिसि भाजे--- 
१-२६ । 

भाजै--क्रि. अ. [हि. भायत) ] (१) भागते हैं, हर होते हैं। 
उ.-हईे बिच तामि, उदर चिंबली बर, अवलोकत 
भव भय भज--१-६९ । (२) दूर हो, सिद्धे | उ.--- 
भोजन किये वितु घूछ क्‍यों भाज बिन खाए सब 
हजाद >> रु जद ) 

भेड्ये--वि. [सं.| जिसे भाग था विभक्त किया जाय । 

भाज्यो -क्रि. अ. [ ६. भाजना _] भागा, पलायन किया । 
उ,--(क) हाँ अनाथ बँठचों द्वम-डरिया, पारधि साधे 
बान । ताक डर मैं भाज्यों चाहुल, ऊपर ढक्यौ सचान 
“-“१-९७ । (ख) प्रथम पुतना इनेहि निपाती काग 
मरत उठि भाज्यीौ--२५८१ । 

भांद--संज्ञ। पूं. [ सं. भट्ट ] (१) यश-गायक चारण या 
बंदी । (२) बश-गायकों की जाति। (३) चाटुकार । 
(3) राजदूत । 

भाठा--संज्ञा पू, [हिं. भाट। पानी का 
को ओर जाता, 'ज्वार' का उलठा | 

भाटी--सज्ञा स्त्री. [हि. भद॒दी) भदूदी, तपाने का 

स्थान । 

भारयौ--संज्ञा प्‌ं. [हिं. भाद] भाद का काथ । 

साठ, भाठा--संज्ञा स्त्री, [देश, | (१) नदी के साथ बहुकर 
आयी हुई मिटटी । (२) पाती का उदार । (३) सदी 
का किनारा! । (४) बहाव । (५) मड़ढा । 

भाठी--संज्ञा स्त्री. [हि. भाठा] पाली का उतार । 

संज्ञा स्त्री, [भदठी | (१) भद्ठी । उ.--भवत मोहि 

भाठी सों लागत मरति सोच ही सोचम--१५१७। 
(१) शराब बनाने की भददी । 

भाडू--संज्ञा पूं. [ से. भाष्ट्र, भा. भटटो | भड़भूजे की 
भदठी | >..*# 5 

मुह ० - भाड़ झॉंकवा-- (१) साधारण काम में 

शक्ति छोता । (२) ब्यूधे समय खझोता । भाड़ में झोकवा 


खह्ल|ह से उतार 


|. ३०४ 


(डालना)--(१) आग में जलाना । (२) सष्ठ करना। 
भाड़ में जाय (पड़े)--नष्ठ हो जाय हमें परवाह नहीं । 

भाड़ा--संज्ञा पूं. [सं, भाटक | किराया । 

भाण--संज्ञा पूं. [वं.] (१) छूपक का एके भेद । (२) 
व्याज, बहाना । (३) ज्ञान, बोध । 

भात--सज्ञा पूं. [ सं. भक्त, पा. भत्त | (१) पहाया हुआ 
चावल । उ.--(क) परस्थौ थार घरचो मग जोवत, 
बोलति बचन-रसाल । भात सिरात तात दुख पावत, 
बेगि चलो मेरे लाल---१०-२१५३। (स्च) घर गोरस 
जूनि जाहु पराए। दूध भात भोजन घृत अमृत अरू 
आछी करि दह्यो जमाए---१०५३१०९ ॥ (२) विवाह 
की एक रीति जिसमें कन्या के घर जाकर ससधी 'भात' 
खाते हूँ । 

भाति, भाती--संज्ञा स्त्री. [ सं. भाति | शोभा, कांति। 
उ.--मनो हर है नेनव की भाति (सांति)। मानहूँ दूरि 
करत बल अपने सरद कमल की काँति---ता. २४२९ । 

संज्ञा स्त्री. [सं, भाँति] रीति, प्रकार । 

भातु--संज्ञा पूं. [सं.| सु, रवि । 

भाधा--संज्ञा पुं. [सं. भस्त्रा, पा. भत्या | (१) तीर रखने 
की चमड़े की थैली जो पीझ पर था कभर में बाँधी 
जाती है, तरकश, तुणीर ॥ उ---रघुपति कहि प्रिय 
नाम पुकारत | हाथ धनुष लीन्हे, केटि भाथा, चकित 
भए दिसि-बिदिंसि निहारत--९-६१ । (२) बड़ी 
धोंकनी । 

भाथी--संज्ञा स्त्री. [हि, भाथा] लोहार की धोंकवी । 

भादों, भादों, भाद्र- उंज्ञा पं. [सं. भाद्र, पा. भद्दों, हि. 
भादों |भादों या भाव्रपद नामक सहीता जो शावत् ओर 
कुआर के बीच सें पड़ता है । इस भहीने की पूर्णिमा 
को चंद्रमा भादपद वक्षत्र में रहता हैं । प्रायः इत 
महीने में खूब वर्षा होती है । उ.-(%) करन मेघ 
बात-बंद भादौं-झरि लायो > १०२३ । (ख) भादों 
की अध राति अँध्यारी--१०-११ । (ग) चेता 
सावन-भांदों जीते--२७६९ । ु 

भान--संज्ञा पूं. [ सं. भानु ] भानु, सुर्थे । 3.--(क) सूर- 
मधुप निसि कमल-क्ोशन्वस, करो कृपा-विनन्‍्भान*« 
१०१०० । (से) जी कमल होत अति प्रफुलित देख 


दरसन भावन--१-१६९ । (ग) चलत तारे सकल 
मंडल, चलत सति अर भान--१-२३५ | 
संज्ञा पूं. [सं.] (१) प्रकाश । (२) दीप्लि, कांति । 
(३) ज्ञान ! (४) आभास, प्रतीति । 
भानजञा--संज्ञा पूं. [हि बहन + जा | बहन का लड़का । 
भानना, साननो--क्रि. स. [सं. भंजन | (१) तोड़ना, भंग 
करवा । (२) नाश करवा । (३) हंदाना, दूर 
करना ह (४) कादवा | 
कि, से. [हिं. भान] समझता, अनुसालता । 
भानमती--संज्ञा स्त्री. [सं. भानुमती | जादुश्रनी । 
भानवी--उज्ञा स्त्री. [सं. भातवीया] यशुना सदी । 
भाना, भानो--क्रि. अ. [सं. भान>शान] (१) जान 
पड़ना, सालल होना । ( २ ) रुखना, भला लगता। 
(३ ) सोहता, फबना । 
क्रि. स. [सं. भा 5 प्रकाश | चमकाना । 
संज्ञा पूं, [सं. भानु | झूंये, रवि । 
संज्ञा स्त्री ,-- सका की एक सख्छी का ताम । उ.--- 
कहि राधा, किन हार चोरायों । * “ "| सुमता बहुला 
चंपा जूहिला ज्ञाना भाना भाउ+-१५८७ । 
भानि--क्रि.स[हिं. भानता] काठ (डालेंगे)। उ.-रे 
दसकंध, अंध्रमति, तेरी आयु तुलानी आवि। सूर राम 
- की करत अवज्ञा, डारें सब भूज॑ भा।ति--९-७९ । 
भानी--क्रि, स. [ हि. भानता ] (१) कादक्षर, विच्छित्त 
करके । उ.--सूरख सुख निद्रा नहिं आवब॑, लेहैँ लंक 
बीस भूज भागी ९-११६ । (२) हटाबी, दूर की। 
उ.-न्‍ढोटा एक भयौ कैसेंहु करिं, कौन-कौन करवर 
बिधि भावी--३ ६८ । 
भालु--संज्ञा पूं. [प. | सुर्थे, रवि । 
भानुज---संज्ञा पूं. [सं.] (१) यम । (२) शनिशत्तर । (३) 
कर्ण । (४) मनु । 
भानुजा- संज्ञा स्त्री. [सं] सूर्य की पुश्री, यभुना । 
भामुतनया, भलुतनूजा--संजञा स्त्री. [सं.] यसुत्ा नदी । 
भानुमती -- संज्ञा स्त्री. [सं.] जादुगरनी । 


भानुछुत--संज्ञ। पू. [ सं. ] (१) कर्ण । 7.>>दाव-बर्म 


अहु कियो भानु-सुत, सो तुव बिसुख कहायसौ--१- 
१०४३) ( #) यम । 3.5प्रभू, भेरे मुतन्भवगुत न 





_ कंडकओ + | 


बिचारौ ॥ कीज लाज सरन आए की, रबि-सुत-त्राश 
विवारी>-१०१११। (३) शब्दिथर । (४) भव । 
भानुसुता---संज्ञा स्त्री. [सं.] यमुता सदी । 
भाने -क्रि. स. [हिं. भानना] घोड़ता है, भंग करता है । 
उ. - आपुषहि हरता आपुर्दि करता आपु बनावत, आपूर्हि 
भाने---१ १८७ । 
भाने--क्रि. स, [ हि. भानता । (१) क्ाह देंगे, काठेंगे 
उ, - अजहूँ सिथ सौंधि नतरु बीस भुजा भाने । रघु- 
पति यह पैज करी, भूतल घरि पार्वै---९-९७॥ (२) 
नष्ट-अ्रष्ट करती हु । 3. -- सरिता चली मिलत सागर 
को कूल सबे दम भान--३३३७ । 
सज्ञा पूं. [सं. भानु | सूबे या रवि को । 3.--कुमुद 
चकोर मुदित बिधु निरखत कहा करे ले भाने-३५४०४ । 
भान्‍्यो, सान्‍्यो -क्रि, स. [ हि. भानता ) (१) तोड़ा। 
(२) चष्ठ किया । 


भाप, भाफ -संज्ञा ध्त्री, [सं. वाष्प, पा. वष्प, हि. भाष] 


चाएप | 
भाभरा - वि. [हि. भा--भरना |] लाख (रंग का) । 
भाभी--संज्ञ। स्त्री. [हि. भाई] बड़े भाईं की स्त्री,भौजाई । 
उ.--खेबे को कछ भाभी दीन्‍्हे । श्रीपति श्री मुख 
बोले। फंड उपर ते अंजुग तंदुल बल करि हरि ज॑ 
खोले+-ता. ४२४५ । 
भास--संज्ञा पूं, [सं.] (?) फोध । (२) प्रक्ताद् । 
संज्ञा स्त्रा. [सं. भागा] स्त्री । 
भामा--सज्ञा स्त्री, [स.] (१) स्त्री, पत्मी । उ.--घह शुधि 
आवकत तोहि सुदामा । जब हम तुम बन गए लक्षरियन 
पठए गुरु की भाम!-१०-उ-.६६ । (२) ऋुद्ध स्त्री । 
भासिन, सामिनि, भासिनी--संज्ञ स्त्री, [सं. भामिद ] 
(१) स्थी, नारी। उ.--जे परद-पंदुम परक्ति ब्रज- 
भामिनि सरबस दे, सुत-सदत बिसारे---१-९४। (२! 
ऋद्ध स्‍त्री । (३) पत्ती । 
भामी - वि. [सं. भामिन्‌] ऋुद्ध, घाराज । 
संज्ञा स्त्रोी.-- (१) #ुछउ नारी । (२) मारी । 
भाय--संज्ञा पूं. [हिं. भाई | भाई । 
संज्ञ। पुं. [सं, भाव | (१) भाव। उ. -गोबिद प्रीति 
सबत की मानत । जेहि-जेहि भाव करी जिन सेवा 


-अंतरगत की जानत--- १-१३ । (२) परिन्ाण । (8) 
बर, भाव । (४) ढंग, भांति । 
भायपं--संज्ञा पूं. [ हि. भाई-+पत |] भाईबारा | 
भाया--वि. [हि. भाना | रुखिकर, प्रिय । 
कि, स.--रुखा, भला! था प्यारा लगा । 
भायो, भायो--वि. [हिं. भावना ८ रुचना, भाया] जो अच्छा 
लगे, प्रिय, इच्छित । उ.--(क) जित-जित मन अर्जुन 
को तिताह रथ चलायो। कौरौ-दल नासिन्नासि 
की न्‍हों जन भाया---१-२३॥ (ख) यह तन शाँचि-रांचि 
करि बिरच्यों क्रियो आपनो भायौ--१-६७॥ (ग) 
बारक मिलें सूर के प्रभु तौ करों अःपने भायौं--३३८०५॥। 
कि. स.-- रुखा, भला या प्याश लगा । उ.--(क) 
बेद-बिरुद्ध सकल पांडव-कुल, सो तुम्हर मन भायौ--- 
१०१०४ ॥ (ख) श्री रकमिति के जिय नाहि भावो-- 
१० 3३०-७ ! 
भार--संज्ञा प्‌. [स.| (१) बोष । उ.--(क) जिहि-र्जिहि 
जूं.नि जन्म धारदो, बहु जारभो अधघ कौ भार--६१- 
६८ (ख) मोह अब सिर भार-- १-९९ । (ग) कब- 
हुक चढ़ों तुरंग, महा गज, कंबहुँऊ भार बहौं--१- 
१६१ । (ध) बिरथा जनम लियौ संसार ॥ करी कबहूँ 
न भक्त हरि की मारी जननी भार--१-२९४ | (छ) 
सूरदास प्रभु दुष्ट -विकंदन धरनी भार उतारतका री-- 
२५८९ । (२) घोछ जो बहुँगी में लाबा ज़ाय । (३) 
संभाल, रक्षा । 3.--घर-घर गोपित ते कह्ेड कर भार 
ज्राबहु । (६) आश्रय, बल, सहारा। (७) करतंब्य- 
पालन का उत्तरदायित्व । 
सुहा ०--किसों का भार उठाना--उसके पालन- 
पोषण या रख-रखाव का भार अपने ऊपर लेना। 
भार उतरना+-उत्तरदायित्व से शुकत होना। भार 
उतारना-- (१) उत्तरदायित्व से मुक्त करता । (२). 
बेगार की तरहु काम पुरा कर देना। भार डालता 
(देना)--छत्तरदाधित्व सौंपना । 
सज्ञा प्‌. [हि. भाड़ | भड़भूजे का भाड़ ! 
भारत--सज्ञा पूं. [सं.| (१) महाभारत का युद्ध । उ.-- 
7रठ जूद्ध होइ जब बीता । भयौ जुधिष्ठिर अति 
भयभीता---१-९६१॥ (२) महाभारत ग्रंथ। उ.-- 
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भारत माहि कथा यह विस्तृत, कहत होइ बिस्तार--- 
१-२६७ । (३) घोर युद्ध । उ.सोवत काली जाई 
जगायौ, फिरि भारत हरि कीन्हौ--५७६ । 
कि. अ. [हि. भारता | भार से दबाता है । 
बि. झारी | उ,--आपुत तरि-तरि औरनि तारत 
। ........ | हि बिधि उपले तरत पात ज्यों, जदपि 
सेल हति भारत--९-१२३ । 
भारतबधे --हंज्ञा पूं. [सं.] आर्थाबल, हिंदुस्तान 
भारति, भारती--संझ्ञा स्त्री, [ सं, भारठी ] (१) बाणी, 
वचन ! (२) सरह्दती ! 
भारतीय---वि, [सं.] भारत-संबंधी । 


ई्‌ 


भारथ-पंज्ञा पूं, [मं, भारत] (१) युद्ध । (२) महाभारत 


का युद्ध । (३) महाभारत इंथ । 
भारथी--संज्ञा पूं. [सं- भारत] योद्धा, सेनिक । 
भारद्ाज--संज्ञ! पुं. [सं, ] भरहाज का वंशज । 
भारना, भारनो--क्रि, अ, [ हि, भार ] (१) भार वा 
बोभ लाइना। (२) दवाता । 
भारवाह, भारवाइक, भारदाहि, सारबाद्दी--बि, [सं,| 
भार होनेबाला । 
भारहारी--पज्ञ प्‌, [ सं, भारहार्खि ] पृथ्वी का भार 
उतारने बाले (भगवाव दिष्ण और उसके अवतार) । 
भारा--संज्ञा पु, [सं. भार| भार, बोश । उ,-गयो कूदि 
हनुमंत जब पचु पारा । कृमठ 
प,ठि मं, घंते गिरिबर सर्बे ताबयु घारा--९-७६ । 
वि, (१) भारी । (२) बहुत बड़े, दिशाल | 
संज्ञा पूं, [ह, भाला] भाला । 


रब के स्रास्न जागे 


भारि--वि, [हिं, भार, भारा] विशाल, बंडे, विस्तृत । 
उ.--आदई घर जो बंद देखे, 5रू मिरे दोउ भा 


३८७ ॥ 
भारी--वि. [ सं. भार | (१) महान, बड़ा, महत्वशाली । 
उ.--जन प्रहलाद प्रतिशे। पाली, वियो बिभीषन राजा 
आारी--१-१४ ; (२) अधिक भारवाला, बोशिल | 
सह१० “पेट भार हाना+-अपब होन! भारी 
होला--यर्भििणी होना। सिर भारों होना-- सिर में 
दर्द होता । आवाज (गला) भारे होतचा->गला पड़ 

जाना या बेठ जाना । 


हज 


्े 


ह 


(३) कठिन, अशह्ा । 3.--(+%) यहि अंतर जुबसी 
प्ब आई बत छलाग्यो कछ भारो--१०८२॥ (ख) 
इयाम बिन सुई सरद-निसि भारी--१० छ०७+९७ ) 
(४) अत्यंत, अधिक, अ्जत ॥ उ.--(क) बचन बाँह ले 
चलों गाँठि 4, पाऊँ सुख अति भारी--- १०१४६ । (द्ध) 
हँसे सब कर तारी ढे & आनन्द कौतुक भरी १०* 
७५ ) (५४) जिसका तिर्बाहु करना कठिय हो, दूभर। 
(६) फूला या सूजा हुआ । (७) सबल, अधिक एाश्ति- 
शाली । (८, गशीर । 
भारीपन--संज्ञा पु. [हि. भारी+पत] भारी होने का भाव। 
भारे--जि. [हि. भारी] (१) अधिक, बहुत अत्यंत । उ.+- 
(क) काम-क्रोघ-मद-लो भ-मो ह-बस, अतिहिं किए अघ 
भारे-- १-२७ । (ख) क्ुझुपति अंध सोह बस तिनकों 
देत सदा दुख भारे-- ३४९४॥ (२) बिशाल, बड़ा, 
बहुतू, महा । उ.--जीव जल-थल जिते, बेष घरि- 
धरि तिरे, अटत दूरगम अगम अचल भारे+- १-१२०। 
भारो, भारो--वि. [हिं. भार, भारी ] (१) अधिक, अत्यंत, 
बहुत । उ.---(%) यूर पतित कौ ठोर नहीं, वी षहुघ 
बिरद कत भारोा--१-१३१। (ख) मदवदूत मोड 
बात सुनाई इनमें भरबी महारतस भारो--११२२॥ 
(२) बड़ी, महान्‌, महिमासही | उ.-- नाद मुद्रा बिभूत्ि 
भारी करो रावर भेप्त---३४१३॥। 
भागव-- संज्ञा पूं. [सं.] (१) भूयु का बंशज । (२) परछु- 
कह 
भार्या--संज्ञा स्त्री. [सं.] पत्नी, स्थी । 
भारथौ--वि. [हि. भारी] बहुत, अधिक, अत्यंत । उ.--- 
पाक्षन जे दःउति कर दीन्हौ, तुरत मथ्यों, मीठी अति 
भारयौ---४०७ ॥ 
भाल---संज्ञ। पुं. [सं.] माथा, ललाद । उ.-अंधर दसन 
रसनता रस बानी, सबसे चेन अरु भाल---६४ 
संज्ञा पूं, [हि. साला] (१) भाला, बरछा। (२) 
दौर की नोक, गाँसी | 
संज्ञा पुं. [सं भलल्‍लुक | रीछ, भालू। 
भालना, भालनो--कि. स. [हिं. देखना का अनु.] (१) 
अच्छी तरहु देखता । (२) ढूँढ़ना, खोज करना | 
भाला--संज्ञा पुं. [सं. भल्‍ल] बरछा, साँग, नेजा । 
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भालि--संज्ञा स्त्री. [हि. भाला] (१) बरछी । (२) काँटा । 
भाली--संज्ञा स्त्री. [ (2. भाला ] (१) भाले या तीर की 
गाँसी या तोक । उ.--जब्र वह सुरति होत उर अंतर 
लागति काम बात की भाली--१० 3०-७९ ॥ (२) 
शूल, काटा । 3.--ऊहा री कहां कछ कहति न बनि 
आवे लगी मरस की भाली री---5८४६ । 
भाखुनाथ--संज्ञा प्‌. [हि, भालू +सं. नाथ | जामवबंत । 
भालू--संज्ञा प्‌. [ सं. भल्‍ल॒क ] 'रीछ' नामक चौपाया । 
भावंता--संज्ञ' पु; [हिं. भाना] प्रिय, प्रीतम । 
संज्ञा प्‌. [सं. भावी | होनहार, भावी । 
भाव - संज्ञ! प्‌. [सं, | (१) अभाव! का उलठा, अस्तित्व । 
(२) विचार । (३) अभिप्राथ । ४) मुख की आकृति 
(५) कृत्य, क्रिया । (६) विषय-भोग ।(७) प्रेम, प्रीति । 
(5) उपदेश । (९) कल्पना । उ.--सुर स्थाम जन के 
सुखदायक बँचे भाव रज्‌ रंग--२५९ । (१०) प्रकृति 
स्वभाव । (११) आंतरिक इच्छा ॥ (१२) ढंग, रीति ॥ 
(१३) प्रकार, तरह । (१४) दक्षा। (१५) विश्वास, 
भरोस्ता, (१६) प्रतिष्ठा । (१७) बिक्री की दर । 
सुह7० - भाव उतरता--दर या दाम घटना । भाव 
चढना--दर या दाम बढ़ जाता । 

(१८) देवी-देवता के प्रति श्रद्धा-भक्ित। उ.--(क) 
बहुत भाव करि भोजन अप्यौ ---१३५। (१९) नायक 
के दर्शन से वाथिका के सन में उपजनेवाला विश्वार । 
(२०) आंतरिक अनुभव को शारीरिक चेष्टा द्वारा 
व्यक्त करना । 

महा ०---भाव देवा --शारी रिक चेष्टा से मत का 
भाव प्रकट करना। भाव दे गयी--मनोभाव या सनो- 
कामना सुचित कर गयी। उ.-स्याम कौ भाव दे 
गयी राधा । नारि नागरि न काहु लख्यी कोऊ नहीं, 
कानन्‍्ह कछु करत हैँ बहुत अनुशधा । भाव बताना--. 
(१) नखरे के साथ हाथ-पर हिलाना। (२) आंतरिक 
भाव सूचित करनः । 

(२१) नखरा, चों बला । (२२) व्‌ 
धर्म आदि का ज्ञान होता है । 

भावइ--अव्य, [हि. भाना | चाहो तो, इच्छा हो तो । 
भावई -- क्रि. स. [हिं. भाना] रुचिकर्शुलगता है, प्रिय होता 
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दि का गुण जिससे 


हैं । 3.--सुधारस जेहि स्वाद चाश्यौ तिर्नाह और ये 
भावई---३२६० । 
भावक--क्रि. वि. [सें. भाव --क] थोड़ा, किचित । 
वि. [सं.] भावपुर्ण, भावयुक्त। 
संज्ञा प्‌. (१) भावना करनेबाला । (२) भाव से 
युक्त । (३) भक्त, श्रद्धालु । (४) भाव । 
भावगति-संज्ञ। स्त्री. [सं. भाव +-गति] इच्छा, विचार। 
भावगस्य--वि. [सं.] जो भाव द्वारा जाना जाय। 
भावज वि. [सं,| भाव से उत्पन्न । 
सज्ञा स्त्री. [ सं. आतृजाया, हि. भौजाई ] भाई 
की स्त्री । 
भावत -क्रि. अ. [हि. भान! | अच्छा लगता है, रुचता है, 
पसंद आता हैं। उ,--(+) जहाँ गयौ तहाँ भतौ न 
भावत, सब कोऊ सकुचानौ-- १-१ ०२ । (ख) गरब 
गोबिदहि भाक्त नाहीं -- २-२३ । (ग) उपवन बन्यौ 
चहुंघा पुर के अति ही मोक्कों भावत--२५५९ । 
भावता--वि [हि. भावना, भाना] जो भला लगे। 
संज्ञा पं, -प्रेमपात्र, प्रियतस । 
भावताव--संज्ञा प्‌. [हि, भाव -+-ताव] मोल-तोल । 
भावति --वि, स्त्री, [हि, भावती ] भली लगनेवाली, रुचि- 
कर, प्रिय । 3, आजू सा बात बिधतता क॑ नह, मन 
जो हुती अति भाववि--१ ०-२३ । 
क्रि, स.--भली लगती है, प्रिय है। उ,-मसों 
तुम मुह की मिलवत हौ भावति है वह प्यारी-- 
१्८६४॥। ह 
भावती--वि, स्त्री. [ हिं, पूं, भावता ] जो भली लगे। 
उ, -- (क) बालबिनोद भावती लीला, अति पुतीत 
मुनि भाषी---१०-४। (ख) एक*एक ते गुन-झूप उजा- 
गरि स्थाम भावती प्यारी -११०५॥ (ग) तुमते को 
है भावती हृदय बपाऊ---१८६८ । (घ) बाकी भावती 
बात चलाइहॉ--२२०९ ॥ 
संज्ञा स्त्री.--प्रेमपात्री, प्रियतमा । उ,---(क) सूर 
स्थाम की भावती कहै कहौ कहा री--१५३२ । (ख) 
सूर-प्रभ-भावती के सदा रसभरे नैत भरि-भरि प्रिया 
रूप चोरै--पृ० ३१७ (६४) । 
भावते--वि, पु. [हि. भावता] जो-जो रुचे, भले लगे। 
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: छ,--(क) होड़ाहोड़ी सर्नाह भावते किए पाप. भ्र्दि 
पेट--१-१४६ । (ख) सूरदास प्रभू भरे परे फेँद, देव 
ने जान भावते जी के+--१००२८७ ) 

संज्ञा पूं+-प्रेमपात्र, प्रियतम । 
भावत---वि. [सं. भाव ] अच्छा लगवेवाला, जो भला लगे, 
भानेवाला । उ.--चरन धोइ चरनोंदक ल॑'न्हो, 
केद्यो माँग मब-भावत--5-१३ १ 
प्र०-लागी भावन--भली लगने लगी हे । उ.-- 
सूर सुर्ति क्यों होति हमारी लागी वबीको भावन 
“२८६९ | े 
संज्ञा पुं. [सं.] (१) भावत्ता । (२) ध्यान । 
भावना---संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) ध्यान, बिचार। (२) 
अनुभव-जन्य विचार । (३) कामना, वासना । 
क्रि. अ.-- रुचना, भला लगना ३ 
वि.---(१) जो भला लगे। (२) मनचाहा, सत- 
चीता। उ.-- (तब) लादि पंकज कढ़्यो बाहिर, भयौ 
ब्रज-मत -भावना---५७७ । 
भावनि--संज्ञा स्त्री. [हिं. भाना] इच्छानुसार काये। 
भावनी--वि. [हिं. भावना] रुचिकर, प्रिय । उ.-भाट 
बोले बिरद नारी बचन कहैँ मन भावनी---१०उ०*-२४। 
भावनो--वि. [हि. भावगा] भला लानेवाला, रुचिकर । 
उ.-तेहि देखे त्रय ताप नासे ब्र॒ज-बधू-मंन-भ|वनो-- 
२२८० ॥ 
क्रि, अ.--रुखता, भला लगना । 
भावमक्ति--संज्ञा स्त्री. [सं. भाव --भक्ति] (१) भक्ति की 
भावना । उ.--भाव-भरक्ति कछ हृदय ने उपजी, मन 
विषया मैं दीवो--१-६५॥ (२) आदर, सत्कार, अरद्धा। 
उ.-न्‍तैन मूँदि कर जोरि बोलायो । भाव-भक्ति सों 
भोग लगायो। 
भाववाचकऋ--संज्ञ! स्त्री. | सं. संज्ञा (शब्द) जिससे छितोी 
पदार्थ का गुण, धर्म आदि सूचित हो । 
भावशबलता--संज्ञा स्त्री. [सं.] एक अलंकार जिसमें कई 
भावों की संधि हो । 
भावपंधि--संज्ञा स्त्री. [सं.] वहु वर्णद-रोति जिससें दो 
. विरुद्ध भावों की संधि का वर्णन रहता हे । 
भावहि--क्रि. स. [हिं. भावा] भला लगता है, रुचता है । 


है 

उ.--नाहिन कछ सुद्दात तुर्माह बित कातव-भवव व 
भावहि--३४२७ ! ५ 2३७ २ 

भाविक--संज्ञा पूं. [सं.) (१) भावी अनुमात । (२) वह 
अलंकार जिसमें भूत और भावी बातें प्रत्यक्षवत्‌ 
बणित हों । 

वि.--जानतेबाला, सर्वेज्ञ । 

भावित--वि. [सं.] (१) सोचा-बिचारा हुआ। (२) 
सुगंधित किया हुआ । (३) भेंद किया हुआ, समपित । 

भाविता--संज्ञा स्त्री. [सं.] होनहार, होनी । 

भाविय, भाविहि--संज्ञा स्त्री. सवि. [हिं- भावी] भावी 
ही के, भवितव्यता ही के | उ.--कंद्यौ, सुतनि-सुधि 
आवति कबहीं ? कह्यौ, भाविये कीं बस सबहीं-- १- 
२८४ । (ख) सूरदास प्रभु भाविहि के बस मिलत कृपा 
के अति सुख देवै--२६४१। | 

भावी--संज्ञ। स्त्री. [सं. भाविन्‌] (१) भविष्य में होनेवाली 
बात, »वितव्यतर होनी । उ.-- भावीकाहुसों न टरे । 
कहूँ वह राहु, कहाँ वह रवि-ससि आनि सँजोग पर ॥ 
भावी कं बस तीन लोक हैं, सुर नर देह घरे--१- 
२६४ । (२) आनेवबाला समय। (३) भाग्य, प्रारब्ध । 

भावुक--वि. [सं.] (१) सोचने-विचारनेबाला | (२) 
जिपके सन में भावों का उदय बहुत ज्लीज्र हो, जो 
सहज ही द्ृद्वित हो जाय । 

भावे--क्रि. स. [हि- भाना] प्रिय लगता है, रुचता है। 
उ.--(क) सुकृती-युचि-तेवकजन काहि व जिय भावे 
---१-१२४॥ (ख) प्रार्ताह उठत तुम्हारे कान्‍्ह को 
माखत-रोठो भाव--२७०७ ; (ग) नहिन सोहात कछू 
हरि तुम बिनु कातन भवन ने भावे---३४२३ । 

क्रि. वि. १) समफ में, बुद्धि के अवसार । उ.--- 

प्रान हमारे थात (?) होत हैं तुमरे भाव हाँसी-- 
३०६३ । (२) घाह्ठे। उ.--भावे परी आजू ही यह 
तन भावे रहौ अमान--२-३३ । । 

भाषशु--संज्ञा पूं. ! सं,] (१) कथन । (२) ध्याख्यान । 

भाषत--क्रि. अ. [ 6. भाषता ] कहती है, बताते हैं। 
उ,--(क) महादेव कीं भाषत साधु -४-५+ (ख) 
बार-बार संकबंत भाषत लेत नहीं ह्यंति गज' ठारी --- 
२५८९ ! 
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भीषति--क्रि. अ. [हिं. भाषता] कहती है, बोलती है । 
“निबाही बाँह गहे की लाज । द्रपद-घुता भाषति 
नेदनंदन, कठिन बसी है आज--१-२५५ । 
भाषना, ,सापनो--क्ि. ऋ. [ सं. भाषण ] बोलना, 
कहुना ॥ 
क्रि, अ. [सं, भक्षण] भोजन करना | 
भाषातर---संज्ञा प्‌. [सं.] अनुवाद, उल्था । 
भाषा--संज्ञा पूं. [सं.| (१) बोली, छबाब । (२) 
जन-स हु की बोली । (३) जन-पाधारण में प्रचलित 
बोली का रूप। (४) आधुनिक हिंदी जिलका जन्ध 
सन्‌ १००० के आस-पास हुआ माना जाता हैं और 
जिसकी राजस्थानी, श्रंजमाबा, जवधी, खड़ीबोली 
आदि जन-बो लियों के ( संस्कृत को तुलना में ) 
भाषा कहा जाता हैं । उ.--ब्यास कहे सुकदेव सौं 
द्वादस स्कंघ बताई । सूरदास सोइ कहे पद भाषा करि 
३ का 2308, 
भाषावद्ध -- वि. [सं. | जनभाषा में लिखा हुआ । 
भाषि --क्रि. अ. [हि. भाषना] कहकर, बोलकर । 
भाषित -वि. [सं.] कहा हुआ, कथित । 
संज्ञा पूं-केथन, बातचीत ॥ 
भाषी--क्रि. अ. स्त्री. [ हि. भाषता ] बोली, कहा, कहने 
लगी। उ.--(क) रिपु कच गहुद द्वपद-वनया जब 
सरन-सरन कहि भाषी--१०२७ । (ख) ऐसी भाँति 
नृपति बहु भाषी । घुनि जड़ भरत हृदय महँ राखी 
न पन्ड । 
संज्ञा पूं, [सं, भाषित | बोलनेबाला । 
भाषिं->क्रि. स [हिं. भाषता | कहले हैं । 3.>-पमुरदास- 
प्रभ ढीन बदन यों हनमान सों भाष---९-१४६ | 
भाष--क्ति. स. [ हि. भाषता ) कहता है, बोलता हू । 
उ.--ठाढ़े आधीन भए देव-देव भारष--२१६ १९ । 
भाषों--क्रि . स. [ हि. भाषता ] कहता हूँ, बोलता हूँ । 
3.--रसना इंहई मेम लियो है ओर नहिं भाषों मुख 
बैन-- २७६८ । 
भाष्य--संज्ञा प्‌. [सं. | ब्यास्या, दौका । 
आधष्यक्र--संज्ञा पु. [सं. | ध्यास्य/ या डीकाक(ए 
साष्यो--क्रि. स, [हि. भाषता] कहा । उ«-“( रिसि ) 


ही 
"३२३६ 


सप॑ है भाष्यौ सोहि। सूर्य रूप तुहौँ नूप 
हा ७। 
भास-संज्ञा पुं. [सं.) (१) प्रथा, दीप्ति । (२) किरण । 
भासना, भासनो--क्रि. स. [सं. भास] (१) खमकना । 
(२) जाव पड़ना । (३) देख पड़न। । (४) फेस जाना । 
क्रि. अ. [हि. भाषता | कहुवा, बोलना । 


 भाीसमान--वि, [सं.] जान पड़ता हुआ । 


संज्ञा पू.--चुथ। 
भासित--वि. [सं.] प्रकाशमझात, दीपित । 
सी--कि. अ, [हिं- भारना] एेही, लिप्त हुई। उ.--- 
अपने भूज दइव कर गहिये बिरह-सलिल मैं भासी + 
भारकर--संज्ञ।, पूं. [सं] (१) हू । (२) अरित । 
भास्वर--संज्ञा पूं. [स.] (१) सूखे । (२) दिन । 
भिंग--पंज्ञा पं. सिं. भू ग॒| (१) 'भू गी' कोड़ा। (२) भौंरा । 
संज्ञा स्त्री, [सं. भंग | बाघा, उक्रावद ॥ 
मिंगाना, विंगानों, मिंजाना, मिंजानो--क्रि. स. [हि- 
भिगोना | भीला करवा ) 
भिंडो--संज्ञा स्त्री. [संभभड़ा] एक पौधे की फली जिसकी 
वरक्षारी बनती है। उ---बतकौरा पिडीक चिबिड़ी, 
सीप पिड़ार कोमल मभिडी -- ३९६ । 
मिसार--उंज्ञा पुं. [सं. भानु--सरण] प्रततःकाल । 
सिझा--संज्ञा पूं. [हि. भैया] भाई, जता । 
भिक्षएु--रांज्ञा पुं. [सं.] भीख साँगना । 
भिज्ञा--उज्ञा स्त्री. | सं, | (१) माँगवा, याचना। (२) 
भीख । (३) भीख में भिली बस्तु। (४) सेवा, नौकरी । 
सिज्ञाटत-ंज्ञा पूं. [सं.] भीख भाँगते घूमना । 
भिन्ञापात्र-संजशञा पूं७ [सं,] भीख शाँगने का पात्र । 
झिक्ष, भिक्षक--ऊंज्ञा पु. [सं.] (१) सिल्लारी। (२) साधु । 
भिखमंगा[--संज्ञा पुं. [हि. भीख + साँगवा] भिखारी । 
भमिलाइ--संज्ञा पूं. [हि. भीख] भिखारी । 
मिखारिशि, भिखारिणी मिखारिन, भिखारिनी-संज्ञा 
स्‍त्री, [हि. भिखारी | भीख सॉँगनेबाली स्त्री । 
मिखारि, भिखारी - वि. [हि. भीख + आरोी (प्रत्य.)] भीख 
माॉगनेवाला,भिक्षुक । उ.+-और देव सब रंक-भिखारी, 
प्यामें बहुत अनमेरे---१०१७०.। 
मिखिया---संज्। स्त्री. [(हिं. भीख| भीख, भिक्षा ।. 
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भिगाना, भिगानों, भिगोत्ा, मिगोनो--क्रि. स. [हिं. 
भिगोता | गीला करना । 
भिच्छा--संज्ञा स्त्री. [सं- भिक्षा] भीख, शिक्षा । उ.-- 
रावन तुरत बिभूति लगाए, कहत आइ, भिच्छा दें 
माई-- ९-५९ । 
भिजवना, भिजवनो-क्रि. स. [ हि. शिगोना | गीला करना । 
सिजवाना, भिजवानी--क्रि. स. [हिं. भिगोता | गीला या 
तर कराता । 
क्रि. स. [हि. भेजना] भेजने को प्रदत्त करना। 
भिजाना, भिजानो--क्ि. स. [हि. भिगोना] गीलाया तर 
करना । 
क्रि. स. [हि. भेजना भेजने को प्रवुत्त करना । 
भिजे--वि. [हिं. भीजना] मीले, तर, भीजे हुए ॥ उ.-- 
मंग-पकौरा पनौ पतबरा । इक कोरे इक भिजे ग्रुर- 
बरा--३९६ । 
भिजोना, भिजोनो, भिजोवना,भिजोवनो-क्रि. स. [हिं- 
भिगोना ] गीला करना । 
भिज्ञ --वि. [सं.] जानकार, ज्ञाता । 
भिटना--संज्ञा पूं. [देश.] छोटा गोल फल । 
भमिटनी--.संज्ञा स्त्री. [हि. भिठना] स्तन की घुंडी । 
भिंडत--सज्ञा स्त्री. [हि. भिड़ता | सुठभेड़ । 
भिड़--संज्ञा स्त्री. [सं. वरट] बर, ततेया । 
भिड़ना, भिड़नी -क्रि. अ. [ हि. भड़ (अनु.) ] (१) टकराना । 
(२) लड़ाई करना ३ (३) निकट या पास पहुँचना। 
भितरिया--संज्ञा पूं. [हि. भीतर] बल्लभ-संप्रदायी संदिर 
में मूति के निकट रहनेवाला पुजारी । 
वि.--भीतर या अन्दर का । 
भितल्ला--संज्ञा प्‌. [हि. भीतर + तल] भीतरी परत । 
भितल्‍ली--संज्ञा स्त्री. [ हि. भीतर--तल ] चक्की का 
निचला पाठ । 
मिताना, सितानो--क्रि. स. [सं. भीति] डराना, भयभीत 
करना। 
क्रि. अडरता, भयभीत होना । 
भित्ति--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) दीवार । (२) भय, डर। 
(३) चित्र खोँंचने का आधार । 
भिंदू-संज्ञा पूं. [सं. भिद्‌ | भेद, अन्तर । 


] 
सिद्न---वि. [हिं. भेदना] भेदने, छेदने या नाश करने 
बाले | उ.-म्रधु कैट सथन, मुर भौम केसी भिदन 
कंस कुलकाल अनुसाल हारी---१०७०---५० ॥ 
भिदना, भिदनो--क्ि. ज. [ सं. भिद ] (१) घुसनता, 
धेंसना । (२) छेदा जाना । (३) घायल होना । 
शिदि--क्रि. अ. [हि. भिदना | धेैंसकर । 
ध्र०--भिदि गयौ--धेंस गया । उ.-रोमनि 
रोपति भिदि गयौ सब आठ अंग पगी>--१५० ३ । 
भिदुर-संज्ञा पूं. [सं. भिदिर | वज्च । 
मिनकृन।, भिसकनो--क्रि. ज. [जनु.] (१) घृणा उत्पन्त 
होना । (२) सलिस था गंदा होता । (३) 'सिन-भिन 
शब्द या ध्वनि करना । 
सुहा०--(किसी पर) मक्खियाँ भिनकता---बहुत्त 
दुर्बल और दीव-मलीन होना । 
भिनभिनाना, भिनमिनानो--क्रि. अ. [अनु] 'भिनशिन' 
हद यां ध्वनि करना | 
भिनसार--संज्ञा प्‌. [सं. वि+अक्लि + सार| प्रातःकाल । 
मिनहीं--क्रि. वि. [सं. विनिशा] सबेरे, तड़के । 
भिनुसार--संज्ञा पूं. [ हि. भिनुसार ] सबेरा, प्रभात, 
प्रातःकाल । उ.--(क) उठो नेंदलाल भयी भिनु- 
सार, जगावति नंद की रानी---१०-२०८। (ख) 
बाराह बार जगावति माता, अंबुजनेव भयौ भिनु- 
सार---४० ३ ) 
भिन्न--वि. [सं.] (१) अलग, पृथक । (२) दूसरा, अन्य । 
उ.--बिष्नु, रुद्र, बिधि, एकहि रूप । इन्हें जानि मर्ति 
भिन्न स्व॒ृरूप---४-५ । 
संज्ञा पूं --संख्या जो इकाई से कम हो । 
भिन्नता--संज्ञा स्त्री. [सं,] अलगाव, भेद, अन्तर । 
भिन्नाना, भिन्‍नानों--क्रि. अ. [अनु] (१) ( दुर्गेन्ध आदि 
से ) सर चकराना | (२) खीभना, खिजलाना । 
भियना, भियनों--क्रि. अ. [[ सं. भीति ] भयभीत 
होना । 
भिया--संज्ञ। पूं. [हि भेया | भाई, ज्राता। 
भिरत--क्रि. अ. [हि. भिड़ना] लड़ता-फिरता है । 3.-- 
सोभित सुभठ प्रचारि पैज करि भिरत व मोरत 
अंग--- ९५७ । 
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भिरना,भिरनो--क्रि. अ. [ हि. भिड़ना ] (१) ढकराना । 
(२) लड़ना-झगड़ना। (३) समीप या निकट 
पहुँचना । 

भिरहु--क्रि. अ. [हि. भिड़ना] लड़ो, जूको। उ.->सब 
कहत भिरहु स्थाम सुनत रहत सदा वाम हारिज-र्जति 
घर ही की कौन काहि मार -- २६०० । 

भिरे-क्रि. अ. [हिं. भिड़ना] लड़े, जूछे । उ. - रुद्र भग- 
वान अर बान सांबुक भिरें राम कुंभाठ माँड़ी 
लड़ाई--१० उ०--३५ । 

भिरों--क्रि. अ. [हिं. भिड़ता] लड़गा, सामना कहूँगा। 
उ.- हो ३ सनसुख भिरों, संक नहि धरों, मारि सब 
कटक सागर बहाऊँ--९-१२९ । 

मिलनी--संज्ञा स्त्री. [हि. भील] भोील जाति की स्त्री । 

भिल्ल--संज्ञा प्‌. [हि. भील] भील जाति | 

भिल्लनि-- संज्ञा पूं. बहु. [ सं. भिल्‍ल ] बहुत से भील । 
उ.--तहाँ भिल्‍लनि सौं भई लराई ॥ लूठे सब, बिन 
स्थाम सहाई--१-२८६ । 

भिल्लिनि--संज्ञा स्त्री. [ हि. भीलनी ] (१) भील जाति 
की स्त्री । (२) भीलनी शबरी जिसके बेर श्रीरामचनन्‍्द्र 
ने सरुचि खाए थे। उ.--भिल्लिनि के फल खाए 
भाव सौं खाटेन्मीठे-खारे--- १०२५ । 

भिश्त---संज्ञा स्त्री. [फा. बिहिए्त] स्वर्ग । 

भिश्ती--संज्ञा पूं. [?) सशक्त से पानी भरनेवाला । 

भिषक, भिषक्‌, भिषज--संज्ञ स्त्री. [पं. शिषक्‌] बेच्य। 

भिष्टा, भिसठा, भिस्ठा--संज्ञा पूं. [सं. विष्टा] घल । 

भिस्त---संज्ञा पूं. [फा. बिहिश्त] (मुसलमानों का) स्वर्ग । 

भीचना, भीचनो -क्रि. स. [हि. खींचना] (१) कसना, 
दबाना । (२) (आँख) मँदना या बंद करना । 

भीज--संज्ञा स्त्री. [हिं. भीगना] नमी, तरी । 

भी---संज्ञा स्त्री. [सं.] भय, डर । 

अव्य. [ हि. ही | (१) अवश्य, निश्चय ही । 

(२) अधिक, विशेष । (३) तक, लो । 

भीड--संज्ञा प्‌. [सं. भीम] युधिष्ठिर का भाई भीम । 

भीक--वि, [सं,| डरा हुआ, भयभीत | 

संज्ञा स्त्री, [हि, भीख | भिक्षा । 
भीख---संज्ञा स्त्री, [सं, भिक्षा] (१) शिक्षा । (२) दान। 


उ,--पंच की भीख सूर बल-मोहन, कहति जसोमति 
माई--४५५। 
भीखन--वि, [सं, भीषण ] भयानक, भयंकर । 
भीरक--एंज्ञा पं, [सं, भीष्म] भोष्ण पिलामहु । 
वि,.-- भयानक, डरावना। 
भीगना, भीगनो--क्रि, अ, [सं, अभ्यंज_] गीला होना । 
भीजत--क्रि, अ, [6, भीजना] गीला या तर होता है । 
उ,-+अति ही सीत भीत भीजत तनु गिरि कर क्‍यों 
न धरी--३२०० । 
भीजना, भीजनो--क्रि, क्ष, [ हि, भीगता ) गीला 
होना । 
भीजी--क्रि, अ, [हि, भीजता ] छीग सबी, गीली या तर 
हो गयी, आदे या सराबोर हो गयी । ४,---(क) नैन 
सलिल भीजी सब सारी--प्र० ३४३ ( ९२ )। (ख) 
या गोकुल के चौहटे रँग भीजी ग्वालिनि---२४०५ । 
भीजे--क्रि, अ. [हिं, भीजता ] गीले या तर हो गये । 
वि,--गीले, तर, आदे । उ,.---दसन दामिनि 
ज्योति उर पर माल मोती, भ्वाल-बाल सब आवें रंग 
भीजे--२३५२ । 
भीजे--..क्रि, अ, |, भीजता | (१) (भीगतो) भीगते हैं, 
गीले होते हूँ । 3,---(क) पाहन तारे, सागर बाँध्यौ 
तापर चरव वे भीज--९-१२६। (ख्र) बँद परत रंग 
ह्वँहे फीको, सुरंग चूवरी भौजे --७३१ । (२) पुलकित 
या प्रमभग्न हो जाते है। उ,--गदगद सुर, पुलक 
रोप, अंक प्रेम भीज-- १-७२ | 
भीजेगौ--क्रि, अ [ हि. भीजना ] गीला या तर हो 
जायगा । उ,.--बेगि साँवरे पाईँ धारिये सूर के स्वामी 
नतरु भीजेंगो पिथरों पट आवत है पिय मेहरा-- 
२००९१ " 
भीजौ--क्रि, अं, [हिं, भीजना] गीले था तर हो जाओ । 
उ,--ठाढ़े रहौ आँगन ही हो पिय जौलों मेह न नख- 
शिख भीजौ -- २००२ । 
भीट, भीठा--संज्ञा पूं, [ देश. ] (१) ठीला । (२) स्थान 
जहाँ पान की खेती होती है । 
भीड़--संज्ञा स्त्री, [हि. भिड़ता] (१) जन-समहु, भुंड । 
मुहा ० -भी ड़ ची रना--भुंड हटाकर मार्ग बनाना। 
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भीड़े छेंटना--जब-सन्नहु का एकत्र पे 
(२) संकट, त्ति, व्िषत्ति 
भीड़ ना, भीड़नो--फक्रि,ह. [ 
(२) घलवा । 
भीड़भड़कका--पंज्ञा पूं, [6, भीड़] बहुत भीड़ । 
भीड़भाड़--संज्ञा स्त्री, [हि, भीड़] बहुत भीड़ । 
भीड़ा--वि, [हि, भिड़ाना] तंग, संकुचित । 
भींड़ी--पंज्ञ! स्त्री, [हि. भिडी] भिडी (तरकारी)। ४,-- 
बन कोरा पिडीक चिचींड़ी । खीय पिड।|छ कोमल 
भींडी---८३१ । 
संज्ञा स्त्री, [सं, भीड़ | जन समह, भुंड, भीड़ । 
भीत--संज्ञा स्त्री. [सं. भित्ति] (१) दीवार । 
भहा०--+भीत में दौड़ना--शक्ष्ति से बाहुर कॉल 
करना ६ 
(२) भिन्न खीचने का आधार | 3.-बित्र ही भीत 
विनत्र किन कीदो कित नभ हुठ कि घाल्यों झ्योरी--- 
३०९५८ । 
मुहा--भीत बिना चित्र बवाता--छे सिर पर 
की था उल्टी-सीथी बात करना । 
वि, [सं.] डरा हुआ, भयभीत । 
संज्ञा पूं --भय, डर | 
भीतर--क्रि, वि. [ देश० ] अंदर, में ॥ उ.--जब्तें जनम 
लियो जग भीतर तब तैं तिहि प्रतिश रथौ-- १-३ ३६ । 
सुहा ०--भीतर का कुऑ--उपयोगी, परन्तु सबके 
काम न आ सकनेवाली वस्तु । उ.--सू रदास प्रभु तुम 
बिन जोबन घर भीतर को कप । भें तर पैठवा--तत्व 
की बात जानते का प्रयत्स करना । 
संज्ञा पूं (१) हृदय, अच्त:करण | 
सुहा ०--भीतर ही भीतर - मन ही बन में । 
(२) शनिवास, जनावाखाना । 
भीतरा--वि. [हि. भीतर] रनिवास से जाने-जानेवाला । 
भीतरि--क्रि. वि. [हि. भीतर | अंदर, में । 
. भीतरियाँ- संज्ञा पं. | हि. भीतर ] (१) वह जो भीतर 
रहता हो । (२) बल्लभ-संप्रदायी मंदिरों के वे पुजारी 
शो मत के निकट रहते हैं। 
वि.भीतर का, भीतरी ! 


रह जाता ॥ 


इना | (१) खिलाना । 


भीतवरी--वि. [हिं. भीतर] (१) भीतर का ।. (२) गुप्त । 
भीति--संज्ञा स्त्रो, [सं.] (१) भय, डर । उ.--ज्यौं बिट 
प्र-तिय संग ब्स्पौ, भोद भए भई भीति---१-३२५ । 
(२) कप, कॉपकॉपी । 
संज्ञा स्त्री, [ सं. भित्ति | (१) दीवार | उ,-- चंद- 
वंदन ब्रव छाड़िक को लिखि पूजे भीति---३४४३ । 
सुह्ा ०--भुम्त पर की भीति - दृढ़ आधार न होने 
फे फारय बहुत जल्दी ढा जाने था नष्ठ हो जानेवालो 
चीज | उ.- सूरदास प्रभ तुम्हरे भिलन बिनु भई भुस 
पर की भीति--२७१६ । 
(२) घित्र खींचवे का आधार ॥ उ.--भीत बिन 
कह दिन्र देख रही दूती देरि--२०४३। 
शुह्म ०>-भीति (के) बिना चित्र करता (बवावा)--- 
बे सिर-पेर की था आाधार-रहित बाद करना। भीति 
बिन चित्र करत--बे सिर-पर की बातें करते हो । 
उ,तात रिस करत भ्राता कहै मारिहों, भोति बित 
चित्र तुम करत रेखा--१२४६ । 
भीविका, भीतिकारी---वि, [सं,] भयंकर, भवावता । 
भीदी--संज्ञा स्त्री, [सं, भित्ति] दीवार । 
संज्ञा स्त्री, [सं, भीति| डर, भव । उ,>-चंद की 
दुति गई, पहै पीरो भई सकच लाहीं दई अतिहि भीती 
--१६१० । 
भीन--संज्ञ। पूं, [हि, बिहान] सबेश, प्रातः:काल । 
वि, [ह6, भीनता | सग्ब, निभ्वग्न, लीन, डूबा हुआ । 
उ,--दुष्टवि दुख, सुख संततति दीन्हौ, नुप-ब्रत पुरन 
कीन | रामचनद्र दसरर्थाहू बिदा करें सूरदास रस- 
भीन--९-२६ । 
भीनना, भीननो--क्रि, अ, [6ि. भीगना] भर या समा 
जाता, लीन होना । 
भीनी -वि. [हि, धीनना_] युक्षत, लीन, डूबी हुई, लिमग्न । 
उ.--बच्तत चरत गहि रहे गई गिरि खेद सलिल 
भय भीनी---१४४९ | 
भीने--वि, [हि, भोगता] युक्त, लोन, डूजे हुए, निमग्न । 
उ,+ (क) नवल निकुंज तवल रस दोऊ राजत हैँ रंग 
भीने--प१० ३१५ (४६/ | (ख) दुरत न हर नख गाते 
लाल रंग भीने ही---२४० १ | 


[ 
भीनो, भीनो--वि, | हि, सीनना ] समन, लीन, डूबा 


, हुआ । उ, -- अति सुकुमार डोलत रस-भीनौ-- २-१०।: 


भीन्‍्यौ--क्रि, अ, [हिं, भीतना] लोस था मर्न हो गया, 
सभा गया | उ,-- सूरदास स्वामीपत्र तजि के सेवक 
पतन रस भीन्‍्यो->-5०१४५ | 
भीन्ही--वि, [हि. भीतना] (सुगंध आदि में) बसी हुईं । 
उ,>योरे गात मनोहर उरजन लसत फुलेल कंचु की 
भीन्‍्हीं--२२९५। 
भीम--संज्ञा प्‌, [सं,] युधिष्ठिर का भाई भीमपेन । 
सुहा० -भीस के हावी--भीमसतेन ह रा फेंके गये 
हाथी जो आज भी आकाश में घूमते माने जाते हें । 
तात्पर्य उस व्यक्षित था पदार्थ से हु जो एक बार छूड 
कर फिर न मिले। 3,--अब मन भयौ भोम के हाथी 
सुपने अगम अपार -> १० उ०-८४। 
वि,--( १) भयातक, भव॑कर ॥ (२) बहुत 
बड़ा । 
भीमता---संज्ञा स्त्री, [सं,] भयंकरता । 
भीसा--वि, स्त्री, [सं,] भयंकर, डरादनी । 
भीर---संज्ञा स्त्री, [ हि, भीड़ ] १) जन-सम्‌ हु, भीड़। 
उ,--सूर स्याम कौ जसुमति टेरति बहुत भीर है हरि 
न भुलाहि--९१९ १ (२) ठठ,भुंड, समूह । उ,--प्रम 
मगत गावत म॑ध्रव गत ब्यं ७५ । 
(३) संकट, विपकत्ति । उ,.--(क) हर बलव।र बिना को 
पं।र | सारंगपति प्रगर्ट सारंग ते, जानि दी त पर भी २७ 
१ । (ख) जब-जब भीर परी संतन कौंचक्र सुदर- 
सन तहां संभारयौ--१-१४ । ख) जहू-जह भोर पर 
भक्तनि को तहाँ-तहाँ उठि धाऊ---१-२४४॥१ 
वि, [सं, भीरु | (१) डरा हुआ । (२) कायर। 
भीरना, भीरतो--क्रि, अ. [ हि. भीर ] भयभीत होना, 
डरना। 
भीरा--वि, [सं, भीरु] कायर, साहसहीन । 
संज्ञा सत्रा, [हि. भीड़ | संकट, विपत्ति । 
भीरु--वि, [सं,] (१) डरपोक, फायर । (२) डरी हुई, 
भयभीत । उ,--दुखित द्रौददी जानि जगतपति, आए 
खगपति त्य|ग । पुरे चीर भीरु-तद-कृष्ना, ताके भरे 
जहाज--१-२२५ | 





१११३ ै 


भीरुता, भीरुताई---संज्ञा स्त्री, [सं, धीरता] (१) काय- 
रता । (२) भय, डर । 

भीरू--वि, [सं, भीरू] कायर, साहसहीब 

भीरे-क्रि, कि, [हि, भिड़ता] सन्तीप, पास । 

भील--संज्ञा पूं, [ सं, भिल्‍ल | एक प्रसिद्ध जंगली 
जाति । 

भीलि---पंज्ञा स्त्री, [है., भील] (१) भील जाति की स्त्री, 
भीलनी । (२) झबरी जिसे श्रीरामचर जी ने तारा 
था। उ,--अजायील अर भीलि गनिका, चढ़े जात 
बिमान-- १०२३ 

भीलिनि- संज्ञा स्त्री, [ हि. भीलनी ] भील जाति की 
सत्नी । उ.--अजामिल बिप्र कनौज-निवासी | सो 
भथौ बृषली के भृहबासी ।...... । ता भीलिनि की 
दस सुत भए। पहिले पुत्र भूलि तिहि गए --६-४ । 

भीलु, भीलुक--वि, [सं,] कायर, भीरु । 

भी, सीव--संज्ञा पुं. [सं, भीम] भीमससेन । 

भीष --संज्ञ! स्त्री. [#, भोख] भिक्षा, भीख । 

भीषक--वि. [सं, भीषण] भयंकर । 

भीषज -संज्ञा पूं, [सं, भेषज ] बच । 

भीषण, भोषन--वि, [ सं. भीषण ] (१) भयानक, डरा- 
बना । (२) उग्च, दुढ्ट, फोर ।॥ 

सीषणुता, भीषनता - संज्ञा स्त्री, [ सं. भीषणता ] भय्य॑- 
छकुरता, डशदजादल 

भीषस--संज्ञ। पुं. [सं. भीष्म | (१) भीष्य वितासह । 
भार परे भोषम-अव राख्यौ, अर्जन कौ रथ हाँवयौ--- 
१-१६१३॥ (२) राजा भीष्यक जो शक्मिणी के पिता 
थे | उ.-जुदइतपुर को भोषम राई--१० 
उ०-७ । 

भीष्म---संज्ञ। पुं. [सं.] (१) भयानक रस। (२) राजा 
दांतनु के, गंगा के शर्म से उत्पत्य पुत्र देवन्नत जो 
भीष्म पितामहु के मास छे प्रदिद्ध हूँ । 

भीष्सक--संज्ञा प्‌. [स,] विद के एक राजा जो रक्मिणी 
के पिता थे | 

भीष्सकपुवा--पंज्ञा पूं. [सं. | 
पथ्रानी थी । 

भु इ, सु ई--संज्ञा स्त्री, [सं, भूमि] पृथ्वी । 


दक्मियी जो श्रीकृष्ण की 


[, हैडेशंड | 


भुइ्घरा, भुइधरा, भु इहरा--संज्ञा पूं, [सं, भूमि+- 
गृह- घर। तहखाता । 

भुगल--संज्ञा पुं, [ देश.] युद्ध का एक बाजा । 

भु जना, भु जनो--क्रि, अ. [हि, भुनता] भूनना । 

भुज--क्रि, अ, [हि, भजना, भूतना] तपाती हैं, जलाती 
हैं । 3.--पवत पानि घनसारि सुमन दे दघि-युत- 
किसत भानु भे भज-- २७२१ । 

भुं जीना--संज्ञा पं. [हिं. भुवता] (१) भूनने की मजदूरी । 
(२) भूना हुआ अन्न ! 

भुअ--संज्ञा स्त्री, [सं, भूमि] पृथ्वी । 

भुअंग, भुअंगम--संज्ञा प्‌, [ सं, भूजंग _] साँप । उ.-- 
(क) डसी री स्यथाम भूअंगस कारे---9४७ । (ख) 
भूलि न उठत जसोदा जननी मनों भृअंगम डासी 
बा 33 % 8, 

भुअन--संज्ञा पूं. [सं, भुवत ] जगत, संसार । 

भुआर, भुआल--संज्ञा पूं. [सं, भूप/ल | राजा । 

भुईं - संज्ञा स्त्री, [सं, भूमि] भूमि, पृथ्वी । 3,--ऊखल 
चंढ़ि, सोंके को लीन्ही, अनभावत भई मैं ढरकायों 
बा 0 3 5, 

भुईंघरा, भुई धरा, भुईशहरा-संज्ञा पं, [ सं. भूमिगृह ] 
तहखाना । 

भुईचाल, भुईंडोल--संज्ञा पुं. [सं, गू+ चलना, डोलना] 
भूचाल, भूडोल, भूकंप । 

भुई--संज्ञा स्त्री. [सं, भूमि] भूमि, पृथ्वो । उ.--मैया, 
कबाहि बढ़ेगी चोटी ? “!' | तू जो कहति बल की 
बेनी ज्यों, ह्वँहैे लॉबी-मोटी । काढ़त-गुहत-न्हवावतत 
जेंहै नागिति सी भई लोटी---१०-१७५ | 

भुक-संज्ञा पूं. [सं. भूज_| (१) भोजन । (२) अग्नि । 

मुकरोंद, भुकरोंयध--संज्ञा स्त्री, | अनु, भुक | सड़ने 
की दुर्ग घ । 

भुक्खड़ - संज्ञा प्‌. [हि, भूख | जो सदा भूखा रहे। 

भुक्त-वि, [सं,] (१) खाया हुआ | (२) भोगा हुआ। 

भुक्ता--संज्ञा पूं. [ हि, भोक्ता |] उपभोग करनेवाला, 
भोदता । उ,>-( के ) दाता-मुक्ता, हरता-करता, 
बिस्वंभर जग जानि ।॥ ताहि लगाइ माखत की चोरी, 
बाँध्यौ जसुमति रानि--४८७ । (ख) मैं कर्ता मैं 


भूक्ता मोहि बिनु और ने कोई---१० 3०-४७ ॥ 

भुक्ति--संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) भोजव । (२) सुख-भोग ! 

मुखमरा--वि, [हि, भूख मरना ] भूख से मरनेवाला। 

भुखमरी--संज्ञा स्त्रो, [हि, भूख मरन।] भूख से मरने 
की स्थिति । 

भुखाना, भुखानो --क्रि. अ. [हिं, भूख | भूखा होना । 

भुखालू--वि, [हि. घूख | भूखा । 

भुगत--संज्ञा स्त्री. [सं. भक्ति] (१) भोजन ॥ (२) भोग । 

भुगतना, भुगठनी--क्रि, स. [सं, भक्ति] मोफना । 

क्रि, अ.--(१) चिपटना | (२) बीतना। 

भुगतान-संज्ञा पूं. [ हि, भूगतना ] शुगताने की क्रिया, 
भाव या मूल्य । 

भुगताना, भुगतानी--क्ि, से. [ हि. भूगतना | (१) 
निपट!ना । (२ ) बिताना । (३ ) चुकाना, अदा 
करना । 

भुगति---संज्ञा स्त्री. [ सं. भृक्ति ] सुख-भोग, भोजन का 
सुख या रस। उ.--भोग भुगति भूलेहु भखर्नाह, 
भरी बिरह बे राग--३१२५॥। 

भुगती--संज्ञा स्त्री. [ सं, भक्ति ] (१) भोजन का भाव । 
(२) भोजन । 

भुगतै--क्रि, स. [हिं, भुगतता] (फल) भोगे, सहे, भोले । 
उ.--हम तो पाप कियी भुगते को पुण्य प्रगटि कियौ 
निढुर हियों री--१४०६ । 

भुच्च, भुच्चड़--वि. [हि. भुत-+-चढ़ना | मूर्ख । 

भुजंग--संज्ञा प्‌. [सं.] साँप । 

मुजंगम--संज्ञा पूं. [सं, भुजंगम, ] साँप । 

भुजंगा--संज्ञा पूं. [सं. भूजंग| साँप । 

भुजंगिनि, सुजंगिती, सुजंगी--संज्ञा स्त्री.[सं. भुजंगिनी ] 
साँपित, नाभमिन | उ.--माया बिषम भुजंगिनि को 
बिष, उतरयो नाहिन तोहि--२-३२ | 

भुजंगेंद्र, भुजंगेश---संज्ञा पुं. [सं,] शेषनाग । 

भुज- संज्ञा पूं. [सं,] (१) बाहु, बाँह । उ.--(क) उरग- 
इंद्र उनमान सुभग भूज---१-६९ । (ख) स्थाम, भूज 
गहि काढ़ि लीरज॑, सूर ब्रज के कूल-- १-९९ । 

सुहा०-- भूज भरि-- गले लगाकर । उ,--(क) 

भुज भरि धरि अँकवारि बाँह गहि के झकझो रचौ-- 


! 


१०२६॥ (ख) भूज भरि मिलनि उड़त 
. गत स्वार्थ समए-- २९१९२ 
(२) हाथी की छ्वूड़ | (३) दो की रुख्या छुंदक शब्द । 
भुजग---संज्ञा पुं. [सं,) साँप । 
भुजदंड--संज्ञा पूं. [घं.] बाहु रूपी दंड । 
भुजपात---सज्ञा पूं. [सं. भोजपत्र |] भोजपन्न । 
भुजपाश-संज्ञ। पूं. [ सं. ) दोनों हाथों का बंद्रन जिससे 
बाँधकर गले या छाती से लगाया जाता है । 
भुजबंद, भजवंध--संज्ञा पूं. [सं. भुजबंध] बाजूदंद । 
भुजनाथ--सज्ञा पूं. [सं. भुजपपश | भजपांश । 
भुजसूल---म्ज्ञा पूं. [ स॑- ] ( १ ) कंधा । (२) बगल, 
कांख । 
भुजवा--संज्ञा पुं. [हि. भूजना ] भड़मजा । 
भुजा--संज्ञा सत्र), [सं.] बाँह, हाथ । 
सुहः०-- भजा उठाना (टेकना)--प्रण करना । 
भुजाना, भुनानो--क्रि. स. [हि. भनाना] सुनाना । 
भुजाला--सज्ञा स्त्री. [हि, भुज+ भाली | छोटी बरलछी । 
आुजिया--संज्ञा पूं. [हि. भंजना| (१) उबाले हुए धान के 
चादल। (२) भूनी हुई (बिता रसे को) तरकारी । 
भजेना--संज्ञा पूं. [हि. भूजना] भूना हुआ चबेना । 
भुट्टा--संज्ञा पुं. [ सं. भ्रष्ट, प्रा, भुट्ठी | जक्‍्का, छ्वार 
आदि की बाल । 
भुतना, भुतवा--रुज्ञा पूं. [हि. भूत] प्रेत, भूत । 
भथरा---वि. [हि. भोथरा ] जिससें धार न हो, कुंद । 
भुथराई - संज्ञा स्त्री. [हि भोथरा] कुंद होने का भाव । 
भुनगा-संज्ञा पूं. [अनु,] उड़नेबाला छोटा कीड़ा । 
भुदना, भुननों--क्रि. अ. [हि. भूतता] (१) बिना जल- के 
आग पर पकना । (२) गरस बालू में एकता । (३) 
घी-तेज में पकना । (४) तेज धूप या तपी जम्ीव पर 
जलना १ (५) छप्ट होना । 
क्रि. अ, [ सं. भंजन ] बड़े सिदके के छोटे सिक्के 
मिलना । 
भुनभुनाना, भुनभुनानी-- क्रि. अ. [अन्‌.] (१) भुनलु् 
करना। (२) अस्पष्ट स्व॒र में बड़दडुशला । 
भुनाना, भुनातो--क्रि. स. [हिं: थूतता] शूवने को प्रेरित 
करना । 


उदास है 


[ एृशृ१५ |] 


- क्रि. स. [ सं, भंजन | बड़े सिक्के की छोटे से 
बदलना ॥ 
भुवि--संज्ञा स्त्री. [मं. भू | दृध्बी, भूमि ! 
भरई--क्रि. स. [हि भुरवता ] फुसला ली । 3,--समुरदास 
प्रभ रसिक भिरोपनि भुरई राधिका भोरी 
भुरकना, भुरकतो+-क्रि. अ. [ हि. भग्क' ] (१) सूखकर 
भुरभुरा होता । (२ ) भूल जाना । ( ३ ) घर्ण को 
छिड कला | । 
भुरका--सज्ञा पु. [सं. धूरि] बुकनी, चूर्ण, अबीर३.. 
भुककाना भुरकानी क्रि. स. | हि भरना ] (१) 
सुखाकर भुरभुरा करना । (२) छिड़कता । (३) भुल- 
वाना, बहुकाना । 
भुकि-क्रि. अ. [हि. भुग्म्ना] ( किस्ती चर्ण-पदार्थ को ) 
छिड़ककर, भुरभुराकर । 3.---अह॒व अधर-छब्रि दसन 
बिराजत, जब गावत कल मंदन । मुक्ता मनो नील* 
मनिमय-पूट, धरे भूर्रात्त बर बंदन - ४७६ ॥ 
भुकुत- सज्ञा प्‌. [हि. भुर्कना] चर्ण, छूरा । 
सुहाव--भू सकुस निक्लना--( १ ) इतनी सार 
पड़ना कि हड्डी पसली चूर-चर हो जाय । (२) नष्ट 
होना । भ्रकुस निकालना--मारते-सारते हंडडी- 
पसलो चूर चूर कर देना । (२) नष्ठ करता । 
भुरजी-सज्ञा पूं. [हि. भूजना] भड़मजा । 
वि.-जऊो भ्रजी' जसा काला हो । 
भुरता---संज्ञा पू्‌ं. [हि. भुग्कना | दबसे-कुचलने से बिगड़ी 
दक्ा वाला । 
सहा०-- भरता करना ( कर देना )--दबाकर या 
मार-पीटकर चूर-चर कर देना । 
(२) तरकारी जो बेंगत आदि को आंग में भनकर 
बनती हू । 
भुरझुर, भुपभुरा--वि. [अनु.] हल्के आघात से ही च्रनचर 
हो जानेवाला । 
भुरभुराना भुसभुरानो--क्रि. स. [ अनु. ] (१) भ्रभुरा 
करता । (२) छिड़ कथा, बुरकना। 
भुरये--क्रि. स. [हि. भुराता] भुलावे में डाला । उ.--तुम 
भुरये हो नंद कह हैं तुमतीं ठोठा । दधि-ओदन के 
काज देह धरि आए छोटा । 


श 
भुरयौ --वि. [ हिं. भरमता | जम में पड़ा हुआ, भूला 
हुआ | 5.---जनम साहिबी ऋरत गयौ ४॥ कुबुधि*- 
कमान चढ़ाइ कोप करि, बुधि-तरकस रितयों । सदा 
_ स्िकार करत मृग-मत्र कौ, रहत मगन भुरयौ- 
१-५४ | 
भुरवर्ति--क्रि. स.स्त्री. [ हिं. भुरवता ] फुंसलाती हैं, 
भुलावा देती हैं । उ.--ओढ्नि आति दिखाई मोक़ों, 
तरुनिनि की सिखई बुधि ठानी । धर लै ले मेरी सुत 
भ्रवहि, ये ऐसी सब दिन की जानी--६९५ ॥ 
भुरवना, भुरबनो--क्रि. स. [ हि. भरमता | फुसलाना, 
बहलाना । 
भुरहरा--संज्ञा पूं. [हि. भोर] सबेरा, प्रातःकाल । 
भुरहरे--क्रि. वि. [हिं. भोरहरा] बहुत सबेरे । 
भुराई--संज्ञा स्त्री, [हि. भोला] सीधापन, सिधाई । 
भुराना, भुरानो -क्रि. स. [हि. भुलाना] भूल जाना । 
क्रि. स. [हि. भुरवना ] बहलाना, फुसलाना। 
भुराये--क्रि. स. [हि. भुराना] बहलाया, फुसलाया, भ्रम 
में डाला । उ.--अति हीं चतुर कहावत रावा बातन 
ही हरि क्‍यों न भुराये-- १४५३ । 
भरी--वि. [हिं. भोली] भोली, सीधी । 
क्रि. स. [हि भुराता | बहलाया, फुसला 
लिया । 
भरे - क्रि, स, [हि, भुरवना] बहला-फुसलाकर । 
प्र---भूरे लई--बहला-फुमला लिया। उ,-- 
कुंतल कुटिल भँवर भाभिति वर मालति भुरे लई। 
तजत न गहरु कियो तिन कंपठी जानि निरास भई--- 
र३०८। 
भरेहों--क्रि. स. [हि. भूलना] भूलूंगा, बहलाने-फुसलाने 
में आऊँगा । 3,--मैं अपनी सब गाय चरंहीं। प्रात 
. होत बल के सँग जंहौं तेरे कहे न भ्रंहों । 
भलक्कड़--बतरि, [हि, भूलवा | भूल जानवाला । 
भलना, भुलनो--वि, [हि. भूलना] भूल जानेवाला । 
भलभला---संज्ञा पूं, [अनु.] गरम राख । 
भलवाना, भुलवानी--क्रि. स, [हि, भूलना] (१) भ्रम 
या भलावे में डालना । (२) बिसराना । 
भुलसना, भुलसनो--क्रि, अ. [हि. भुलभुला] गरम राख 
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में भुलसना । 
सुलाइ--क्ि, स. [हि, भुलाना | भुला कर । 

... प्०-दई भुलाइ--भुला दिया। उ-लेहु-लेहु 
गोपाल कोऊ दहचौ दई भलाइ--१२११॥ देति 
भूलाइ--अ्रम में डालती है, धोखा देती है । उ.-7 
सर प्रभ की सबल माया दे ते मोहि भुला---१-४५॥ 

भुलाई-क्रि, स. [हिं. भूलना] भुला दी, विस्मरण को । 

प्र०--रहे भुलाई--भूले रहे, (सब कुछ) भुला बठ। 
उ.--जेंवत छाक गाइ बितराई। सखा श्रीदामा कहत 
सबनि सां, छाकहि मैं तुम रहे भूलाई --४७१॥ 
मुलाऊ--क्रि. स. [हि, भूलता] भुला दी, विश्मरण कर 
दी | उ.--सप्त रसातल सेषासत रहे तब की सुरति 
भूलाऊ--१०-२२१॥ 

भुलाए--क्रि. अ. [हि. भूलता] भूल गये, विस्मृत हो गये । 
उ.--सुरसरी-घुवत रनभूमि आए। बान-बरषा लगे 
करन अति ऋद्ध है, पार्थं-अवसान तब सब _लाए-< 
१०२७१ | 

भुलाना--क्रि. स. [ हि. भूलता ) (१) भ्रम या धोखे में 
डालना । (२) भूलना, विस्तृत करता । 

क्रि. 3.--(१) अ्रम या धोखे में पड़ना। (२) 
भटकना, राह भूलना । (३) बिसरना, भूल जाना । 
भुलानी--क्रि. अ. [हि. भूलना] भूल गयीं । 
भुज,नी--क्ि. अ. [हि. भूलना] भूल गयी, विस्मरण हो 
गयी, बिसर गयी। 3.---(#) चिता की न्‍हैेँ भूख भूलानी 
नींद फिरति उचर्टी--१-९८। (ख) सुरपति-पूजा 
तुमहि भुलानी--१००१॥ 

भुज्ञानि--क्रि. अ. [हि. भुलाना] भटक गये हो, राह भूल 
गये हो । उ.--स्थाम तुमहि ह्याँ कौ नहिं पठए तुम 
हौ बीच भूलाने--३००६ ॥ 

भुलानो, भुलानौ-क्रि, अ. [ हि. भूलता ] (१) अम में 
पड़ा । उ---सुत-बित-बनिता प्रं/ति लगाई, झूठे भरम 
भलानौ--१-३२९ । (२) भूल गया। (३) सुधि न 
रही, होश में न रहा, घबरा गया | उ.--करमल सक- 
टनि भरे ब्याल मानौ । स्थाम के बचत सुनि, मर्नाहे 
मन रह्मौ गुनि, काठ ज्यों गयौ घुनि, तनु भुलानौ--- 
४९० | 
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भुलान्यो, भुलान्यो--क्रि, स. [हि. भूलना | (१) भल गया, 
विस्मृत कर दिया । उ.--पुर-तर-मुनि मोहित सब 
कीन्हे धिर्वाह समाधि मुलान्यो---१८५७ ॥(२) (सा) 
भुजा दिया, (राह) भूल गया। उ.--क्रब धौं गयो संग 
हरि के वह कीधों पंथ भलान्यौ-- १४७१ । 

भुलायो--क्रि. अ [हि. भूलना] भ्रम में पड़ गया । उ.--- 
अपनपी आपुन ही मैं पायौ........ । ज्यों कुरंग-ताभी 
कस्तू री, ढूँढ़पव फिरत भुलायो -- ४-१३ । 

भुलावत -क्रि. स. [हि. भूनता] भूज जाता है, विस्मृत हो 
जाता है । उ.--बृन्दाबन मोकौं अति भावत ।.... ...। 
कामधेनु, सुरतरु सुख्व जितने, र॒मा सहित बैकुंठ 
भूलावत --४४९ । 

भुलाबा--संज्ञा प्‌. [हि, भूलता| छल, धोखा । 

भुलाव--क्रि. अ. [ हि, भूलना ] श्रम में पड़ जाता है । 
उ.--($5) जीव कर्म करि बहु तन पार्व। अज्ञानी 
तिहि देखि भुलावं--५-४ । (ख) सूरदास प्रभु देखि- 
देव सुर-नर-मुनि-बुद्धि भुलाव---१०-१२६। 

भुलाहि--क्रि, अ, [हि. भुलना] भठक जाय, राहु भूल 
जाय । उ.-सूर स्थाम को जयुधति टे रति बहुत भीर 
है हरिन भूलाहि--९१९ । 

भुलाहीं-क़ि. अ, [6ि. भुलना] श्रम में पड़ जाती हैं । 
उ.-+जब हरि मुरली अधर धरत ।........ !'खग मोहैं 
मृग-जूथ भूलाहीं, निरखि मदत-छबि धरत--६२० । 

भुल्नाहु -क्रि. अ, [हि, भूलवा| भटक जाओ, राहु भूल 
जाओ। उ.--सघतन बृन्दाबन अगम अति, जाइ कहूँ 
ते भूलाहु -६१० । 

भुवंग--संज्ञा पूं, [सं, भुजंग, प्रा, भुअंग] साँप । उ--- 
खाइ न सके खरचि नहिंह जाने ज्यों भूवंग सिर रहत 
मनी --१-३९ । 

भुवंगम---संज्ञा पुं, [सं. भुजंगम] साँप । उ.--(क) गई 
मुरछाइ, परी धरनी पर, मतो भृवंग्स खाई--१०० 
५२ । (ख) ज्यों कंचुरी भुवंगम त्यागत मात-पिता यों 
त्यागे>>पु० ३३९ (८९) । (ग) माई री मोहि डस्थौ 
भुवंगम कारो । 

भुवंगिनि, भुवंगेती--संज्ञा स्त्री, [ हि. भुज॑गिनी ] 
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बीच--१३५१। 
भुवः--संजा पूं, [सं,.] भूमि और सूर्य के बीच का लोक, 
अंतरिक्ष लोक । 
भुब--संज्ञा पूं, [सं.] आग, अग्नि । 
संज्ञा स्त्रो, [सं. भू, भूमि | भूम्ति, पृथ्वी । उ,--- 
कंपे भूव वर्षा नहिं होहि--१-२८६ । 
सुज्ञा स्त्री, [सं. भ्रू| भौंह, अर । 
भुवन--संज्ञा पूं, [सं,] (१) जगत । उ.--तुम हर्ता तुम 
कर्ता एक, तुम हो अखिल भुवन के साई--२५५५८ ॥ 
(२) लोक । उ,-भुवत चौदह खुरनि खूँदति सुधों 
कह! समाइ--१-५६॥ (३) चोदह की संख्या का 
द्योतक शब्द | 
भुवनकोश --संज्ञा पूं, [ सं, ] ( १ ) भूसंडल 
ब्रह्मांड । । 
भुवनायक--संज्ञा पं. [सं,| संसार के स्वामी । उ,--य्रेई 
हैं श्रीपति भववायक येई हैं कर्ता संसार--४९७ । 
भुवनिया--संज्ञ। पु. [सं. भुवन] भुवन, लोक । उ,--जो 
रप्त नंद-जसोदा बिलसत, सो. नह तिहूँ भुवतिया--- 
१०-२३५८॥। 
भुवपाल---संज्ञा पूं. [सं, भूपाल] राजा । 
भुवा--संज्ञा पु. [ हि. घूआ] रई। 
भुवार, भुवाल, शुवाला--संज्ञा पुं, [ सं. भूपाल, प्रा* 
भुआल, हि. भुआल] राजा। उ,-- (कं) रावन पे ले 
गए सकल मिलि, ज्यों लुब्बक पसु जाल। करूवौ 
बचन स्रवन सुनि मेरी, अति रिस गही भुवाल--९- 
०४ ! (ख) कालिदी को कल बसत इक मधुपुरि 
नगर रसाला। कालनेमि अरु उम्रसेन-कुल'. उपज्यौ 
कंस भुवाला--+१०-४ | 
भुवि--पज्ञा स्त्री, [सं. भूमि) भूमि, पृथ्वी । उ---रवि- 
बंसी भयौ रवत राजा। ता सप्तम जग दुतिया न 
बिराजा । ता गृह जन्व रैदती लगौ-। ताकौं लेसी 
ब्रह्मपुर गयो । । ब्याहन्जोग अब साई आहि। 
रेबत ब्याह कियो भूवि आई । आप कियो तप बन 
मैं जाइ---९-४ । | 
भुशु डी -संज्ञा चूं. [सं. |] काकभुशुंडि । 
यंज्ञा स्त्री, [सं | एक प्रतन्नीच अ 


। (२) 
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भुस-संज्ञा पूं. [सं, बुस] भूसा। उ.-- टूटे कंधडरु फूठी 
नाकति, को लो थों बस खंहौ---१-३३१ | 
सहर०-- भूस पर की (सी) भोत--क्षी क्र रुष्ड हु 
जानेबाली वह्तु, अस्थायी और अधिव्वसयीय बात । 
उ.--(+) तुम्हरी बोलमि कौन पतीज ज्यों भूप पर 
की भें 5---३१६३ । (ख) जिनू मोजिड सब्ल सुख 
सुन्दरि भूप पर की सी भीत---१० उ०-७५॥ कश्यौ 
पवन को भुस भयौ-- बात तत्काल उड़ गयी, किसी ने 
बात पर ध्यान ही नहीं दिया। उ.-मेरो कहचौ 
पवन को भुस भयौ गावत नंदकुमार--३ ४०४ । भुस 
फटकी--व्यर्थ के कार्य में अम नष्ड करे, निर्धंक 
कार्य में शक्ति लगाधे । उ---सूर स्वराम तजि को 
भूस फरके मधुप तुम्हारे हेति-- ३२५४६ । 
भुसी---संज्ञा स्त्री, [हि, भूमा] झूशी । 
भुसु डी--सज्ञा पूं. [सं. भुशुडि] काकमश डे । 
भू कना, भू कनो - क्रि, अ. [अनु,] (१) 'सों-भों' करना । 
(२) के का बोलना | (३) व्यर्थ बक्ना | 
भू ख--पंज्ञा स्त्री, [हि. भूल] भूख । उ.--भोजन किये 
बिनु भूंच क्यों भाजे बिन खाए तब स्वाध--२७७८। 
भू खा--वि. [5. भूखा] भूक्षा । 
भू जना, भू जनो--क्रि. स. [ हि. भुतता ] (१) आग या 
ताप से पकाना। (२) गरम बाल से पकादा। (३) 
तलना । (5) दुख देना । 
क्रि, स. [सं. भागता |] भोग करना । 
भू जब--क्रि. स. [हि. भूंजना ] भोगेंगे, भोग करेंगे । उ,--- 
ऊंचे चढ़ि दसरथ लोचन भरि सुत-मुख देखे लेत । 
रामचन्द्र से पुत्र बिता मैं भूंजब क्यों यह खेत-१९-३९ । 
भू जा--संज्ञः पूं. [हि. भूनना] सुना हुआ अन्न । 
भू सना, भू सनो--कि. अ. [हिं. भुकूता] भों भों करना, 
भेंकना । 
भू--संज्ञा स्त्री. [सं ] (१) पृथ्वी । उ.-क) संकर कौ 
मन हर॒यो कामिनी, सेज छाँड़ि भू सोयौ--१-४३ ॥ 
(ख) भू-भर-हरन प्रगट तुम भूतल गावत संत-समाज 
““ १०२१५ ॥ (३) इथान ! 
संज्ञा स्त्री. [वं. अर) भोंह 


उल्‍-कीर सास! इंद्र 
अनु भूं भंवर सी जलकाबली । 


भूकप--संज्ा पुं. [सं,] शूचाल, सूंडोल । 

भूक--सज्ञा स्त्री. [(. भूख | भूख । 

सूकता, भूकतो--क्ि. अ. [ हि. झूँना | भों-भों करनो, 
भूकना । 

भूक--क्रि. अ. [ हि. भँकना | छुसे का भों भों शब्द 
करना | 3.--अपुनपरौ आपुत ही बिसरचो। जैसे स्वान 


नमदिर मैं, अभि-अ्रमि भूकि मरघो---२-२६ । 
 भूख--संज्ञा स्त्री. [ सं. बुपक्ष। | (१ ) खाचे की इच्छा, 
कुघा । उ.>[क) चिता कोरई भूख भुलानी---१-९%८ । 
(त) चंंड पौरुष बल पाएँ केहरि भू व मरै-- 
१०५) 


घुह्ा०-भूख मरना“ खाने की इच्छा न रह 
जाना । भूख लगना--छाते की इच्छा होना! । भूख से 
(भूखों) मरता--भोजन न घिलने से क्ष्ड उठाना या 
सरना। ह 
(२-अआवपह्यक्षता । (३) सभाई । (४) कामना। 
भूखण, भूखन--संज्ञा पुं. सं. भुषण | अलंकार, आभूषण | 
भूखता, भूखदो--क्ि, स. [वं. भूषण | सजाना, अलंकृत 
करना 
भूखर--संज्ञा स्त्री. [हि. भूख| (१) भूख । (२) इच्छा । 
भूखा--वि. [हि. भूख | जिसे भूख लगी हो ॥ उ.--मचला 
अकले पूल, पातर, खाउ' खाड करे भूखा--१-१८६॥ 
सुह० -- भूखा रहता--उप्वास करना। भूखा- 
प्यासा--बिना खाये-पिये । 
(२) इच्छुक, चाहुनेदाला । (३) दरिद्र । 
भूखे -- वि. [6ि. भूखा | जिसे भूख लगी हो । 
छिन ने रहते मत मोहुन--१०-२३१ । 
भूगमे--संज्ञा प्‌. [सं,] पृथ्वी का भीतरी भाव । 
भूगील - संज्ञा पू. [ सं. ] बहु झाह्त्र जिससे पृथ्वी की 
प्राकृतिक बातों का ज्ञान होता है 
भूचर--संज्ञा पुं. [सं.] पृथ्वी पर रहनेदाले प्राणी । 
भूचरी--स [सं.] समाधि की एक मुद्रा । 
- हि. चलना | भूकंप, भूडोल । 


डोलता | भूकंप, : 
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भूण--संज्ञा पूं. [ सं. 
विहार । 
भूत---संज्ञा पूं. [सं.] (१) सृष्ठि-रचता के मूल उपकरण 
जो पाँच माने गये हँं--पृथ्वी, वायु, जल, अग्वि और 
आकाश | (२) जड़ या चेतन प्राणी, छीवे | 
यौ०--मूत-दया--प्राणीघात्र के प्रति दया । 

(३) बीता हुआ समय । (४) किया का बहु रूप 
जो व्यापार की समाप्ति का सृचक हो। (५) मृत 
शरोर | (६) मत प्राणी की आत्मा ॥ (७) प्ैंल । (5) 
वे पिशाच या देत्य जो झ्र के अनुचर तथा अत्यन्त 
कुरूप और ऋर भाने जाते हूँ । उ.>> संकर अगट भए 
भूकुटी तें, करी सृष्टि लिर्मान । भूत-प्रेत बंताल रचे 
बहु दौरे बिधि की खान--सारा. ६५। 

मुह ०--(किसी बात का)भूत उत्तरता - (इस बात 
के लिए) जरा भी उत्साह न रह जाना | (किसी बात 
का ) भूत चढ़ता (सवार होना )- (किसी बात 
के लिए ) जी-जान से जुद जाया । भूत चढ़ता 
( सवार होना )--बहुत कॉध होना | भूत उतरना 
“--( १) कोध शांत होना । (२) उत्साह शेष 
ने रहता । भूत बतना--(१) बहुत छुद्ध होना ॥ (२) 
बहुत आवेश में होना; भूत बनकर लगता ( पीछे 

. पड़ना )--किसी तरह पीछा न छोड़ना । भूत का 
पकवान ( की मिठाई )--( १ ) एसी चीज जिसका 
अस्तित्व न हो पर जो अम से सच्ची प्रतीत हो । (२) 
सहज ही मिला हुआ घन या ऐश्वर्य जो अवायास 
नष्ठ भी हो जाय । 

वि.-- (१) बीता हुआ, गत । (२) भिला हुआ, 
युदत । (३) समाव | (४) जो हो चुका हो । 

भ-तनया--सज्ञा स्त्री. [सं.] सीता, जानकी १ 
भतना--संज्ञा पूं. [सं- भूत | भृत, प्रेत । 
भूतताथ--संज्ञ। पुं. [सं.| रुद्र, शिव । 
भूतनायिका---संज्ञा स्त्री. [सं.] हुर्गा । 
भूतपूर्व--वि, [सं बर्तेसान से पूर्व का 
भूतमावनं--संज्ञ प्‌. [सं.] (१) शिव । (२) विष्ण । 
भूतराजि--सक्ष 


भूतल सत्र! प्‌. | | (१) घरातल । (२) संसार, जगत 4 


अ्रमण | (१) जज-बाता (२) जल- 


! १ ४५४३ है (4 द् । 


उ3,--भवत-बत्सल कृपानांध असरन-स रन, भार-भूतल- 
हरन, जस सुहायौ--१-११९ ! 

भूतलराइ, भूतलराई, भूतल्राड, भूतलराऊ--संज्ञा पं 
[ सं, भूतलल-राजा' | पृथ्वीपति, सुपाल | उ--मतोौ 

पछुछ भतलराइ---१ «०५६५० | 

भूतविद्या--संज्ञा स्त्री. [ सं. | बह विद्या जिससे प्रेत, 
पिद्ञाच, कग्नह आदि जनित झावतिक रोगों का 
लिदान हो । 

भूति--संज्ञा स्त्री. [ सं. |] (१) घन-संपति । (२) भस्म, 
शलत । (३) उत्पत्ति । (४) बृद्धि । (५) लक्ष्मी । 

भूतिनी--संज्ञा स्त्री, [हि, भूत | (१) भूत की स्त्री ॥ (२) 
पिशाचिनी १ 

भूदेव, भूरंबता--उंज्ञा स्त्री, [सं.] शाह्यण । 

भूधर--संज्ञ। पूं. [सं.] (१) पहाड़ । (२) शेषनाग । 

भून--संज्ञा पूं. [सं भ्रूण | वर्ष का बालक । 

भूनना, भूनती--क्रि, से. [ सं, भर्जत ] (१) आग में 
डालकर पाना | (२) गरम बालू से पकाना। (३) 
घी-तेल में तलना । (४) कष्ट देना। 

भूप--संज्ञा पु. [ सं. ] (१) राजा, भूवति । (२) स्वामी 
उ.--सेमर-फल सुरंग अति निरखत मुदित होत खग- 
भूप--१-१० २ ! 

भूपति---संज्ञा पूं. [सं.] राजा, भूपाल । 

भूपांल--संज्ञः पु. [सं.] राजा । उ.--कहन लगे सब सूर- 
प्रभु सां होहु इहाँ भूपाल--२५७१। 

भूपाली---संज्ञा स्त्री, [वें.] एक राधिनी । 

भूपुन्न - संज्ञा पृ. [सं.] मंगल प्रह । 

भूपुत्री-- संज्ञा स्त्री. [पं-] जानकी, सीता । 

भूभुल, भूमुरि--संज्ञा स्त्री, | सं, भू-भुजं ] गर्म राख 
या रेत ३ 

भूश्वतू-संज्ञा पु. [ सं. | (१) राजा । उ.---करुतामय 
जब चाप लियो कर, बांधि सुद्ृढ्ध कठि-चीर । घूभृत 
सीस नामित जो गर्बंगत, पावक सींच्यो वीर -९-२६ | 
(२) पहाड़, पर्देत । 

भूमंडल-- सजा पुं, [सं.| वू 

भासि--पंज्ञा पूं. [सें. | (१) पृथ्दी 

पु 


बहा ०--भुमि होना--पृथ्वी पर गिरता ! 


दर 


यौ--भूमि-भें डा र--धन-धास । उ.--तिन हारचौ 
सब भूमि-भंडार-- १-२४६ । 
(२) स्थान । (३) जड़े, आधार । (४) प्रदेद् । 
भूमिका--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) रचना । (२) भस्तावना । 
संज्ञा स्त्री. [सं. भूमि | पृथ्वी, भूसि । 
भूमिज-वि. [सं.] भूमि या पृथ्वी से उत्पन्न । 
भूमिजीबी--संज्ञा पुं. [सं. भूमिजीविन्‌ | खेतिहर, कृषक । 
भूयसी--वि. [सं.] बहुत अधिक । 
क्रि. वि.-बार-बार । 
भूर-वि. [सं. भूरि] बहुत, अधिक । 
संज्ञा पूं. [हि, भुरभ् रा] बालू, रेत । 
भूरज--संज्ञा स्त्री. [सं. भू के रज] धूल, मिट॒टी । 
संज्ञा पूं. [सं. भूर्ज | भोजपन्न का पेड़ । 
भूरजपत्र -संज्ञा पुं. [ सं. भूज॑पत्र | भोजपत्र । 
भूरा- वि. [सं. वश्न्‌ | मठमेले था धमिल रंग का । 
भूरि--वि. [सं] (१) अधिक, बहुत । (२) बड़ा । 
भूरिदा--वि. [सं.] बहुत बड़ा दानी । 
भूरिश्रव, मूरिश्रवा-संज्ञा पु. [सं. भूरिश्रवस्‌, हि. भूरि- 
श्रवा] वाल्हीक का चंद्रबंशी राजा जो सोमदत्त का 
पुत्र था| महाभारत के युद्ध में यह दुर्योधन की ओर 
से लड़ा और अर्जुन द्वारा मारा गया था। उ.+ईत 
भगदत्त द्रोव भूरिश्रव तुम सेनापति धीर--१-२६९ ।! 
भूरी--संज्ञा स्त्री, [हिं. भूरा] भूरे रंग की गाथ | उ.- 
पियरी, भौरी, गोरी, गैनी, खरी, कजरी जेती । 
दुलही, फुलही, भौंरी, भूरी, हाँकि ठिकाई तेती 
“४५% | 
वि. स्त्री.--भूरे रंग की । 
भूरुह--संज्ञा पूं. [सं,] वृक्ष, पेड़ । 
भूजे--पंज्ा पूं- [सं.] भोजपत्र का वृक्ष । 
भूजपत्र--संज्ञा पूं. [सं.] भोजपत्र । 
भूल--संज्ञा स्त्री. [ हिं. भूलना ॥) (१) भूलने का भाव। 
(२) गलती, चुक । 
शुहा०--भूल के कोई काम करता--अतजान या 
धोखे में कोई क्षाम करना । भूल के (भी) कोई काम 
मे क्रता-बह काम कंदापि दे करता, उस कार को 
स्‌ करते का पक्का निरच्रय कर लेता । 
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(३) दोष, अपराध । (४) अशुद्धि । 
भूलक---प्ज्ञा पुं. [हि. भूल] भूल करनेवाला । 
भूलना, भूलनो --क्रि. स, [ सं. विह्वूल | (१) ध्यान या 
याद न रखना । (२) गलती करना । (३) खो देना । 
क्रि. अ.--(१) याद न रहुवा । (२) चूकना, गलती 
होवा । (३) धोखे में आ जाना। (४) आसकत हो 
जाता । (५) इतराने लगना । (६) खो जाना । 
वि.--जिसे स्मरण न रहता हो । 
भूलभुलैयों --संज्ञ। स्त्री, [ हि. भूल -+ भूलना ] (१) वह 
भवन जिसमें एक ही जैसे अनेक हारों के कारण मार्ग 
भूल जाय । (२) चक्करदार और पेत्तीदी बात । 
भूलि-क्रि. अ, [हिं- भुलता] भूलकर । 
प्र०--भूलि रहे-- धोखे में पड़ गये । उ---भूलि 
रहे अति चतुर चिते चित कौन सत्य कछ मर्म न 
पाबत--१० उ.-५। 
सुहा०--भूलि करौ नहिं ऐपे काम--कदापि बंता 
कास ने करना | उ.--ीअब पर घर की सौंह करत है 
भूलि करौ नहिं ऐसे काम--२० २३ । 
भूलिहु--क्रि. वि. [हिं. भूलना + हु | भूलकर भी, कदापि। 
उ.--(क) तू जननी अब दुख जति मानहिं। रामचंतद्र 
नह दूरि कहूँ, पुनि भूलिहु चिंत चिता नहिं आवहि 
-- ९-९५ । (ख) भूलिहु जिति आवहि इंहि गोकुल 
तयत तरनि सम चंद । 
भूलीं--कि अ. [हिं- भूलना] आसकक्‍त हो गयीं, मुग्ध हो 
गयी । उ.ौगोपी तजि लाज, सँग स्थाम-रंग 
भूलीं-४४२॥। 
भूले--क्रि, स.[हि. भूलना | भूल जाय, ध्यान न रखे, पता 
मे पावे, विश्मरण कर दे | उ.--ज्यौं मुगा कस्तूरि 
भूले, सु तौ ताके पास-- १-७० । 
भूलोई--क्ि. वि. [हि. भूला+ई] भूला हुआ ही, अप में 
पड़ा । उ.--सुम बिनु भूलोइ भूली डोलत--१-१७७ । 
भूलोक--संजा पूं. [सं,] संसार ! 
भूलौ--वि. [हि. भूलता] भूला हुआ, अम में पड़ा हुआ ! 
उ.सुम बितु भुलोइ भूलो डोलत--१-१७७। - 
भूल्यौ - कि. अ. [ हि. भूलना ] (१) याद ते रहा, 
विस्मृत हुआ, ध्यान न रहा। उल्‍>भूल्यो अम्यों 





[ 


तषातुर मृग लीं, काहूँ सम न गेंवायौ -- १-२० १ । (२) 
अम में पड़ गया, धोखे में आ गधा | (क) अब 
हों माया-हाथ बिक्ानौ । “| हिसा-मद-ममता रस 
भूल्यो, आसा हीं लपटान्यौ-- १-४७ । (व) दीन जन 
क्यों करि आवबे सरन ? भूल्यौं फिरतं सकल जल-थल- 
मंग, सुनहु वे ताप-भय-हरन-- १-४८ । 
भूवा--संज्ञा पुं. [हि. घआ ] रई । 
.. वि.-₹ई जसा उजला या सफेद । 
| संज्ञा स्त्री, [हिं. बुआ | पिता की बहुन । 
भूराय्या --संज्ञा स्त्री. [ सं. | (१) पृथ्वी रूणी लेज । (२) 
भूमि पर सोना । 
भूशायो--वि. [सं. भूशायित्‌] (१) पृथ्वों पर सोने- 
वाला । (२) मृतक । 
भूषण, सूधन--संज्ञ। पूं. [सं. भूषण] (१) अलंकार । (२) 
शोभा बढ़ानेवाली वस्तु या व्यक्ति । 
भूषणशुता, भूषनता--सन्ना स्त्री. [सं.] भूषण का भाव या 
धर्म । द 
भूषना, भूषतो--क्रि. स. [सं. भूषण] भूषित करना । 
भूधा -संज्ञा पुं. [ पं. भूषण | (१) गहना । (२) सजाने की 
क्रिया । 
भूषित--वि. [सं.] (१) सजा-सजाया । (२) अलंकृत । 
भूष्य--वि, [स.] सजाने योग्य । 
भूसन--वंज्ञा पुं. [सं. भूषण] अलंकार, आभूषण | 
संज्ञा प्‌. [हि. भूँछना | भूकते या बकने का भाव । 
भूसता, भूसनों - क्रि, अ. [ हि. भूंकता | ( १ ) भूँकना, 
भों-भों करना । (२) बकुसा । 
भूसा--संज्ञा पं. [सं. तुष | (१) भुंस । (२) भसी । 
भूसी--संज्ञा स्त्री. [हि. भूसा] अनाज का छिलका । 
भूसुर--संज्ञा प्‌. [स.] पृथ्वी के देवता, ब्राह्मण | 
भूहर-संज्ञा पूं. [6. भू-+-सं- गृह] तहखाना । 
भू ग--सज्ञ। प्‌, [सं.] (१) भौंरा । (२) 'बिलतनी' (कोड़ा) 
जो दूसरे कीड़ों के ढोले को पकड़ कर इस तरह 
“मितमिन' करता है कि वहु फी उसी को तरह हो 
जाता हु | 
भ गी--संज्ञा स्त्रो. [सं.] (१) भौंरी, अ्रमरी । उ --(क) 
कहूँ ठोर नहिं चरत-क्रमल बिनु, भूगी ज्याँ दसहूँ 


१३१११ |] 
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दिसि धाव---१०२३३  (ख) भ गी री, भजि स्याम- 
कमल-पद, जहाँ न निसि कौ ब्रास--१-३३९ । (२) 
'बिलती' कीड़ा जो दूसरे कीड़ों को भी. अपना जैसा 
बना लेता हैँ । 
भकुटि, भ्रकुटी--संज्ञा स्त्री. [सं. भूकुटी] भौंह । उ.-- 
भूकुटी कुटिल, अरुत अति लोचन, अगिनि-सिखा-मुख 
कहो फिराई--९-५६ । (ख) भूकुटि पर मस्ति-बिद 
सोहै सके सूर ते गाइ-- १२२०-२५ । 
भ्रतु-संज्ञ पूं. [सं.] (१) एक प्रसिद्ध मनि जो शिव जी 
के पुश्र माने जाते हें और जिनके बंश में परशराम 
जन्मे थ। प्रसिद्धि हे कि इन्होंने विष्ण की छाती में, 
उनकी सहनश्ीलता की परीक्षा के उद्देश्य से, लात 
मारी थी। विष्णु के सब अवतारों की छाती पर इस 
चिह्न का बना रहना साना गया है । (२) जमदस्नि । 
(३) परशुराम ।(४) शुक्राचार्य । 
भ्रुगुनंद, भ्रगुनंदन--संज्ञा पूं, [सं.] परशरास । 
भृगुपति--पज्ञा प्‌. [सं.] परशुराम । उ.--जिन रघनाथ 
फॉरि भूगुतति-गति डारी काटि तहीं--९-९१। 
भगुरेखा-संज्ञा स्त्री. [सं.] विष्ण की छाती पर भग की 
लात का चिह्ले । उ.-- (१) माथे मुकुठ सुभग पीतां- 
बर उर सःमभित भृगु-रेखा हो । (8) तट भुजदड भौंर 
भृगुरेखा चंदत चि!त्रच रंगत सुंदर । 
अशुलता--संज्ञा स्त्रो, [प.] भूगु सुनि का चरण-चिह्न जो 
विष्णु की छाती पर है । उ.--उर अर ग्रीव बहुरि 
ये धार । तापर कोस्तुभ मतिहि बिचारे। तह भृगु- 
लता, लच्छमी जान । नाभि कमल चित धारे 
अनिल रऐेर हे | 
भ्ुगुवार--तज्ञा पूं, [सं,] शुक्रवार । 
भ्ुत--सन्ना पूं. [सं.] भृत्य, दास, सेवक । उ,-- जोइ भ।वै 
साइ करहु तुम, लता सिला, द्रुम, गेहु। ग्वाल गाइ 
को भृत करो, मानि सत्य ब्रव एहु---४९२। 
वि. [सं.] (१) भरा-पुरा । (२) शेषित । 
शे0तति--सच्चा स्त्री. [सं.] (१) नौकरी । (२) वेतंव । (३) 
लय। (४) पालन करना। उ.--वे पथ बिकल 
चकित अति आतुर भमंत हेतु दियौ। भृति बिलंबि 
पृष्टि दे स्थामा स्यामै स्थाम बियौ--३४७४। 


भ्तु-संज्ञा पूं. [सं. भृत्य| दास, सेवक ॥ उ.--तब पहि- 
: घानि जाति-प्रभु कौ भूतु परम सुचित मत की व्हौं--- 
२९७१ ॥ 
भृत्य--पंज्ञा पूं. [सं.] सेवक, दास । एउं.--मेंत्री-भ्ृत्य-सलखा 
- मो सेवक यातें कहत सुजान--सारा. ५४६ । 
भूश--क्रि. वि. [सं ] बहुत अडिक्ष । 
भेंगा--वि. [हिं. भिगा] जिसको आँखों की पुतलियाँ टेढ़ी- 
तिरछी रहती हों । 
भेंट - संज्ञा स्त्री. [ हि. भेंटवा ] (१) उपहार, उपायन । 
उ.-- ( के ) चारि पदारथ दिए, सुदामा तंदुल भेंट 
घरचौ--१-१३३ । (ख) ते सब पठित पार्य-तर डारीं, 
यहै हमारी भेंट-१-०१४६॥ (२) मिलना, साक्षात्कार । 
उ,--(क) अब लगि प्रभू तुम बिरद बुलाएं. भई न 
मासों भेंट । तजौ बिरद के मोड़ि उधारो, सूर कहै 
कसि फेंट---१-१४५ १ ( ख ) तपति के रजक सौं भेंट 
मग मैं भई, कह्यो, दे बसन हम पहिरि जाहीं-२५८४ । 
भेंटइ--क्रि, स. [ हि. भेंटनः ] गले या छाती से लगाता 
है। उ.-धाइई धाइद्वरुंम भेंटइ ऊधो छाके प्रेम-- 
३४४३ ! 
भेंटत--क्रि. वि. [हि. भेंटना | भेंटते समय, भेंठने पर ! उ, 
--भेंटत आँसू परे पोठि पर, बिरह-अगिनि मनु जरत 
बुझाए--९-१६५ । 
क्रि, स.-भेंद करते हैं, चढ़ाते हैं । उ.--नंद करत 
पूजा, हरि देखत ॥ घंट बजाइ देव अन्हवायौ, दल- 
: चंदन ले भेंटत---१०-२६१ ! 
भटनत--संज्ञ पुं. [हि. भेंट। मिलने, सुलाकात करने । 
उ.--क) भारतादि दुरजोधव, अर्जुत, भेंटन गए 
द्वारिकापुरी--१-२६८ । (ख) जूवतित सबे कामबपु 
भेंटन के ललचाय--सारा, ५१५॥ 
भेंटना, भेंटनो --क्रि. भ. [ हि. भिड़ना ] सिलला, साक्षा- 
त्कार करना । 
कि. स.--गले या छाती से लगाना | 
. क्रि. स. [हि. भेंट | शेंट देना । 
भेंटिवों, भेटिबी-क्रि. स. [हि. भेंटना] गले या छाती से 
लगाना ॥ उ3.--श्रीदामा आदि सकल ग्वालनि को 
मेरे हित भेंटिबों--२९४२ ॥ 


ईैशेर२ | 


भेटी-.क्रि, सं. [ हि. भैँटना ] गले या छाती से लगाया । 
उ.---(क) किशोरी अँग-अँय भेंटी स्थामहि-- १७०१६ 
(ख) रुकमिति रादा ऐसे मेंटी । जैसें बहुत दिवति की 
बिछरी एक बाप की बेटी---४२९१ । 

भेंटे--क्रि. स. [ हिं. भेंटना ] भेंट की, गले या छाती से 
लगाया, मिले | उ.--जथाजोग भेंटे पुरबासी, गए 
सूल, सुख-सिधु नहाए-- ९-१६८ । | 

भेंटोंगी, भेंठों गी-- कि. स. [हि. भेंटना ] गले या छाती से 
लगाऊंगी । उ.--सूर स्थाम ज्यों उछेगि लई मोहि 
यों मैं हूँ ढसि भेंटोगी--पृ० ३५२ (७९) । 

भेंठोंगो, भेंटों गो--क्रि. स. [हिं. भेंटना] गले या छाती 
से लगाऊंगा | उ.--मनों इन सकुल अबहीं यहि बन 
इन भुज भरि भेंदोंगो गोपालाह -- २४८३ । 

भेंवना, भेंबनो--क्रि. स. [हि. भिगोता] तर करना । 

भेइ---क्रि. स. [ हि. भेवन ] भिगोई, तर की, सग्त की । 
उ.--ते बेली कंप्त दहियत हैं जे अपने रस भेइ--- 
१०२०० | 

भेउ---संज्ञा प्‌. [सं. भेद] भेद, सर्म, रहस्य । 

भेक--संज्ञा पूं. [हि, मेढक] मेढक । क्‍ 

भेख---संज्ञा प्‌. [ सं. भेष ]) (१) पहनने के वस्त्र । (२) 
पहनने का ढंग । 

भेखज--संज्ञा पूं. [सं. भेषज] दवा, औषधि १ 

भेज--संज्ञा स्त्रा. [हिं. भेजता] भेजने की वस्तु । 

भेजना, भेजनो--क्रि. स. [सं. व्रजन्‌] किसी वस्तु या 
व्यक्ति के जाने का आयोजन करनः!, रवाना करना । 

भेजा--तंज्ञा पूं. [? ] सिर के भोतर का गूदा, मगज । 

सुहा ०-- भेजा खाना--बकब॒क से तंग करना ॥ 

भेज्यो - क्रि. स. [हि. भेजता] भेजा, एक स्थान से दूसरे 
तक जाने को प_रित किया । उ.--रिपषि ति्ष्याह 
भेज्यों समुझाइ । नृप सौं कहि तू ऐसी जाइ-- 
१०२९० ॥ । 

भेडू -संज्ञा स्त्री. [सं. मेष] एक प्रसिद्ध चौपाया, गाडर । 
वि.--(१) बहुत छीथा । (२) बहुत मर्स । 

भेड्ठा--संज्ञा पूं- [हि. भेड़] बर थेड़, मेढा । 

भेड़िया--संज्ञ पुं. [हि. भेड़] एक भांघाहारी चौपाया । 

भेड़ी --संज्ञा स्त्री. [हि. भेड़] भेड़ । 
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भेद---संज्ञा पूं. [सं.] (१) भेदने-छेदने की क्िया। (२) 

बिरोधी पक्ष में परस्पर हेथ उत्पन्न करना । ( ह ) 
. रहस्य । उ.--(क)अपुतपौ आपुनही मैं पायौ । सर्ब्दाहि 

सब्द भयो उजियारो, सतगभुरु भेद बतायौ--४-१३। 
रख) मन इससों मिलि भेद बतायों बिरह फॉाँस गरे 
डारी--पृ. ३२६ (५७) | (ग) घर को भेद और के 
आगे क्‍यों फहिबे कों जाहीं--१९०० । (थे) कहा मन 
मैं घालि बैठी भेद मैं नह लखि सकी+-२२५९॥। 
(४) अता-पता, खोज । २०--छाक लिए सिर ह्माम 
बुलावति । दँढ़त फिरति ग्वारिवी हरि कौं, क्रितहूँ 
भेद न पावति--४५९ । (५) तात्पयें। (६) अंतर, 
फक्रे । उ.--(क) बग-बगुली अरु गीव-गीधिवी आई 
जनम लियौ तसौ | उनहूँ को गृह सुत दाता हैं, उन्हें 
भेद कहु कंपौं-२-१४ । (ख) भेद चकोर क़ियौ 
ताहू मैं बिधु प्रीतम स्पु भावन-/३३१५७ । ( ७) 
प्रकार, किस्म) उ.--इते पर हृस्तकनि गति छबि 
नृत्य भेद अपार-- पृ० ३५१ (७७) । 

भेदक --वि. [सं.] भेदने-छेदवेयाला । 

भेदून--संज्ञा पूं, [सं,] भेदने-छेदने की क्रिया । 

भेदना, भेदनो--क्रि. स.[सं. भेदन] (१) बेधना, छेदना । 
(२) सनोभाव जानने के लिए पंनी दृष्टि से देखता । 

भेदभाव---संज्ञा पूं. [सं.] अंतर । 

भेदि--क्रि. जे. [हिं. भेदना] छेदकर, भेदन क्वरके, लिदीर्ण 
करके । 3उ.-न्‍धर्ि जननी जो सुभटहि जावे | *''॥ 
मर तो मंडल भेदि भानु को, सुस्पुर जाइ बसावे-+- 
९-१५२। 

भेदिआ, भेदिया संज्ञा पूं. [ हि. भेद ) (१) भेद लेसे- 
वाला । उ.--भेदिआ सां भेद कहिबो छेद सो छाती 
परौ--३२६० । (२) गप्त २हस्य जाननेबाला । 

भेदी --संज्ञा प्‌. [हि, भे३] (१) भेद लेबेबाला । (२) गुप्त 
रहस्य जाननेबाला ३ 

वि, [सं, भेदित्‌ | भेदनेबाला । 

भेदीसार--संज्ञा पुं. [सं,] बढ़ई का बरस 
में छुंद किया जाता हैं । 

भेद्य---वि, [सं.] जो भेदा या छेदा जा सके 

भेद्यो--क्रि, स. [हि. भेदवा | सवोभाव जानने के लिए 


जिससे काठ 


तीन्न दृष्टि से देखा। उ.,--प्रभु जागे, अर्जुन-लन 
चितयौं । कब जाये तुप, कु8ल खरी । ता पाछें 
दर्योचत भे्लौ, शिर-दिसि तैं मत गये धरी---१-२६८ । 
भेत, भेता--पंजा स्त्री. [हि, घहित | बहिल । 
भेना, भेनी -- कि, स. [हि, भिगोता] तर करना । 
भेर, भेरि, भेरी--संज्ञा स्त्रो, [ सं, भेरी ] बड़ा ढोल या 
नगाड़ा, हु हुभी | 3,--(क) घुरत निम्तान, मुदंग-संख 
धुनि, भे रि-झाँस-सहनाइ---९-२९ । (ख) घाजन बाज 
महगहे, बाज मंदिर भेरि--- १०-४० । 
भेरीकार--संज्ञा प्‌. [सं, भेरी + कार] भेरी बजानेधाला । 
भेल--वि, [सं,] (१) कायर, भीर। (२) मूर्ख । 
भेज्ञा--संज्ञा पं. [हि. भेंट | (१) भिडंत । (२) मुलाकात । 
संज्ञा पूं, [देश,] (गुड़ का) बड़ा पिंड । 
भेली--संज्ा स्त्री. [ि. भेला (पूं.)] गुड़ फी पिडी। उ.--- 
कान्ह कुँटर कौ कनछेदन है, हाथ सोहारी भेली गुर 
क---१८-१४० 8 
भेव--संज्ञा पूं. [सं, भेद] (१) सम फी बात, भेद, रहस्य । 
उ,--जुग-जुग जनम, मरन अढ बिछुरन, सब समुझत 
मत-भेव 4 ज्याँ दितकरहि उलक न मानत, परि भाई 
यह ठेव--१-१०० । (२) बारी, पारी। 
भेवना, भेवनी--क्रि, स. [हि, भिगोता] तर करता। 
भेश, भेष--संज्ञा पुं. [सं. वेश] कपड़े, गहने आदि से अपसे 
को सजाना । उ.--अविहित बाद-बिवाद सकल मत 
इन लगि भेष धरत--१-५५॥ 
झुद्दा० -- भेष बनायौ--शरीर धारण किया, भव- 
तार लिया । उ,--नर तन सिंह बदन बपु कीन्ही 
जन लगि भेष बनायौ---१-१९० । 
भेषज- संज्ञा पूं, [ सं. ] (१) औषध, दवा | उ.- वहाँ 
भेषज नाना बिधि को अरु मधुरिपु से हैं बेद-३०१३॥ 
पृति--क्रि. अ. [ हि. भेषता |] पहनती हूं। उ--- 
अति सुगंव मर्देव अंग अँग ठति बनि बनि भूषन 
भेषति-_-१५९६ ॥ 
भेबसा, भेषनो--क्रि. स, [हि, भेष] (१) स्वॉग बताना । 
(२) पहनना । 
सेषा - संज्ञा पूं. [ सं. वेश | देश, रूप । उ.--संख-चक्र - 
_गदा-पद्म बिराजत, अति प्रताप घिसु-भेषा--१ ०-४ | 


[ एैरेशं४ | 


भेस--संज्ञा प्‌. [सं. वेष] (१) झूप-रंग, पहनावा आदि । 

... (२) बनावदी रूप-रंग कौर पहनाया । 

भेंसज -- संज़ः अश्षक्ष, बंद! । 

भेसता, भेसनो--क्ि. स. [सं. देश, हि. भेत | (१) वह्थादि 
पहनला । (२) हआँग बसासा । 

भेंस--संज्ञा सत्र चिं. महिए| एक बुधाक सोया । 

भंसा---संजा पूं. [हि. भैंस | रस का नर । 

भसासुर-- संज्ञ! पुं. [सं. घहिदासुर ] एक देत्य जो दुर्गा जी 

५ हीरा सारा बया था। 

भसी - संज्ञा पूं. [हि. भैंसा] घेंस का मर, भेंसा। यह बम 
का बाहुन माना यया हैं । उ.--मू रदास सगवंत-भजन 

हे बिनु, मनौ ऊँट-बूष भसी --२-१४ । 

भे--संज्ञा पूं. [सं. भय | भय, डर | 


है 


श्री [घं ये '-औ अली रे] 


क्रि. अ. [ हि. ) हुई, हुआ । छ.->कत ही सीत 
ते ब्रत-सू दरि, ब्रज पुरन सद भें रो->अप८७छ है 


भेचक, भे चकक्‍क --वि. [हिं, भव-चक ]सोचकका, चकित । 
भेजन---वि. [सं. भय --जतक ] शय उत्पस्द करनेवाला । 
भेजल--संज्ञा पु. [सं. भव--जाल] संतार का बंधन । 
भेदा--वि. [सं. भय+दा] भव पदा करनेवाला । 
भत, भना भेनि, संनी--संज्ञ! स्त्री. [हिं. बहन] बहन 
मिद्यी । उ.--(क) भत्री मांत-पिता बंधघव सर 
गृहजन यह कहैं मौसों--१२२१॥ (हर) भंत्री देखि 
| देति माड़ि गारी काहें कुलह लजावति--१५१६ ॥ 
भने--संज्ञा पूं. [सं भागिरेय] बहन का दूध , भागजा । 
भेया--संज्ञा पूं. [हि. भाई | (१) भाई, धाता । उल्‍-+ 
मातू-पिता भेया मिले, (रे) सई रूचि लई पहिचानि 
“--१-३२५ १ (२) आत्मीयता सूचक संबोधन । 
भेरब--त्रि. [सं-](१) २) भश्ानक शब्दबाला । 
संज्ञा पूं --(१) शंकर | (२) शिव के एक गण । 
(३) एक राग | (४) भयानक इब्द । 
भेरवी---संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) एक देवी, घासुंडा । (२) 
एक रागिनों । (२) पाबंदी | 


ने ् 
भेरवीचक्र--संजश्ञा पूं. [सं.] (१) वे तान्त्रिक्ष और 
बाससार्मी जो एक चक् में बैठकर बेबी का पुजन और 


भद्यपात करते हैं । (२) मद्प और अनाबारी दर्ग । 
रेड रो ५ न हि «| थे + घ३७५ 
भेरो--संज्ञा प्‌. [सं. भरव | शंकर, रुड्व । उ.-- परे भहराइ 


भभक्षंत रिपु घाइ सौं, करि कदन रुधिर भेरों अधाऊं 
“०९ ह९ 
अपषज--संज्ा स्त्री, [सं.| औौषध, दवा । 
भेहा--संज्ञा पं. [हि. भय + हा] (१) भयभीत । (२) जिस 
घर छिझी उत-पेंत का आबंश जाता हे 
संज्ञा स्त्री. [अनु,] 'भों का शब्द ! 
किना, भौंकनों -- कि. स. [अनु. भक] धुसेड़ता । 
क्रि. अ. (१) भों/भों' करता ।(२) कुत्ते का बोलना। 
भोंडा--वि. [हिं. भदृदा] कुछष । उ--मूझूं, निद, 
मतिभोड़ा, भोंडा, कायर, काम बताव-+-१-१८६ । 
भोंडापन--संज्ञा पूं. [हि. भोंडा+-पत_| भद्दापन । 
भाँतरा, भोंदला, भोंथरा, मोथला--वि. [हिं. भुथरा | 
जिसकी धार ठेज व हो, कुंड । 
भोंदू---वि. [हि. बुद्ध | मूर्ख, बेबकूफ। उ, “- निधित, नीच 
कुलज, दुर्बद्डी, भोंदू, तित को रोऊ-- १-१ ८६ ! 
भोंपा, भोंपू -संज्ञ पं. [अनु. भों न पू | एक बाजा । 
भो--क्रि. अ. [हि. भवा] हुआ, भया । 
संबोधन [सं.] है, हो । 
भोइ -क्रि. अ. [ हि. भीनता, भोना ] (१) आसकत या 
अनुरकत होकर । 3,--(क) नागति के कार्ट बिष 
हो इ । नारी चितवत नर रहै भोइ--९-२॥ (२) 
लीत या सब्य होकर | उ.-त्यों जिय रहे बिषद-रस 
भोइ---१० 3०-१२७॥ 
--वि. [हि. भोता] लीव, निमग्न ॥ उ.--लाल सों 
रति मादी जानी कहे देत नेता री रंग भोए--२११२॥ 
भोकस, सोकसा--वि. [हि. भूख | भूखर, भुक्खड़ । 
भोकता, भोक्ता--वि. [सं. भोक्ता] (१) भोग करनेवाला । 
उ.-तुम दाता अरु तुर्माह भाकवदा हरता-ऋरता 
तुमहीं सार--९३६ । (२) भोजन करनेवाला । (३) 
दिवय-छुस भोगनेवाला । 
भोग--संज्ञा पूं. [सं] (१) पाप-पुष्य का फल जो सहा या 
भोगा जाता है, प्रारब्ध। उ.--अब कंस पंयत सुख 
साँगे। जैस्लोइ बोइ्ये वैसोह लुनिएे, कमंत भोग 
अभागे---१-६१। (१) सुख-दुख् का अनुभव । (३) 
सुर, बिलास। उ.---कांग हंसाहि संग जेसों कहाँ 
दुख कहूँ भोग--२९११। (४) सम्नी से श्षंमोग । (५) 


६१ 


के 


झाए 


| १३२५ ।| 


कल, अर्थ । (६) देवी-देवता को चढ़ाया जानेबाला 
खाद्य, नेबेद्य । उ.--(क) पट अंतर दे भोग लगायौ 
“-१०-२६१॥ (ख) गिरि ग्रोब्धत देवन कौ मनि 
सेवहु ताको भोग चढ़ाई--९१३ । 

भोगना, भोगनो-क्रि. अ. [सं. भोग] (१) शुख-हुख का 
अनुभव करना, भुगतना । (२) सहन करता । (३) 
संभोग करना | 

भोगलिप्सा--संज्ञ। स्त्री, [सं.] लत, व्यसन । 

भोीगली--सज्ञा स्त्री, [वेश.] (१) ताक की लौंग (गहना)। 
(२) कान का एक गहुना ! 

भोगवना, भोगवनो--क्रि. अ. [ हि. भोगना ) (१) 
भुगतना । (२) सहन करना । (३) संभोग करना । 

भोगवे---क्ि. झ. [हिं. भोगवता ] (१) खुख-दुख का अनुभव 
करे । (२) घुख भोगे। (३) सहन करे । (४) सहवास 
करें । 

भोगवाना, भोगवानों--क्रि. स. [हिं. भोगता] भोगने 

.. को प्रवत करना । 

भोग-विल्ञास -संज्ञा पूं. [सं.] आधोद-प्रमोद । 

भोगाना, भोगानो--क्रि. स, [हि. भोगना] भोगने को 
प्रव॒ृता करना । 

भोगिन, भोगिनि, भोगिनी--संज्ञा स्त्री, [सं-) (१) 
उपपत्ती । (२) प्रेयसी । 

भोगी--वि, [सं. भोगिन्‌] (१) झुखी । (२) इच्हियों का 
सुख भोगनेबाला । उ.-सूर स्प्राम ब्रज जुबतिति 
भोगी-- १८४५ । (३) भुगतनेबाल[ । (४) विषया- 
सकक्‍त । (५) बविलासी, आबंद करनेवाला। उ.--- 
सूर स्थाम आपुत ही भोगी---१०२१५ । (६) विषथी, 
भोगासक्त । उ.--भौंरा भोगी बन अ्रमे (रे) मोद न 
माने ताप--१-३२५ ॥ (७) खानेबाला । 3उ.--(क) 
सो ब्रज मैं माखत को भोगी---५९१९। (ख) सूर- 
स्थाम मेरो माखन-भोगी तुम आर्वात बेका ज-- ७७५॥ 

भोग---संज्ञा पूं. सवि, [हि, भोग] व्यंजनों को, खल्दों 
को ॥ उ.--नंद-भवन मैं कान्ह अरोग। जसुदा ल्याव 
पटरस भोगे--३९६ । 


भोग्य--वि, [सं.] (१) जिसका भोग किया जाय। (२) 


जो भोगने योग्य हो | (३) साध । 


भोग्यभूमि - संज्ञा स्त्री. [सं-] (१) सुख-विलास का स्थाने 
देश । (२) झत्यलीकक जहा पाप-पुण्यथ का फल 
हुख-सुख के रूप में भोगना होता हूं । 
भोग्यसान--वि. [सं.] जो भोगने को शेष हो । 
भोज--संज्ञा पूं. [सं.] श्रीकृष्ण के एक ग्वाल सखा का 
भाम । 3.७-अर्जुत, भोज5, सुबल, सुदामा, मधु 
मंगल इक ताक---४६४ 
संज्ञा यूं, [सं भोजन] (१)दावत (२) खाद्य पदार्थ ॥ 
भीजक -- संज्ञा प्‌. [सं.] (१) भोगनेबाला। (२) विलासी 
भोजन--संज्ञा पं. [सं.)] (१) खाने की सामग्री । उ--- 
काग-सुगाल-स्वान कौ भोजन तू कहै मेरो मेरी--- 
१०३४० । (२) खाना, भक्षण करना। उ.--करि 
भोजन अवप्तेस जज्ञ कौ त्रिभुवन-भुख हरी--१-१६ । 
भोजनभट्ट--संज्ञा पूं. [सं., भोजन-+भट्ट) बहुत खाने 
वाला । जे 
भोजनालय--संज्ञा पं. [सं.] (१) पाकशाला। (२) स्थान 
जहाँ महय देकर भोजन किया जाये । 
भीजपत्न--संज्ञा पु. [सें. भूज॑पत्र] एक बृक्ष जिसकी छाल 
धाचीय काल में प्रंथ-लेखन के काम में आती थी। 
गी---वि. [सं. भोजित्‌] खानेबाला या बाली । 
भोज्य--वि, [सं,] खाने घबोग्य । 
भोडर, भोडल--संज्ञा पूं. [देश,] (१) अबरक । (२) 
अबरक का चर्ण जो होली में गुलाल के साथ उड़ाया 


भोथर, भोथरा--वि, [अनु.] कुंड धारवाला, गुहुल । 
भोना, भोनो--क्रि, भ. [हि. भीतना (१) संचारित होना । 
(२) लिप्त, लीच था मिंघ्त होना । (३) आसकत या 
अनुरकक्‍त होना । (४) भीगना, तर होना 
क्रि, स,- (१) संचारित करमा। (२) सिलाना । 
(३) भासक्त करता । (४) धोखे में डालना | 
भोयी, भोकौ--क्रि, अ. [हिं. भोता] लीन हुआ, लिप्त या 


सनिमष्त हुआ जा 
वि, [हिं, भीनता, भोजा] लिप्त, लींच, युक्त, 
निमंगन । 3,--(क) अमन्भोीवयों पंत भयो परखावज, 


बलत अस्ृंगत चाल--१-१५३ | (लव) बह्मा-महादेव « 
सुर -सुरपति नाचत फिरत महारत भोवी---१-५४ । 


[ १३२१६ ] 


भोर--.संज्ञा पुं, [सं. विभावरी] प्रात:काल, सबेरा, तड़का । 
उ.--खान-पान-परिधान मैं (रे) जोबत गयौ सब 
. बीति। यों बत्रिट पर-तिम सँग बस्यौ (रे) भोर भए 
भई भीति--१-३२४५ । (ख) भोर भयो जागे नँद- 
लाल--२५७१ । 
संज्ञा पूं, [सं, भ्रम] धोखा, भूल, हऋम। उ. -- 
हँसत परस्पर आपू में चली जाहि जिय भोर । 
वि,-- चकित, स्तंभित | उ,--सूर प्रभु की निरखि 
सोभा भई तरुती भोर--१३५४५ । 
वि, [हि, भोला] भोला, सीधा, सरल । 
भारए--क्रि. स, [हि. भोराना] अम में डालने (ले), 
बहुकाने से। 3,--सू रदास लोगव के भोरए काहे 
फान्ह अब होत पराए। 
भोरना, भोरनो--क्रि, स, [सं, भ्रम] (१) श्रप्त में डालला । 
(२) धोखा देना । (३) बहकाना, फुसलाना । 
भोरा--पंज्ञा पुं, [हि, भोर] प्रात:काल, सबेरा । 
वि, [हिं, भोला] भोला, सीधा । 
भोराई---संज्ञा स्त्री. [हि, भोरा--ई] सीभाषन । 
भोराना, भोरानो--क्रि, स, [हि, भो र-- जाना] घहकाना, 
असम में डालना । 
क्िं, अ,-- भ्रम में पड़ना, बहुकाया जाना । 
भोरानाथ---संज्ञा पुं. [हि, भोलान/थ] शिव जी । 
भोरि--क्रि, स. [हि, भोरावा] (१) धोखा देकर, ध्रमत में 
डालकर | उ,--सखी री, मुरली लीज चोरि ॥ ** ** । 
ता जानों कछ मेलि मोहिनी राखे अंग अंग भोरि-- 
६४७ । (२) बहकाफर, फुसलाकर । उ.--भहा 
मोहिनी मोहि आतमा-अपमा राह लगाद॑ ।,....... 
ज्यों दृती पर-बधू भोरि की ले परपुरुष दिल्लावै-- 
१-४२ | 
भोरी--वि. स्त्री, [हिं, पूं. भोला] (१) भोली, सीधी, 
सरल, अनजान । उ.--(क) देखी हरि मथति ग्वालि 
दधि ठाढ़ी ।''''*''' । दिन थोरी, भीरी, अति ग्रोरी, 
देखत ही जु स्थाम भए चाढ़ी--१०-३०० । (ख) 
सूरदास अबला हम भोरी ग्रुर-चैंटी ज्यों फंगी--- 
शैश१५ । 
क्रि. स. [हिं. भोरता] बहकाया, श्रम में डाला । 


उ.--आरज पंथ छि्लाय गोपिकत अपने स्वारथ भोरी 
रेंज पते | 
भोरु--संज्ञा पुं. [हि, भोर] सबेरा, प्रहतःकाल । 
संज्ञा पूं .-- धोखा, अमर । 
भोरे--वि. [हि. भोला] सीधा, सरल स्वभाव का। उ, - 
(क) सूर स्थाम उनको भाए भोरे हमको निठ्र मुरारी 
“पृ, ३३० (९१)! (स्व) सुनियत हुए तैसई देखे 
सुंदर सुमति सुृभोरे---२९७१ १ (ग) ऊधो, तुम सब 
साथी भोरे--३१७६ । (२) अबोध, अनजान, अपरि- 
पकक्‍्य अवस्था के॥ उ,-(क) कहाँ रहुत काके वे 
ढोटा बद्ध तरुत की यो हैं भोरे--१ २२३८ । (ख) की 
गोरे की कारे रंग हरि की जोबन की भोरै--- 
१२६० । 
भोरें-संज्ञा पूं. [हि. भोर] धोखे में, क्रम में। उ.-- 
किलकि किलकत हँसत, बाल सोभा लसखत, जानि यह 
कपट, रिपु आयी भोरें---१ ०-६२ ॥ 
भोरे-.संज्ञा पूं, सवि, [हि. भोर] ज्रम या धोखे सोें। 
उ.-कहा भयीौ तेरे भवत गए जो पियौ तनक ले 
भोरे--१०-३२१ ॥ 
भोरो, भोरो-- वि. [हि. भोला] भोला, सीधा, सरल, 
अनजान । उ.-कह जाने भेरों, बारो भोरी, 
झुकी महरि दै-दे भुख गारि-- १०-३०४ | 
भोल--वि, [हि. भोला] भुग्ध, आसकत, लीन । 
भोज्ञा--वि, [हि, भूलना] (१) सीधा-सादा। (२) मूर्ख । 
भोलानाथ-संज्ञा पुं, [हि. भोला--सं, नाथ] (१) शीघ्र 
ही संतुष्ठ हो जानेंबाले, शित्र, सहादेव । उ.--सिव 
को सबधि कियों सतमान ॥ भोलानाथ लियौ सब 
मात --४-५ । (२) सरल स्वभाव का व्यक्ति । 
भीलापन--संज्ञा पूं, [हि, भोला+पन] (१) सिधाई, 
सरलता । (२) नादानी, झूखेता | 
भोलाभाला--वि, [[ह. भोला-+ अनु, भाला] सीधा । 
भोवति--क्रि, स. [हिं. भोवना] धुगन्धित करती है। 
उ,-+कबहुँ सेज कर झारि सँवारति कबहुँ मलयरज 
'भोवति-- १९४९ | 
भीवना, सोवनो--क्रि. स, [हहिं, भोना] सुगंधित करना 
भोसर, भीसरा--वि, [देश.] मु, सढ़ | 


भौं-.संज्ञा स्त्री, [सं, अ्रू | भौंह, भकुदी । 
भौंकना, भौंकनो--क्रि, अ. [अतु. भौंभौं] (१) भौँझों 
करना । (२) कत्ते का बोलना । (३) बकदाद करता । 
भोंतुआ, भोंतुवा-- संज्ञा पूं. [ हि. अमना | (१) एक कीड़ा । 
(२) एक रोग । 
भौर--संज्ञा पूं, [सं. भ्रमर| (१) तेज बहुते हुए पानी में 
पड़ने बाला चक्कर, भैवर, आवत्त । उ.-->कब लगि 
फिरिहों दीन बच्चों ? सुरति-सरित-भ्रम भौंर-लोल 
मैं, मन परि तट न लक्यौ--१-१६२। (२) भौंरा, 
भ्रमर । उ,--रसभरे अंबुजति भीतर अ्रमत मानों 
भौर--१३६४॥ 
भौंरा--.संज्ञा पुं. [सं, अ्रमर, पा. भमर, प्रा. भँवर | (१) 
अमर, चंचरीक | उ,.--भौं रा भोगी बन अ्र्त मोद व 
माने ताप--१-३२५ । (२) बड़ी मंधुसकेखी । 
(३) एक खिलोना जो डोरी लपेट कर नचाया जाता 
है । उ.--इत आवत दें जात देखाई ज्योँ भोंरा चक- 
डोर। (४) हिडोले की मयारी सें लगी लकड़ी जिसमें 
डोरी बाँधी जाती हैँ। उ.--हिंडोरना माई झूलत 
गोपाल ॥ ' “”“। भौंरा मयारिनि नील मरकत खँचे 
पाँति अपार । 
भौंराना, भौंरमो--क्रि. स. [सं. अआमण | (१) घ॒ुमाना। 
(२) विवाह की भाँवर दिलाना । 
क्रि, अ,-- घूसना, चक्कर काटना । 
भौंराही-संज्ञा स्त्री, [हि. भौंरा] भौंरों के मेंडराने की 
क्रिया या भाव । 
भौंरी--वि. [ सं, भ्रमण ] जिस पशु के रोओं या बालों 
का घुमावदार घक्र हो, जिसके स्थान आदि के विचार 
से पश्चु के गुण-दोष का निर्णय किया जाय । 
संज्ञा स्त्री.--घुमावदार शोओं या बालों के चक्र 
बाली गाय । 3,--पियरीं, मौरी, गोरी, गेनी, खैरी, 
कजरी, जेती । दुलही, फुलही, भोंरी, भूरी, हाँकि, 
ठिकाई तेती--४४५ । (२) विवाह के समय वर-वधू 
हरा अग्ति की परिक्रमा ॥( ३ ) जल-धारा का 
चक्कर । (४) बादी (रोठी) । 
भंह--संज्ञा स्त्री, [सं, श्र.) मां, भेंव । उ.--तब इक 
पुरुष भौंह तें भवी--३-७ । 


मुहा०--भौह चढ़ाना (तानना)--अप्रसषन्न होना, 
बिगड़ना । भौंह तनत- ऋुद्ध था असन्न होते हें। 
उ.>-बदत काहू नहीं निधरक निदरि मोहि न 
गनत । बार-बार बुझाइ हारी भौंह मो पर तनत । 
भोंह चलाना--भोंह मदका कर संकेत करना । भौंह 
चलाब--भौंहँ मटकाकर संकेत करता है। 3,-- 
ठठकति चले मट्कि मूँह मोरे बंकट भौंह चलावै-- 
८७६ | भौंह जोहना--खुशासद करना। भौंह ताकना 
“-रुँँल या मनोभाव परखता । 
भौंहरा--संज्ञा पूं. [हि, भू + गृह] तहखाना । 
भौ--तज्ञा पूं. [सं, भव] संसार । 
संज्ञा पूं. [सं, भय | डर, भय । 
भौकन--संज्ञ। स्त्री. [हि. भभक] (१) ज्वाला। (२) ताप । 
भौगिया--वि, [हिं. भोग] घुख भोगनेवाला । 
भौगोलिक--वि, [सं,] भूगोल-संबंधी । 
भौचक--वि. [हि. भव + चकित] हकका-बकका, चकित । 
भौचाल--संज्ञा पूं. [हि. भुदाल] भूकंप, भूडोल । 
भोचाली--बवि., [हिं. भौचाल_] उपद्रवी । 
भौज, भोजाइ, भौजाई--संज्ञा स्त्री, [सं, अआतृजाया] 
भाई की पत्नी, भावज । उ---तेरो कोऊ कहा करैगौ 
थों लरिहे हमसों भौजाई---८६५५ | 
भौजल--संज्ञा पूं, [सं, भव-+जाल] सांसारिक बंधन । 
भौठा---मंत्ना पु. [दिश.] पहाड़ी, ठीला । 
भौतिक--वि. [सं.] (१) पाँच भूततों से बना हुआ, पार्थिव, 
सांसारिक । 3.+भमौतिक देह जीव अभिमानी देखत 
ही दुख लायो । (२) शरीर संबंधो । (३) भतयोनि- 
सम्बन्धी | 
भौती--संज्ञा स्त्री. [सं,] रात, रजनी । 
क्रि. वि, [हिं- बहुत + ही | बहुत ही । 
भोन--संज्ञा पुं. [सं, भवन _| घर, गृह । 3,--आजु बिधाता 
मति मेरी गई भौन कान बिरमाई--२४५है८ । 
भौना, भौनो--क्रि. अ. [सं, अमण] चक्कर लगाना । 
संज्ञा पृ. [सं, भवन | घर, भूहु। उ,--मुरली 
बजाय बिसरावत भोचा---२४२ १ | 
भौस--वि. [सं.] (१) भूमि-संबंधी । (२) भूमि से उत्पन्न । 
संज्ञा पुं-मंगल प्रहु। उ.--(क) मील, सेल अछ 


[ (१३श८ ] 


पीत, लाल मनि लटकन भाले लुनांई । सत्ति, गुरु 

असुर, देवगुरु मिलि मनु भौम सहित समुदाई--१०- 

।(ख ) मुक्ता-बिद्रम-ती ल-पीत मति, लब्कत 
लट्कत भाल री । मानो सुक्रत्भौम-सनि-गुरु मिलि, 
ससि के बीच रसाल री--१०-१४०। 

भोमरत्न--संज्ञा पूं. [सं.] सूँगा । 

भोमवार--संज्ञा पु. [सं] रंगलबार । 

भीमासुर- संज्ञ। प्‌, [सं.] वरक्कासुर वासक देत्य । उ.--- 
(क) सिसु होइ भौमापुर तहाँ आयो काहू जान न 
पाइ--२३७८। (ख) सत्यभामा सहित बैठे हरि गझुड़ 
पर भौमासुर नगर गए तुरत धाई---१० उ०-३१ | 

भौमी--संज्ञः स्त्री, [सं] पृथ्वी की कन्या, सीता । 

भोर--संज्ञा पूं, [ सं. अमर | (१) भौंरा। (२) एक तरह 
का घोड़ा ४ 

शभ्रश, श्र स--वि. [सं. भ्रंश] कष्ट, खराब । उ.--सुर 
सुज्ञान घुनावति अबलत्ति सुनत होत मति भ्रंव -- 
३०४९ ; 

अरकुटि--संज्ञा स्त्री. [सं. भ्रकुटी ] भौंह । 

भ्रत--संज्ञा पूं, [सं, भृत्य| दास, सेजक । 

अम--संज्ञा पूं, [ सं, | (१) धोखा, अति । (२) संदेह, 
संशय । (३) भ्रमण । (४/॥ ऋष्हार का चाक। 

वि,--(१) घूमने बाला । (२) क्षमण करनेवाला । 

अ्रमकारी--वि. [ सं, भ्रमकारिन | अ्षम उत्यक्ष करने 
बाला । 

अ्रमण---संज्ञा पूं. [सं.| (१) घुभना-फिरता । (२) आना- 
जाना। (३) यात्रा । (४) चक्कर, फेरी | 

अमत--क्रि. अ. [हि. अमना | घुमता-फिरता हैं । उ 
कौन बिरक्त अधिक नारद तें, निसि दिन भ्रमत 
फिर-- १०१५ । 

वि.--धुमता-फिरता हुआ, चक्कर काठता । 3.--- 

चक्र साँ भ्रमत चकृत भए देखि सब चहुँधा देखिए 
नंद-ढोंटा--२५९१ 

अ्रमति, भ्रंमती--क्रि, अ. [ हि. भ्रमना ] घृम॑ती-फ्िरती 
हैं । 3.--पैरो दोष नहीं अमती तू जहीं तहीं नदी 
डॉगर बन बत पातन्पाता_>-+१५४६ । 

श्रमना, अमनो--क्रि, अ. [सं, भ्रमण] धूमता-फ़िरता । 


श््द 


क्रि, आ, [स॑ं, अ्म | (१) धोखा खाना, भूल करना 
(२) भल-भदक जाता, भटठकता । 
अमनि--संज्ञा स्त्रे , [ सं. भ्रमण | (१) घृशमा-किरना । 
(२) चक्कर, फेरी 
वि, [ सं, भ्रम | अम में पड़े हुए व्यक्षित । उ,++ 
तुम सर्वज्ञ, सर्बे बिथि पूरत, अखिल भवन निज 
नाथ तिनन्‍हें छाँड़ि बहु सुर महा सठ, अमत अमनि 
के साथ--१-१०३। 
अमसूलक--वि. [सं.] भध्रम से उत्पन्त । 
अमर--संज्ञा पूं. [सं.] भौरा । 
यीं०--अम रघुफा-- हृदय का स्थान-विशेष । 
वि,--कामुक, बिलासी, विघयी । 
अमरगीत--संज्ञा पुं. [सं. अमर गोत] हृष्ण-काव्य का 
अंश-वश्लेष जो कृष्ण-ससझा उद्धव के योगोपदेद के 
उत्तर में ब्रमन्बालाओं की उन उक्तियों से युक्त है 
जो अमर को संबोधित करके कही गयी 
अमरा--संज्ञा पूं. [सं. अमर | भौरा, अलछर | उ,--जेसे 
लुबधति कमल-कोश में अमबरा की अमरी-पृ 
हु | 


अमरावली -- सन्ञा स्त्री. [सं,| अ्रमर पंदित, अमर समृह। 

। , अमर | भौर की सादा, भौरी। 

अमयात - संज्ञा प्‌. [ सं. | वायु मंडल जो रुदेव घमता 
रहता हें। 

अप्ताई- कि ञ ॥॒ [ 


ख् 


अ्मना | अम्त में पड़ जाती हूँ, 
। 3.--जौन जराइ जू जगमगाइ 
रहे देखत दृष्टि अ्रमाइ > १० उ०-६। 
अमात्मक-- वि, [ सं. ] (१) अमन उत्पन्न क नेबाला । (२) 
दित्धि । 
अश्रमाता, अमानों - कि. स. [हि. अमाता) (१) घुमाना- 
फिराना । (२) धोखे में डालबा, भदकाना । 
क्रि. अ.---(१) घमता-फिरनता। (२) अम था पोखे 
में पड़ता, भदकना 
अमातो--क्रि, अ. [6हिं. अमादा | (१) धरती फिरती हु । 
(२) भ्रम्त या घोखे में पढ़ यथी हूँ । । 
अपावै-क्रिं. अ | हिं. अ्रमावा | जझ्षत्त या घोले में पड़ 
ते हैं। उ.>-जसुदा मंदव-गुपाल सोवाबे ॥ देखि 


7 | 





[ ११२९ ] 


सयन-गति जिभवत्त कंपे, ईस बिरंधि अमाबे-- 
१००६४ ६ 

हमि--क्रि. अ. हि, ऋमता | घुम्र-फिरकर । उ.-न्सूर तभर 
चौरासी भ्रमि-अमि धर-घर को जू भयौ--१-६४ + 

अमित--वि. [सं-] (१) अम हें पड़ । (२) घुमता- 
फिरता, भठकता । 

अमी---वि, [ सं. भ्रमित ] (१) जिसे अस्त या 
गया हो । (२) चक्षित, भोचदका। 

अ्रमीन--वि. [सं. भ्रमण] घूमता हुआ । 

अ्रमे--क्रि, अ. [ हि. भ्मना ] घूमता-शिरता है। उ.-- 
भौंरा भोगी बन अम (रे ) मोद न माने ताप। सब 
कुसुमनि मिलि रस करे, (पं) कमल बँवावे आप 
ना ३२५॥ 

अम्यौ--क्रि. अ, [हि. भ्मता | सार-मारा फिरा, भठका । 
उ.--($) जिहि-जिहि जोनि अम्योौ संकट-बस, सोई 
सोइ दुखनि भरी--१-७१ । (खत) भुल्यो अम्यी तृषातुर 
मृग लौ, काहूँ खम न गँवायो-- १-२० १ | 

अष्ट -- वि. [सं.] (१) नीचे गिरः हुआ । (२) बिगड़ा हुआ । 
(३) दोषयुकत । (४) बुरे चाल-चलनबाला । 

अब्टा--वि. [सं.] बुरे आचरणवाली | 


धोखा हो 


है करन का ध्यवद्ार ॥ 
आंत---वि. [सं.] (१) अम या घोले में पड़ा हुआ । (९) 
घबराया हुआ ॥ (३) उन्मत्त 
आंति--संज्ञा स्त्रो. [सं.] (१) अब्त, घोला । (२) संदे 
(३) मोह, प्रमाद । (४) एक काव्यालंकार । 
आरज-क्रि, अ. [ हि. आाजता | सुझोभित हुँ।उ 
दुलहिनि बृवभानु-सुता अंग अं 0 अ्राज-- प्र. ३४९(६ ०) 
आजई---क्रि. अ. [हि. जाजना | सुशोभित हैँ । उ.-- हाथ 
पहुँची बीर कानन जदित मूँदरी आजई। 


अँग अंग भूषन सुर सर्ति पूरनकला मानों अआजई 
न॑न्१0० उ०--२४ | 
आजत--क्रि. अ. [हि. आजना] झोभित है । उ---(क) 


लटकन सीसत, कंठ मति अआआाजत, सवस्रथ कोटि बारते 


मैं री--१०-५५ + (ख) डगसगात गिरि परत पाति 


पर, भूज भआराजत नेंदलाल--१०-११४ । (ग) राज- 
भूषन दंग आाजत अहीर कहत लजात -- २६७२ । 

आजना, अआजनो -- कि. भ. [सं. आजम ८:दीपन] शोभा 
पाना, शोभित होता । 

आजमान---वि. [हिं. आाजना | शो भायसास । 

आजे--क्रि. अ. [हिं. आाजता] क्योभित होता है । उ--- 
मपि कु डल सकराकृत तरुतन तिलक अजे-- १४६५ । 

आत, आता - संज्ञा पं. [ सं. जात, हि. भ्राता ] भाई । 
उ.-(क) बृषभायुर-बत्सासुर मारथौ, बन्न-मोहन 
दोठ भ्राद--५०८ । (ख) मुकुट कुंडल पीत पट छत 
अनुज आता स्थाम--२५६५ ) 

आत्ृज---संज्ञा पूं. [सं] भाई का लड़का । 

आतज्ञाया--संज्ञः स्त्री. [सं.] भाई की स्त्री, भौजाई । 

आतृत्व--संज्ञा पूं. [सं.] भाईपव, भाईचारा । 

त्र.>संशा पूं. [ सं. भआातृ] सभा भाई, सहीोदर।॥ उ.-- 

हे सवारि, तारि रस लोभ्यों, सुत, बाहुन, जब, 
अआतन्र--१-२१६॥। 

आम--संज्ञा प्‌. [सं. भम] अम, धोखा | 

आमसकर--वि. [सं.] (१) अम में डालदेबाला । (२) संदेह 
उत्पन्ने करमंवाला | (३) चक्कर खिलानेबाला । 

अर स--संज्ञा पुं. [ सं. भ्रम एक देत्य जिसे श्रीक्षण्ण ने मारा 
था | उ--भ्र म अरु केसी हाँ पछारयों-- १४०९ ॥ 

अं व--संज्ञा स्त्री. [सं अर | भों, भाँह । उ.--.के) लटकन 
लठकत ललित भाल पर, काजर-बिंदु भुव-ऊपर री 
“--१०-९८; (ख) अंजन दोउ दू द नही । भुव 
चारु चखोड़ा कोड) --१०-१ ८३ ॥ 

अ-संज्ञा स्त्री. [सं.] मो, भोंह। उ--चूमति कर-पंग- 
अध्र-भ्रू लटकति लट चूमतिं---१००७४ | 

अन-भंग-सज्ञा पूं. [ सं. ] (१) भोंह का शक्षकेत। (२) 


भूकछदी या त्यौरी चढ़तता ॥ उ.--काल डरत शभ्रू-भंग 
की आँची--१-१८। 
ञ्रण प्‌. [सं] (१) गर्भ । (२) गर्भ का बालक। 


श 


अर शुहत्या--संज्ञा एु. [सं.| घर्भ के बालक को हत्या । 
दिक्ष प---संज्ञा पूं. [सं.] भूछदी चढ़ाना, अभंग । 
दुश्ता, भ्वहरनो--क्रि. अ. [हि. भव -+ हरना |डरना । 

बासर---वि. [देश. | घूर्ख, मृढ़ । 


2 
बट 


हि 


- 
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भर 
मे -- देवनागरी. बर्णनाला का पचीसर्था व्यंजन जो होंठ 


और तासिका से उच्चरित होता है । 

मंकुर--संज्ञा पूं, [सं, मुकुर] छीक्षा, दबंग । 

मंग--संज्ञा स्त्री, [ हि. माँग ] सिर के घालों के बीच की 
माँग | 3.--(क) गोरे भाल लाल सेंदुर छबि युक्ता- 
बर सिर सुभग मंग को--१०४२ १ (ख) इन बिर- 
हिनि मैं कहूँ तू देखी युमन गुहाए संग --३ २२१३ । 

मेंगइए--क्ि, स, [हिं. मेंगाना] मेंभाइए । उ,--सकुचत 
फिरत जो बदन छिपाए, भोजन कहा मेंगइए-+- 
एल२३९ ॥ 

मंगता, संगता---संज्ञा पूं, [हि. माँगवा | ता] भिक्षमंगा | 

मंगन--पंज्ञा पूं, [ हि, सौगता ] मिखमंगा।उ ,--बैतु जे 
संकल्प राखीं लई ते गताइ के” सागण मंगन 
जन लेत मन भाइ कर ६२८ । 

मंगना--क्रि, स. [हि, माँगना] याखना करना । 

मंगनी--संज्ञा स्त्री, [हि, माँगना] (१) सॉगने की किया 
या भाव | (२) कुछ समय के लिए भाँग क्षर लेने का 
भाव | (३) कुछ समय के लिए शाग कर ली गयी 
सस्तु । (४) विद्याह-पुर्व की एक रीति जिसमें सम्बन्ध 
पक्का किया जाता हे । 

मंगनो- संज्ञ। पूं, [ हि. माँगा | साँगने की क्रिया था 
भाव । छ,--ववसत साज सिगार तागरि भारगमय 
भूषन मंगवो---२२८० ॥ 

क्रि, स,-मा क्‍गनदा, याखवा करना । 

मंगरना, संगरनो--कि, स, [ हि. मंगलना ] जलाना, 
प्रज्ज्वालित करवा । ' 

मंगल--संज्ञा पूं, [ सं. | (१) कामना पुरी होवा। (२) 

. कशल, कल्याण । (३) एक भ्रह। (४) इस प्रह के 

नाम पर पड़ा बार ।( ४५ ) शुभ या पुजन-संबंधी 
कार्य । 3.--बूप दीप हँवेश्य साजि के मंगल करे 
बिचारी---२५८७ 

मंगलकलश, मंगलकलस--उंज्ञा पुं. [ सं. मंगलकलश | 
मंगल अवसर पर रखा जानेवाला पानी भरा घड़ा। 

मंगलगीत--संज्ञा पूं, [ सं, ] शुभ दिवस पर अथवा 


पं 
ह्‌> 


गसस्तता के अवसर पर गाया जानेबाला गीत । उ,+- 
गुन गावत मंगलगीत मिलि दस-पाँच अली--१०-२४। 

संगलघदट--पंज्ञा प्‌, [ह, | संगल अक्सर पर रखा जाने 
बाला जल का घड़ा । 

संगलचार, मंगलचारा--संज्ञा पुं, [ सं, मंगल-+चार ] 
(१) हुए, आनन्द, प्रसन्वत्ता। (२) शुभ दिवस पर 
अथवा प्रसस्तता के अबंतर पर किये जानेयाले नृत्य, 
गत आदि हुए-सुचक्क कृत्य | उ,-(क) हय-गय-रतन 
हेम-पाटंबर आनंद मंगलवारा-- ०-४ । (ख) कमल- 
सयन मधुपुरी सिधारे सिद्धि गयों मंगलचार-- 
२६८७ । (ग) कनक कलस प्रति पौर बिराजत मंगल- 
जार बधाई-- सारा, ३९५। 

मंगलना, मंगलनो--क्रि, स, [सं, मंगल | जलाना, प्रज्य- 
लित करवा । 

मंगल-पाठ--संज्ञा प्‌, [ सं. | पद्य जो शुभ कार्थारस्थ के 
पर्दे मंगल-कासना से पढ़ा जाता है | 

मंगलपाठक--संज्ञा पुं, [सं.] बंदीजन । 

मंगलप्रद---वि. [सं.] फल्याणकारी । 

मंगलभाषित--पघंज्ञा पूं. [सं.] अशुभ था अभिय घात को 
शुभ या हिय रूप में कहने का ढंग । 

मंगलवा[र-- संज्ञ! पुं. [सं.] सोमवार और बुधवार के श्ीच 
का बार, भोभदार ! 

मंगलसूच्र--पंज्ञा पूं, [ सं, | तागा जो देध-प्रसाद-रूप में 
गले मं था कलाई पर बाँधा जाता हूँ। 

मंगजञा--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) पाबंती । (२) पतिग्वता । 

संगलाचरएु---संज्ञा प्‌. [ सं, | श्लोक या छुन्द जो मंगल 
की कासना से किसी कार्य के आरम्भ में पढ़ा जाता 
या प्रंथ के आदि में लिखा जाता है । 

मंगलामुखी--संज्ञा स्त्री. [ सं. मंगलमुली | वेश्या । 

मंगली--वि. [सं. मंगल (ग्रह) | जिसकी जन्म लग्न के अनु- 
सार चौथे, आठवें या बहुव॑ स्थान में मंगल बेठा हो । 

मेंगवाना, मेंगवानो--क्रि. स. [हि माँगना] (१) साँगने 
में दूसरे को प्रवृत्त करता । (२) टूसरे को खरीद कर 
लाने के लिए प्रवृत्त करना । 


[ ११११ 


-मंगा--संज्ञा स्त्री. [हि. माँग] सिर के बालों के बीच को 
माँग । उ.--स्याम अलक़ बिच मोती दुति मंगा-- 
१७६२॥। 

मेंगाइ, मेंगाई--क्रि, स, [हिं. मेंगाना] बुलवा ली, सेंगवा 
ली, लौटबा ली । 3,--(क) मैं खेई हो पार को तुम 
उलट मंगाई--९-४२॥ (ख) घसि चंदन चार 
मेंगाइ ब्रिप्रति तिलक करे-- १०-२४ | (ग) पचरेंग 
सारी मेंगाइ बधूजननि पहराइ--१०-९५ । 

मंगाए--क्रि, स. [हि. मँगाना ] बुलवाया हे, बुलदा भंजा 
है । उ,-- हम तुमको सुख-काज मंगाए-- १००५ । 

मंगाना, मेंगानो - क्रि, स, [हिं. माँगता] (१) माँगने के 
लिए दूसरे को प्रवृत्त करना। (२) इूसरे को कुछ 
खरीद कर लाने के लिए प्रवत्त करना । 

सेंगाय--क्रि. स, [हि. मेंगाना] सेंगाकर । उ.--पंचरेंग 
सारी बहुत मेंगाय--२४१० । 

मेंगायौ -क्रि, स. [हिं- मेंगाना] बुलवाया, बुलवा भेजा । 
उ,--बैठि एकांत मंत्र दृढ़ कान्हा राम-हइृष्न दोउ 
बंधु मंगायो--२४७७ । 

मंगारता, मेंगारनों -क्रि. स. [ सं. मंगल ] जलाना, 
प्रज्वलित करना । 

मेंगावत--क्रि. स. [हिं. मेंगाना] लाने को प्रयुत करता 
हैँ। उ.-फूने फिरत नद भति सुख भयी, हरषि 
मेंगावत फूल-तमोल--- १०-९४ । 

मंगावति--क्रि. स. [हि. में गाता] लाने को प्रवृत्त करती 
हैं। उ,-बार-बआर रोहिन कोौं कहि कहि पलिका 
अजिर मंँगावति है--१०-७३ ॥ 

मंगावन -क्रि. संज्ञा [हि, मँगाना] मँगाने की क्रिया। 

प्र० -कह्याौ पक्रि मगावन--पकड़ सँगवाने 
को कहा हैं--3.--जल मोहन कौ नाम धरचा, 
कह्यो पकरि मंगावन -- ५८९ । 

मंगी - क्रि. स. [हि. माँगना] साँग (लिया) । 

प्र०--लियौ मंग;--माँग लिया । उ,-कहा 
बिदुर की जाति-बरन है, आइ साग लियौ मंगरो-- 
हज 

मेंगेतर--वि. [ हि. मँगती + एतर ] जिसके साथ मँयनी 
होकर विवाह-संबंध पक्‍का हुआ हो । 


| 
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मेंगेया--वि, [हिं. माँगना-+ऐया] माँगनेवाला + ड,-- 
धन्य दान धनि कानह मेँग्ेया धन्य सूर तुन द्रुम बन 
डारि-- ११८१ । 


मंच, संचक--संज्ञा पु. [मं.] (१) पीढ़ी, मेंचिया । (२) 


ऊँचा बना हुआ मंडल । 

समंचलू---वि. [हि. मचलना | सचलनेबाला । उ.-- चंचल- 
अधर चरन-कर चंचल मंचल अंचल गहत बकोटनि+-- 
१०-१८७॥। 

संछल---संज्ञा पुं. [सं. मत्सर ] ईर्ष्या, डाह। 

संज्ञा पुं. [हि. मच्छड | मच्छड़। 

मंजन---संज्ञा पु. [सं, मञ्जन] (१) दाँत साफ करने का 
कोई चर्ण । (२) स्नान । 

मंजना, मजनो-क्रि. अ. [ हि. माँजना ] (१) साँजा 
जाना। (२) अभ्यास होना । | 

मंजरि, मंजरिका, संजरी--म्ज्) स्त्री. [सं. मंजरी] (१) 
कहला कोंपल | (२) आम, तुलसी जसे वक्षों में फलों 
या फलों के स्थान सें एक सींक में लगनेवाले दाने । 
उ.-- पुहुए मंजरी मुत्तन माला अँग अनुराग धरे--- 
ध्दश९त 

मंजरित--वि. [सं. मंजरी | मंजरी से युत्रत । 

मेंजाई--संजा- स्त्री. [हिं. मंजाता] मॉजने या मेंजाने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी । 

मजाना, संजानो--क्रि स. [ हि. मॉजना ] माँजने को 
प्रवत्त करता । 

मंजार---पंज्ञा पूं. [सं. मार्जार] बिल्‍ली का नर, बिलला। 
उ.--खाइ जाइ मंजार काज एकौ नहिं आव्वे 
--११४१॥ 

मंजारी - सज्ञ! स्त्री. [सं, मर्जारी] बिललो जिसका रास्ता 
काट जाना अशकन समझा जाता हूँँ। उ.--आइ 
अजिर निहे्सो नँदरानी बहुरी दोष मिटराइ। मंजारी 
आग छह आई पुनति फिरि आँगन आइ--५४० । 

मंजिल - सज्ञा स्त्री. [अ. मंजिल | ( १ ) यात्रा में ठहरने 

.. का स्थान, पड़ाव । (२) सकान, सन्दिर आदि का खण्ड । 

मेंजीठ--संज्ञा स्त्री. [हि. मजीठ] एक लता जिसकी जड़ 
और डंठल से लाल रंग बनता हुँ । उ.--मानहुं मीन 
मँजीठ प्रेम रंग तैसेही गहि जहै-२०३३॥ 
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मंजीर---संज्ञा पूं' [सं.] घुंघर, नूपुर। उ.-डढिग जरित 
भरि मंजीर इत-उत चरन पं कज रंग--२२८९ 8 
मेंजीरा-संज्ञा पूं. [सं. मंजीर] काँसे की छोटी कटोरियों 
क्री जोड़ी जिससे ( संगीत में ) ताल दी जाती हूँ । 
3,--बाजत हुड़्‌ क मँजीरा नूपुर ताना भाँति नचायी 
- >सारा० ४०७। 
मंजु-विः [सं.] सुन्दर, सुकुमार, मनोहर । उ.-मंजु 
मेचक मुदुल तनु अनुहरत भूषन भरनि--१०-१०९ । 
मंजुल--वि. [सं.] सुन्दर, मनोहर | उ--मंजुल तारति 
की चपलाई चित चतुराइ करसे री---१०-१२७। 
संज्ञा पू---(१) नदी तह । (२) कंज । 
मंजूर--वि. [अ.] जो मान लिया गया हो, स्वीकृत । 
संजूरी--संज्ञा स्त्री. [हि. मंजर] स्वीकार करने का भाव । 
मंजूधा, मंजूसता--संज्ञा स्त्री. सं. मं जूपा |पिठारी, डिबिया। 
मंम, मंका-- वि. [सं. मध्य, पा ०मज्ञ |बीच या सध्य का। 
क संज्ञा पूं. [सं. मंच] (१) चोकी । (२) खाट। 
समभधार--संज्ञा स्त्री. [हि. माँझ-+धार ] (१) धारा का 
मध्य भाग । (२) काम की अपूुर्ण अवस्था । 
ममरिया--संज्ञा पृ. [हि. माँझो ] केवट, मल्लाह | 
मंकला--वि. [हिं. मेंझ -+ ला] बीच का १ 
मंका--वि, [सं. मध्य] बीच का। 
संज्ञा पूं -- बीच, सध्य । 
संज्ञा प्‌, [सं. मंच] पलंग, खाट । 
संज्ञा प्‌. [हि. माँझा ] पतंग लड़ाने की डोर। 
ममार, ममारि, ममारी, मेकारे--क्रि. वि, [सं- मध्य] 
बीच में । उ.--(क) सभा पझार दुष्ट दुस्पासन 
द्रोपदि आनि धरी--१-१६॥। (ख) इंद्र एक दिन सभा 
मेंझारि। बंठयो हुतौ सिहासन डारि---६-५ ॥ (ग) 
सब जादव सौं कह्यो बेठिक सभा मंझारी--१० उ०- 
१०५ । (घ) इक दिन बैठे सभा मेंझारे---४-५ । 
मकोला--वि. [हिं. मझोला] (१) बच का । (२) सध्यम 
आकारवाला । 
मंड---संज्ञा पूं. [सं.] ( १) उबले हुए चावल का साँड़। 
(२) भूषा, सजावट । 
मंडइ, मंडई--संज्ञा स्त्री. [सं. मंडप] झोपड़ी, कटी । 
संज्ञा स्त्री. [हि. मंडा] बाजार, मंडी ॥ 


मंडत--क्रि. स. [हि. मंडना] सुसज्जित करता है। उ,-- 
तुम्हरे भजन सर्बाह सिगार ॥ जो कोड प्रीति करी 
पदन्‍न्अंबुज, 3र मंडत निरमोलक हार-- १-४१ ॥ 

मंडन---संज्ञा पूं. [सं-.] (१) सजाना, सँंवारना। (२) 
प्रमाण आदि देकर किसी कथन की पुष्टि करना । 

मंडना, मडनो--क्रि. स. [ सं. मंडनत ] (१) सजाना- 
सेंवारना । (२) प्रमाण आदि देकर सिद्ध करना । 

क्रि, स. [सं. मर्दन] दलन-मर्देन करना । 

मंडप - संज्ञा पूं. [सं.] (१) विश्वाभालय । (२) ऊपर से 
छाया और चारों ओर से खुला स्थान । (३) उत्सव, 
आयोजन आदि के लिए बनाया गया सुसज्जित स्थान । 
उ,--(क) नव फूलन के मंडप छाए-- १७०३ । (ख) 
लग्न ले जु बगत साजी उनत मंडप छाइ-- १० उ०- 
१३ । (४) चेंदोबा । 

मंडपिका, मंडपी--संज्ञा रत्नी. [सं. मंडप] छोटा मंडप । 

मंडर--संज्ञा पूं. [पं. मंडल] मंडल । 

मंडरना, मंडरनो--क्रि. अ. [सं. मंडल] मंडल बाँधकर 
या चारों ओर छाकर घेर लेना । 

मेंडराइ, मेंडराई- क्रि. अ. [हिं. मेंडराना | मंडल बाँध 
कर या चक्‍कर काट कर उड़ता हैं। उ.--हंस को 
मैं अंस राख्यौं काग कत मंडराइ---१० उ०-१३ । 

संज्ञा स्त्री.-- मंडल या घेरा बाँधकर उड़ने की 
क्रिया या भाव । ह 

संडराना, मेंडशानो--क्रि, अ. [सं. मंडल] (१) संडल बाँध 
कर था चवफर काटकर उड़ना। (२) चारों ओर घूमना, 
परिक्रमा करना । (३) आस-पास घूमना । 

मेंडरानी--क्रि. अ. [सं. मंडल] आस-पास घूमती या 
चक्कर काटती रहती है ॥ उ.-- देखहु जाइ और काहू 
को हरियर सबे रहत मेडरानी---१०५७ । 

मेंडरे--क्रि. अ. [सं. मंडल] छा गया, घेर लिया । उ.--- 
झाँस ताल सुर मेँडरे रंग हो हो हो री-- २४१० । 

मंडल--संज्ञा पं, [सं.] (१) गोलाई, वृत्त । 

मुहा०--मं इल बाँधन!-- (१) गोलाई में चक्कर 
काठना । (२) चारों ओर छा जाना या घेरना। 

(२) गोलाकार विस्तार । (३) बादलों आदि के 
कारण चंद्रमा या सूर्य के चारों ओर दिखायी देने 
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बाला घेरा । (४) किसी वस्तु या अंग का गोल भाग । 
उ.--चलित कुंडल गंडमंडल-१-३०७ । (४)क्षितिज । 
(५) भूमि खंड । उ.--मथुरा मंडल भरत खंड निज 
धाम हमारो--१८६१ | (६) समृह, समाज | उ.-- 
गोपिनि मंडल सथ्य बिराजत । (७) पहिया । 
मंडलाकार---वि. [सं.] गोल | 
मडलाता, मंडलानो--क्रि. अ. [हिं. मंड राना (१) चक्कर 
काटते हुए उड़ना। (२) चारों ओर घुमना। (३) 
आस-पास फिरता | 
मंडली---.पंज्ञ स्त्री. [सं.] (१) समृह, समाज | उ.-- 
ग्वाल मंडली मैं बैठे मोहन--४६७॥ (२) ढेर 
राशि | उ.--पुहुप मंडली तापर छायों --१००१ | 
मंडलीक--संज्ञ। पुं. [सं. मांडलीक] बारह राजाओं का 
अधिपति । 
मंडव, संड्वा-- संज्ञा पूं. [सं, संडय, प्रा ० मंडव | संडप । 
मडार--संज्ञ पूं. [सं. मंडल] भड्ढा 
मंडित--वि. [सं.] (१) विभूषित, अलंकृत, सजे हुए। 
उ.--(क) ज्यों माखी मृग-मद मंडित तन परिहर्ि 
पूय १रे-- १-१९८ ॥ (ख) मुख मंडित रोरी रंग- 
१०-२४॥ (ग) गो-रज मंडित केप्त---४७८। (२) 
छाया हुआ । (३) भरा हुआ । 
मंडी--संज्ञ! स्त्री. [सं. मंडप] थोक बिक्री की जगह । 
मंडूक--संज्ञा पूं. सं. मेंढक । 
मंत--संज्ञा पूं. [सं. मंत्र] (१) मंत्र । (२) सलाह । 
यौ.-तंत-मंत--उद्योग, प्रयत्न । 
मंतव्य--संज्ञ। पूं, [सं.] विचार, मत । 
मंत्र--संज्ञा पं. [सं.] (१) गप्त सलाह । (२) यज्ञादि के 
विधान-सुचक वेदिक वाक्य । (३) वे शब्द या वाक्य 
जिनका जाप विभिन्न देवताओं को संतुष्ट करने अथवा 
विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता हें । 
उ.--(क) माया-मंत्र पढ़त मन निसि दिनि--- १-४९ । 
(ख) धन्य ऐसौ गुरू कान के लागत ही मंत्र द॑ आजु 
ही वह लखायौ--१२६८५ | 
यौ.--मंत्र-जंत (यंत्र )--जादु-ठोना | उ.-- साधन 
म्त्र-जंत्र उद्यम बल ये सब डारो धोई--१०१६२ ! 
(४) उपाय, उद्योग, प्रयत्त | 3,-(क) थकित भए 


कछ मंत्र न फ्रई, कीन्हें मोह अचेत--१-२९॥ (ख) 
जातें रहै छत्रपन मेरी, सोइ मंत्र कछ कीजे -र- 
२६९॥ (ग) मंत्रिनि नीकौ मंत्र बिचारयौ---९-९८ 

मंत्रकार--संज्ञा पूं. [सं.] मंत्र का रचयिता। 

मंत्रजल--संज्ञा पुं, [सं,] जल जो मंत्र के प्रभाव से युवतहो । 

मंत्रणा--पंज्ञा स्त्री. [सं_] सलाह, परामशें। 

मंत्र-पूत--वि. [सं.] (१) संत्र पढ़ कर पवित्र किया हुआ। 
(२) मंत्र पढ़ कर फूंका हुआ। 

मंत्रित--वि, [सं.] जो मंत्र के प्रभाव से संस्कृत हो । 

मंलित्व--संज्ञा पुं. [सं.] संत्री का कार्स या पद। 

मंत्री--संज्ञा पूं. [सं. मंत्रित्‌] (१) परामशेंदाता। (२) 
राजकाज में परामश देवेदाला, सचिव। उ.--(क) 
मंत्री ज्ञान न औसर पावे कहत बात सकुचाती--- 
१-४० । (ख) मंत्री कामनक्रोव निज दोऊ अपनी 
अपनी रीति--१-१४१ । (ग) पोच पिसुन लस दसन 
सभासद प्रभू अनंग मंत्रों बिन भीति--२२२३॥ 
(३) शतरंज की एक गोटी । 

मंत्र ला--संज्ञा पूं. [सं. मंत्र] साइफूक या तंत्र-संत्र जानने 
बाला । 

मंथन--संज्ञा पूं. [सं.] (१) शथना, बिलोना । (२) लोन 
होकर या अवगाहुन करके तत्वों की खोज करना । 

मंथर---वि. [सं,] (१) मंद, सुस्त । (२) मूखें। 

मंथरा--संज्ञ। स्त्री. [सं,] के कैयी क्री दासी जिसके कहने 
से उसने राम को बन भिजवाया था 

मंद--वि. [सं.] (१) धोमा, सुस्त । उ.-डुलत नहिं 
द्र म-पत्र बेली थकित मंद समी र--६५८ । (२) मूर्ख । 
उ.-अहं ममता हमैं सदा ल,गी रहै, मोह मद-क्रोध- 
जुत मंद कामी--5८-१६ । 

मंद्ग-वि. [सं.] धीरे-धीरे चलने वाला । 

मंदता-संज्ञा स्त्रो. [सं] (१) आलस्य। (२) धीमापन । : 

मंद्न--क्रि. वि. [सं. मंद] धोसे से, धीरे-धीरे ॥ उ.-- 
(क) अरुतन अधर छबि दसन बिराजत जब गावत कल 
मंदन--१ै८४१ ) ल्‍ 

मंद्बद्धि--वि. [सं.] जिसकी बुद्धि हीन हो 


- मझँदभागी--वि. [सं.| अभागा, हतभारय।) 


मंद्भाग्य--संज्ञा पूं. [सं.] अभारय, दुभग्यि । 
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मँद्मति--.वि- [सं.] मूर्ख । उ.--(क) बसत सुरसरी 
तीर मंदमति कप खनावै--२-९ । (ख) मलिन मंद- 
मति डोलत घर घर उदर भरन के हेत--२-१५॥। 
मंद्र--संज्ञा पूं. [सं.] (१) एक पर्वत जिससे समुद्र सथा 
गया था। उ.--(क) मथि समुद्र सुर-असुरन के हित 
मंदर जलधि धसाऊ--१०-२२१। ( ख ) मंदर डरत 
सिंधु पुनि कॉँपत फिरि जनि मथन करै--१०-१४२। 
(२) रंवग । 
संज्ञा पूं. [सं, मंद] गंभीर ध्वनि या शब्द । 
वि.--धीम्ता, मंद । 
मंद्रगिरि---संज्ञा पुं. [सं,] मंदर पर्वत । 
मंद्रा--वि. [सं. मंदर ] ताटा, ठिगना | 
संज्ञा पूं [सं. मंडल] एक बाजा । 
मंद्राचल--संज्ञा पूं, [सं.] मंदर पर्वत जिससे समुद्र मथा 
गया था| उ--बासुकी नेति अर मंदराचल रई--८-८ । 
मंद्री--वि. [हि. मेंदरा] नाठी, ठिगनी । 
मंद्ल--संज्ञा पूं. [सं. मुदंग| एक तरह का ढोल । 
मंदृहिं--क्रि. वि. [हि. मंद] धीरे से, कोमलता के साथ । 
उ.- नंद-तारि-आनन छुवे मंदर्हि--- १ ०-१०७ । 
मंद[--वि. [सं. मंद) (१) धीमा, मंद । (२) ढीला । (३) 
: सस्ता । (४) खराब । (५ बिणड़ा हुआ । 
मंदाकिनि, मंदाकिनी--संज्ञा स्त्री. [सं. मंदाकिती ] (१) 
-. गंगा की वह धार जो स्वर्ग में मानी गयी है । (२) 
आकाश गंगा । (३) चित्रकूट के पास की वह नदी 
' जो 'पयस्विनी' कहलाती हू । | *<, 
मंदार्ति--संज्ञा स्त्री. [सं.] अज्न न पचने का रोग । 
मंदार--संज्ञा पुं, [ सं. | (१) स्वर्ग का एक देववृक्ष। 
(२) एक वृक्ष । उ.--उर पर मंदार हार--२३६२। 
(३) समंदर पवत । 
मंदिर, मंदिल, मंद्लिरा--संत्ना 


कहाँ ” कहचौ, .पांड-सुत-मंदिर जहॉाँ--१*२८४। 
(ख) सूंदर नंद महर की मंदिर--१०-३२। (२) 
देवालय॑, देवस्थान्‌ । के 
संज्ञा पृं. [सँ. मुदंग] एंक तरह का ढोल+ 
मंदी संज्ञा स्त्री: [हि. मंद] संरतापन । 


[सिं. मं दिर | (१) घर, 
महल, प्रासाव । उ.--(क) तब पूछो, कुरपति हैं. 


7 पझकरंदू---संज्ञा प॑ 


मंदे---वि. [हिं. मंद।] जहाँ भाव सस्ते हों । उ--- मुक्ति 
आनि मंदे मो मेली--३ १४४ । 

मंदो-संज्ञा पूं. [ हि. मंदा | सस्ता भाव। उ- 
मंद्े परचो सिघाउ अतत लै यहि निर्गन मत तैरौ-- 
२३१४३॥। 

मंदोदरी--संज्ञा स्त्री. [सं.] राषण की पटरानी जो मय 
दानव की पुत्री थी | 

मंद्‌--संज्ञा पु. [सं.] (१) गंभीर ध्वनि । (२) संगीत में 
स्वर का एक भेद । 

वि,--(१) सुन्दर, मनोहर । (२) गंभीर । 

मंसना, संसनो-- कि. स. [सं. मनस्‌] संकल्प करना। 

मंसब - संज्ञा पूं. [अ.] (१) पदवी । (२) अधिकार । 

मंसा--संज्ञा स्त्रा. [अ. मंशा | (१) इच्छा । (२) संकल्प ॥ 
(३) अभिष्राय, तात्पय | 

मइ--सर्व, [हि मैं] में । 

सइका--संज्ञा पूं. [हि. मायका | माँ का घर। 

सइमत---वि, [ह. ममंत] सतवाला । 

महया--संज्ञा स्त्रो. [हि. मेंत्रा] माँ, साता । उ.--बाबा 
नंद जसीदां महया मिले सबन हित आइ+-३४४४॥ 

मई-प्रत्य. [हिं. मयी] एक प्रत्यय जो तद्ूप, विकार 
प्राचर्थ आदि के अर्थ में शब्दांत में जड़ता है। उ.--- 
(क) पद-तख-चंद चकोर बिमुख मन खात अँगार 
मयी--१-२९९ | (ख) उठछि न गई हरि संग तर्बाहि 
तें हैं गई सखि स्थाममई--२५३७ | (ग) पाती 
लिखत बिरह तनु ब्याकुल कागर ह्न॑ गयौ नोर मई 
“-+रै“ १७ । पी ्ड. 

म3२---संज्ञा पूं [हि. मौर | मुकुट था मौर जो दृल्हे के सिर 
पर पहनाया जाता है । 2 

मकड़ी--संज्ञा स्त्री. [सं. मकंटक] एक प्रसिद्ध कीड़ा जो 
जाला तान कर दूसरे कीड़े फंसाती और उन्हें खाकर 
ऊछीढित रहती है । 

सकृता--विं; पुं; [हि. मकुना| (१) छोटा । (२) नाटा । 

मकबश--संज्ञा पूं. [अ. मक़बरा | इमारत जिसमें किसी 
की कब्र हो, रोजा, झजार । 

(सं. | (१) फूलों का रस | उ>क) 

कृष्न पद मकरंद पावन और नईहह सरबंरन---१०० 
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३०८॥ (ख) इच्छा सौं मररंद लेत मनु अलि गोलक 
के वेष रो--१०-१३६। (२) फूल का केसर, किजल्क । 

सकर--संज्ञा पूं. [सं.] (१) मगर था घड़ियाल नाभ्षक 
जलजंतु जो कामदेद की ध्दजा का चिन्हु और यंगा 
का वाहन है। उ.--सुधा-सर जनू मकर ऋोड़त--- 
६२७ । (२) एक राशि। (३) एक लग्न । उ.--भंग्य 
भवन मैं मकर मही सुत बहु ऐश्वर्य बढ़ेंदू---१०-८ । 
(४) एक निधि । (५) मछली । 

मकरकेतु--संज्ञा पूं. [सं.] कामदेव । 

मकरध्वज--संज्ञा पूं. [सं,] कामदेव। उ,--मनहुँ खेलत 
हैं परस्पर मकरध्वज दूँ मं न---३५३ । 

मकरपति--संज्ञा प्‌. [मं.] (१) कासदेव। (२) ग्राह। 

मकरसंक्रांति--संज्ञ! स्त्री, [सं,] वहु सप्तव जब सूर्य 
'मंकर राशि में प्रवेश करता हैँ । 

मकराकृत--वि. [सं.] 'मकर' के आकार का। उ,-- 
मोर मुकुट मकराकृत कु डल--५०७ । 

मकरालय -संज्ञा पूं. [सं.] समुद्र । 

मकरी--संज्ञा स्त्री. [सं.] सादा सगर । 

मकान --संज्ञा पूं, [फ़ा.] (१) धर। (२) वासस्थान । 

मकु--अव्य, [सं- म](१) चाहे। (२) बल्कि । (३) शायद । 

मंकुना--वि, [सं. मवाक | (१) छोटा । (२) नाठा । 

मकुनि, मकूती - संज्ञा स्त्री. [देश,] चने और गेहूँ अथवा 
मटर के आठे की रोटी । 3.--मीठे तेल चना की 
भाजी । एक भकनी दे मोहि साजी । 

मकोइ, मकोई--प्ंज्ञा स्त्री, [हिं. मकोय] काँटेदार 
मकोय (वृक्ष) । 

मकोय--संज्ञा स्त्री. [सं. काकभाटा] एक पौधा और 
उसका फल । 

मकोरना, मकोरनो--क्रि. स. [हि. मरोड़ना] मरोड़ना । 

मककर--संज्ञा पृ [अ. मक्र | (१) छुल-कपठ । (२) नखरा । 

सकका --संज्ञा पूं, [देश. | बड़ी ज्वार। 

मकक्‍कार--वि. [अ.] (१) छली, कपटी । (२) नखरीला। 

मक्कारी--संज्ञा स्त्री, [अ.] (१) छल । (२) नखरा । 

मक्खन---संज्ञा पूं, [सं-मंथज ] .नेनूं , नवनीत । 

मुहा०--कलेजे पर मक्खन मला जाना--बहुत 

सुख-संतोष होना । द 


सक्‍्खी--संज्ञा स्त्री, [सं. मक्षिका] एक प्रसिद्ध कीड़ा । 
महा०--जीती मक्खी निगलना-जानबूझ कर 
अनुचित कार्य या पाप करमा। नाक पर मक्‍्खी न 
बैठने देवा--अभिम्नान के कारण किसी को अपने 
ऊपर एहुसान करने का अंदसर न देना । मवेखी को 
तरह निझ्ाल ( फेंक ) देना-- ऐसा अलग करना कि 
किसी प्रकार का संबंध न रखना । मक्‍्खी छ'ड़ हाथी 
निगलना--छोटी भूल से बचकर घोर पाप करना। 
मवंखो मारना--खाली या निठलला रहता । 
मक्खीचूस--वि. [ हि. मवखी +चूसना ] बहुत ही 
कंजस । ह 
मक्तिका-संज्ञा रत्रो, [सं.] मक्खी । 
मख--संज्ञा पूं- [सं] यज्ञ । 
मखतूज्ञ--वि. [सं, महघंतुल | काला रेशम । 
मखनिया--वि. [(. मक्खत] सश्खन निकला हुआ। 
मखमल -संज्ञा स्त्रो. [० मखमल]| एक बढ़िया कपड़ा । 
मखशाला--संज्ञा स्त्री, [सं.] यज्चशाला । 
मखाना--संज्ञा पुं. [हिं. तालमबाना |] तालमखाना । 
मखियाँ--.संज्ञा स्त्री. [ हिं. मब्खो ] सक्‍खी | उ.- 
झाँकति झपति झराखा बेठी कर मं:ड॒त ज्यों 
मखियाँ--२७६६ । । 
मखोना--संज्ञा पूं. [देश-] एक तरह का कपड़ा । 
मखील--संज्ञ। पुं. [देश. ] हँसी-ठठ्ठा । 
मखोलिया--वि. [हि. मखौल] हँसोड़ । 
मंग - संज्ञा पं. [सं- मार्ग, प्रा० मग्ग| (१) रास्ता, राह। 
- (+) भूल्यों फिरत सकल जल-थल-मग--१-४८। (ख) 
तैलनि संग तिरखि बदन सोभां रस पीज--२७९९ । 
भुहा०--मग जोहना--प्रतीक्षा करना । मंग जोवत- 
आसरा देखता है, प्रतीक्षा करता है। उ.--(क) 
परस्याौ थाल धरथधों, मे जोवत--१०-२२३ । (ख) 
अवधि गनत इकटक मग जोवत तब ए इत्यो नह 
झखी--३०२९ । (ग) कबहुँ कहत ब्रजताथ बन गए 
'जोवत मग भई दृष्टि झाँवरी--«३४४८॥। 
मगज--संज्ञा पूं. [अ० मग्ज] (१) दिसाग। (२) मींगी। 
मगणु--संज्ञा पुं. [सं.] बह 'गण' जिसमें तीन गुरु होते हूँ। 
मगद---संज्ञा. पूं. [ सं, मुद्ग | एंक सिठाई । 
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मगंदर, मगदल॒--संज्ञा पूं. [ सं. मुदूग | एक तरह का 
लड्ड । 
मगदा--वि. [सं. मग--दा| सार्ग दिखानेवाला । 
मगन---वि. [ सं. मरत ] (१) डूबा हुंआ!। उ.---(#) 
आनंद मगन राम भुत गाव--१-३९। (ख) चुत 
कुबेर के मत्त मगत भए बजिषे रस बंतसि छाए--- 
१-७ ॥ (२) बहुत भ्रसन्न। (३) लीन, तन्मय | 3. 
(क) ज॑सं मगन नाद-रस सारंग बधत बंधिक बिन 
बात---१-१६९ । (ख) सम सहप जो सब घट जाने ! 
मगन रहै तजि उद्यम आन--३-१३ । (४) मूछित । 
मगनता--संज्ञा स्त्री. [सं. मग्व+ हि. ता। (१) लीनता, 
तन्‍्मयता । (२) हंषे, आनन्द । 
मगना, सगनो--क्रि. अ. [सं, मग्न| (१) लीन या तन्सय 
होना । (२) डबना । 
वि.--(१) लीव, तच्मयं। (२) डूबा हुआ। उ.--- 
काहि उठाइ गोद करि लोजे करि करि मन मगता-- 
२०४७ । 
मगर--संज्ञा पूं. [सं. मकर | (१) घड़ियाल । (२) भछली । 
अव्य० [फा.,] लेक्षिन, परन्तु । 
महा ०--अगर नमगर करना- टाल-डुड करना । 
मगरमच्छ---संज्ञा पूं. [हि. मगर -+ मच्छ] (१) घड़ियाल। 
(२) मछली । 
मंगसिर--संज्ञा पूं. [सं. मार्गशीय ] अगहन भास । 
मगह, मगहय, मगहर--संज्ञा पुं. [सं' मगध | सगध देश । 
मगही--वि. [हि. मगह_ मगध देश का । 
मगु, मग्ग--मज्ञा पूं. [ सं. मार्ग | राह, शस्ता । उ.-- 
जैसे फिरत रंध्र भगु कंगुरी तसें मैंहु फिराऊँ-- 
पु० ३११ (११)। 
मग्न--वि. [सं.] (१) डूबा हुआ । 3.--भव अगाघ जल- 
मग्त महा सठ तजि पद कल रह्यौ--१-१०१ । (२) 
लीन, तन्मय। (३) प्रसन्‍न । (४) नशे में चूर । 
भधघई--वि, [हिं. मगही] मगध देश का । 
मधवा--संज्ञा पूं. [ सं. मघवन्‌ | इंद्र॥ उ.--मानौं तव 
घन ऊपर राजत मघवा धनुष चढ़ाई--१०-१०८। 
संघवाप्रस्थ--संज्ञ! पूं, [सं.| 'इंद्रअस्थ' वामक नगर | उ. 
--फिरि आए हस्तिनपुर पारथ मघवाप्रस्थ' बसायो । 


मघवारिपु--संज्ञा पुं. [सं.] इंद्र का शत्रु सेघनाद । 
सघा--संह्षा स्त्री. [सं-| एक नक्षत्र । 
मघोनी--संज्ञा स्त्री. [सं. मबवत्‌ | इंद्र की पत्ती । 
मधीना---संज्ञा पूं. [सं: मधघवा] इंद्र । 
मचक--संज्ञा स्त्री. | हि, मचकना | दाब, दबाव । 
मवकता, सवकनो--क्रि. अ. [हि. सच सच | 'मच-सचर 
शब्द करके दबव!ः, भाटके से हिलता । 
कि. स.5क्िसी चीज को इस तरह दबाना कि 
'झच-भच' शब्द ही । 
भचका--संज्ञा पूं. [हि. सचक | (१) भाठका, फोॉंका । (२) 
भूले का पंग । 
मचत--क्रि, अ. [ हि. मचना ] झठके से या कोंका देकर 
हिलाते या. भूले के पंप भरते हैँ | 3.---(क) कबहूँ 
हँसत मदत ले झँग एक एक सहेलि--२२७८ ॥। 
(ख) यह सुनि हँतत मचत अति गिरिधर डरत देखि 
अति नारि--रर८२ ॥ 
मचति--क्रि. आ, स्त्री, [ हि. मचना ] भोंका या भादका 
देकर हिलाती या भूले के पेंग भरती है । उ.--कोड 
संग मचति कहत कोउ मचिहों उपजी रूप अगाध- 
ब्रण०र 
मचना, सचनो--क्रि. अ. [अनु.] (१) झोर-गुल के साथ 
काम शुरू होना । (२) फल या छा जाना । 
क्रि. अ. [हि. मवकना] 'सच-सच' शब्द करके या 
शोंके से हिलना । 
मचमचाना, मचमचानोी--क्रि. अ,, क्रि. स. [ अनु- | 
दबना था दबाना जिससे 'भच्त-सच' शब्द हो। 
मचल---पंज्ञा स्त्री, [हिं, मचलवा | सचलने की क्रिया या 
भाव । 
मचलना, मचलनो--क्रि, अ, [ अनु ० ] हठ था जिद 
करना ! | 
मचला|--वि, [ हि. मचलना | जिदूदी, हठोला, भड़ पर 
डठा रहने बाला। उ,--मचला अकलेंमूल पातर 
खाउँ खाँ करें भूखा--१-१८६ । 
भचलाई - संज्ञा स्त्री, [हि, मचलना ] संचलने की क्रिया 
या भाव, मचल । #* 
मचलाना, मचलानो->-क्रि. अ, [अनु.] जी मतलाना । 








[ १३१३७ | 


क्रि, स. [ हि. मचलना ] किसी को मचलने के 
लिए प्रवृत्त करना । 
क्रि. अ.-- हुठ या जिद करना, अड़ना । 

मचलि--क्रि, अ, [हि, मचन्नना ] हठ करके । 

| प्र ०--मचलि जायगी--जिद करने लगेगी, हठ 
पकड़ लेगी । उ.--अबहि मचलि जाइगी तब पुनि 
कैसे मोसों जाति बुझाई--१२५७ । 

मचवा--संज्ञा पं. [सं, मंच] (१) खटिया। (२) चोकी या 
खाद का पावा | (३) नाव । 

सचाई--क्रि, स, [ हि. मवाना ] (१) फैलायी, छा दी । 
उ,--नाचत बुद्ध तरुन अरु बालक गोरस कीच 
मचाई---१०-२१ । (२) सचाकर, (ओर) करके । 
उ.-- बालक सब नंदहिं सँग धाए ब्रज-धर जहें तहेँ 
सोर मचाई--५४४ । 

मांग, मचान -संज्ञा स्त्री, [सं, मंच + हिं. आन, हि. 
मचात | (१) शिकार खेलने के लिए पेड़ पर बनाया 
गया ऊँचा स्थान । (२) ऊँची बेठक | 

मचाना, मचानो--क्रि, स. [हि. मचना] (१) शोर-गुल 
के साथ काम शुरू करना । (२) फेलाना, छा देना । 

मचायौ--क्रि. स. [हि. मचाता] (झोर-गुल, फैला दिया, 
(हुल्लड़) किया । उ.-ब्रज बीथिति पुर गलिति घरे 
घर घाट-बाट सब सो र मचायौ---१०-३४० ४ 

मचावत -क्रि. स. [हिं. मचाता | (झ्ोर-गुल आदि) करता 
है । 3उ.--फिरत जहाँ तहाँ दृंद मचावत ३७७ ॥ 

सचिया---संज्ञ स्त्री, [सं. मंच] पीढ़ी, खोली ! 

मचिलई--संज्ञा स्त्री. [हि, मचलना] मचलने का भाव। 

सचिहों--क्रि. अ, [हि. सचता] भटका या कोंका दूंगी । 
उ.--कोउ संग मचति कहति कोउ मचिहों उपजों 
रूप अगाध+-श्र८२ । 

मची--क्रि. अ. [ हिं. मचना ] फंली, छा गयी । उ.-- 
कुमकुम कीच मची धरनी पर--२४१० । 

मचौ--क्रि. अ. [हि मचना] भोंका दो, पेंग भरो । उ.-- 
अब जिनि मवौ पाँय लागति हाँ मोकों देहु उतारि 
७७% ७७ 3. 

मच्छु---एंज्ञा पूं. [सं, मत्स्य, प्रा० मच्छ| (१) सछली। 
उ.--मच्छ-बास ताकी सब हरी-- १-१२९॥ (२) 


विष्ण का पहला अवतार जिसमें शरीर का निचला 
भाग रोह मछलो जेसा और ऊपरी मनुष्य का 
था। उ,5-मच्छ कच्छ बाराह बहुरि नरसिह रूप 
धरि--२-३६ ! 

मच्छुइ मच्छर -संज्ञा पुं, [सं. मशक, हि. मच्छड़ | 
एक छोटा दतिगा । 

मच्छुर--संज्ञा पूं, [सं, मत्सर ] ईर्ष्या, हेष । 

मच्छुरता---संज्ञा स्त्री. [सं मत्सर+ता_] ईर्ष्या, द्वेष । 

मच्डी--संज्ञा स्त्री, [हि, मछली ] मछली । 

मच्छीमार--संज्ञा पूं., [ हि. मछली+मार | मछबा। 

मच्छीदरि, मच्छोद्री--संज्ञा स्त्री. [ सं- मत्स्योदरी | 
शांतन्‌ को पत्नो सत्यवती जो व्यास जी की साता 
थी । उ.--सत्यवती मच्छोदरि नारी ॥ गंगा-तट ठाढ़ी 
सुकुमारी---१-२२९ । 

सच्यौ - क्रि. अ, [ हि. मचता ] फैल गया, छा गया, भर 
गया । 3,--ब्रज घर-घर सुख ्षिधु मच्यो री--६०६। 

मछ--संज्ञा पूं. [सं. मत्स्य, हि. मच्छ| मछली । उ.--- 
वह्यौो, मछ बचन किहि भाँति भाष्यौ---5-१६ ॥ 

मछली--संज़ा स्त्रो. [सं. मत्प्य, प्रा. मच्छ मीन, मत्स्य । 

मछुवा, मछुआ, मछुवा--सं. प्‌, [हिं. मछली -+४छआ | 
मछली सारनेवाला । 

सजदूर--संज्ञा पूं. [ फ़रा, मजदूर ] बोभा ढोने या छोटा- 
मोटा काम करने बाले । 

मजदूरी--संज्ञा स्त्री. [हिं. मजदूर -+ई] (१) बोभा ढोने 
का काम | (२) काम के पारिश्रसिक स्वरूप सिलने 
वाला धन । 

मजना, सजनो--क्ि. अ. [ सं० मज्जन ] (१ ) डूबना, 
निम्नज्जित होना । (२) अनुरबत होना । 

सजनू --संज्ञा पूं. [अ-] (१) 'लेल/ का प्रसिद्ध प्रेमी । (२) 
प्रेशी । (३) दीवाना । (४) बहुत दुबला-पतला । 

मजबूत--वि. [ अ. मज़बूत (१) पक्का । (२) अचल, 
स्थिर । (३) बलवस्न । 

मजबूती--संज्ञा स्त्री. [हि. मजबूत। (१) पककापन । (२) 
ताकत, बल । (३) साहस | 

सजबूर--वि, [अ.| विवश, लाचार । 

मजबुरी--संज्ञा स्त्री. [हिं- मजबूर | लाचारी, विवशता। 


मजमा--पंज्ञा पुं. [अ. | भीड़भाड़, जमाव | 
मजमून--संज्ञा पुं... अ, मज़मून ] (१) विषय । 
(रो लेख।.. है, +क जे 
मजलिस--संज्ञा स्त्री, [अ,] (१) सभा । (२) महफिल । 
मजहब -.- संज्ञा पूं. [अ. मज़हब | संप्रदाय, पंथ, मत । 
भजहबी - थि. [हि. मजहब_] मत या संग्रदाय-संबंधी । 
सज।- संज्ञा प्‌. [फ़ा. मज़:| (१) स्वाद । 
सुहा/--मजा चखाना--अपराध या अनुचित 
व्यवहार का दण्ड देना। ( कसी चीज का ) मजा 
पड़ता-- चसका लगना । 
(२) आनंद, सुख । 
महा०--मजा उड़ाना (लूटना)--सुख भोगना। 
मजा किरकिरा होना--सुख में बाधा पड़ना । 
(३) हँसी, दिललगी । 
मह।०--मजा आ जाना--हँसी-दिल्लगी का प्रसंग 
उपस्थित होना । मजा देखना ( लेता )- तमाशा 
देखना । 
मजाक--संज्ञा पूं [अ. मज क़॒] हँसी, दिल्‍लणो, ठिठोली । 
सुहा०9--मजाक उड़ातः--उपहास करना । 
मजार--संज्ञा पूं. [अ. मज़ार | (१) कब्र । (२) भकबरा । 
मजारी--संज्ञ स्त्रा. [हि. मा्जारी] बिल्ली । 
मजाल--संज्ञ। स्त्रो. [अ.] शक्ति, सामथ्य । 
मजी--क्रि. अ. [हिं- मजना] अनुरक्त हुई । उ.--मानत 
नहीं लोक मर्यादा हरि के रंग मजा।-- ११७३ । 
मजीठ--संज्ञ। स्त्रो. [ सं. मंजिष्ठा ] एक लता जिसके 
डंठलों से लाल रंव तेयार होता है । उ.--सीचिय 
भजीठ जैसी निकट काटी पाई---३२०९ ॥ 
सजी २---संज्ञा स्त्रो. [ सं, मंजरी | मंजरी, गौद ॥ उ--- 
करि कुंभ कुंजर जबिटप भारी चमर चारु मजीर । 
मजीरा--संज्ञा प्‌. [सं, मंजीर ] काँसे की ठोस कटोरियों 
की जोड़ी जिसको बजाकर संगीत में ताल दी 
जाती हु । 
मजू, मजूरा--संज्ञा पुं. [सं. मयूर | मोर । 
संज्ञा पूं. [6 मजदूर | मजदूर । 
मजूरी--सज्ञा स्त्रा. [हिं, मणदूर || मजदूरी । 
मजेदार--वि. [फ़ा. मजंदार] (१) स्वादिष्ट | (२) बढ़िया । 





(३) जिसमें मजा या आनन्द मिलता हो । 
सज्ज - संज्ञा स्त्री. [सं. मज्जा | हुड्डी या नली के भीतर 
का भेजा या गदा । 
मज्ज़त--वि. [हिं. मज्जना] डुबता हुआ, जो डूबने को 
स्थिति में हो। उ.---अब मोहि ममज्जत क्यों न 
उबःरो>-१-२०९ । 
मज्जन---संज्ञ। पुं. [सं, मझजन | नहाता, स्नान । 
सज्जना, सज्जनो--क्रि, अ. [ सं. मञझ्जन ] (१) नहाना, 
स्तान करना । (२, ड्बना, निमग्न होना । 
मज्जा - संज्ञा स्त्री. [सं.] हड्डी का भीतरी गूदा । 
सज्क, मझ --क्रि. वि. [ सं. मध्य, प्रा. मज्य ] बीच, 
मध्य । 
मझवार-संज्ञा स्त्री. [ हिं. मध्य+ धार ] (१) नदी, 
सरोवर आदि का बीच । ( २) काम की अपुर्णता 
की स्थिति । 
भहा०--मझधार में छो ड़ता--( १) अध्रे कास 
को छोड़ना । (२) बीच में ही छोड़ देना । 
ममला - वि, [सं. मध्य, प्रा० मज्ञ + ला | बीच का । 
मझाना, मस्मानो--क्रि. स. [सं. मध्य] बीच या मेंभधार 
सें घंसाना । 
क्रि, अ.--पेठना, प्रविष्ट होना । 
मममार, मझ्मारि, मझारी, समारे --क्रि. वि. [सं, मध्य, प्रा. 
मज्ञ + हि. आर, हिं- मशझ्ार | बीच में, में, 
भीतर । 
मम्मावना; मझरावनी--क्रि. अ. [ हि. मझाना | पैठना, 
प्रविष्ठ होना । 
क्रि. स.--धँसाना, प्रविष्ठ कराना । 
समियाना, ममियानों-क्रि. अ. [हि माँझी--इयाना] 
नाव खेना । 
क्रि. अ. [ सं. मध्य - इयाना ] बीच या सध्य 
से निकलना । | 
क्रि, स,--बोच से होकर निकालना । 
ममियारा--वि, [ सं. मध्य, प्रा० मज्ञ +॑ इयारा] 
बीच का | - 
मसोला--वि. [हिं. मझला] बीच का । 
मट---संज्ञा पूं. स्त्री. [हिं. मटका] सटका, सकी । 
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मटक--संज्ञा स्त्री, [ सं, मट--चलना-क | (१) गति, 
चाल । उ,--मुकुट लटकि अरु भुकुटी मटक देखो 
कुंडल की चटक सौं अटकि परी दृगति लपठ-- 
८३९ । (२) सटकने की क्रिया का भाव ॥ उ,.--- 
लटकि निर्खेत लग्यों मटक सब भूलि गयौ हटक हक 
गयो गठकि सिला सों रह्यो मीचु जाती -- २६०९ ! 

मटकंत--क्रि, अ, [ हि, मटकता ] अंग लचकाते या 
मटकाते ( ही )। उ.--मठकत गिरी गागरी सिर 
तें--5८५६६ । 

समटकन--संज्ञा स्त्री. [ हि. मठकना | सठकने की क्रिया 
या भाव । उ.--मुकुट लटकनि भुकुटि मठकन धरे 
नटवर भअंग--- १७४२ ॥ 

मटकना, मठकनो--क्रि, अ. [ हिं. मठक ] (१) अंग 
लचकाकर नखरे के साथ चलना। (२) नेत्र, भुकुटी 
आदि अंगों को ऐसे चलाना जिससे लचक या नखरा 
जान पड़े । (३) वापस आता । (४) हिलना-डोलना । 

मटकनि--पंज्ञा स्त्री. [हि. मटकना] (१) गति, चाल । 
(२) मटकने का भाव । उ,-(क) मोर पंख सिर-मुकुट 
की मुख-मटकनि की बलि जाउं--४५१ + (ख ) 
रसिक रंग भौंहनि की मटकनि--५१८॥ (३) नखरा । 

मटका--संज्ञा पूं, [हि. मिट॒टी | घड़ा, भाठ । 

सटकाना, मटकानो--क्रि. स, [हि. मठकना] (१) नेष्र, 
भूकुटि आदि अंगों का नखरे के साथ संचालन 
करतना। (२) मटकते को प्रवुत्त करना । 

मटकावें--क्रि. स. [ हि. मटकाना ] सखरे के साथ अंग 
चमफाती हैँ । उ.--चमकति चले बदन मटकावे 
ऐसी जोबन जो री--१६२१। 

मटकियो--क्रि, अ, [ हि. मठकना ] हिली-डुली । उ, -- 
गहि पटकि पुहुमि पर नेंक नह मटकियों दंत मनु 
मुनाल से ऐंचि लीन्हे--२५९६॥। 

मटठकी--संज्ञा स्त्री, [हि, मटका] छोटा मटका, कमोरी । 
उ.--को री मठक्की दही जमायोौ । 

सज्ञा स्त्री, [ हि. मठकाना ] मठकाने का भाव । 
क्रि, अ.--( १ ) हिली-इली/। 3,.--उतर न देत 

मोहिनी मौन छल रही री सुनि सब बात नेकहूँ न 
मटकी । (२) भूकुठी, नेत्र, हाथ आदि अंग चमका- 
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कर या चमकाने लगी। उ,--( के ) मुख मुख हैरि 
तडुति मुसकानी नेत से दे दे सब मटकी--११०५ । 
(ख) बात करत तुलझ्ली मुश्ध मैले सयन दे मुह मटकी 
बा 3 «23, 

मठकीला--बि. [हिं, मटकना] सख्रे दिखानेषाला | 

सटके--क्रि. अ, बहु. [ हि. मटकना ] लोटे, फिरे, हठे । 
उ,--नना बहुत भाँति हटके । बुधि बल छल उपाइ 
करि थाकी नेक नहीं मटके--प्र.१३६ (५२) । 

मटकें--क्रि, अ, [हिं. सटकना] मटठकने या नखरे दिखाने 
(से) । उ.--सू रदास सोभा क्‍यों पावे पिय बिद्वौन 
धनि मटकी--१-२९२ । 

मटकौअल, मटकोवल---संज्ञा पुं. [ हि. मटकता +- 
ओऔवल | मटकने की क्रिया या भाव । 

मटक्यो, सटक््यौ--क्रि, अ. [हि. मठकना] (१) हढे, 
लोठे, फिरे। उ,--स्थाम सलोने हृप में अरी सन 
अरचौ । ऐसे हूँ लटक्यों तहाँ तें फिरि नह मटक्‍यों 
बहुत जतन मैं करघौ--१४८९ । (२) हिला,-इला, 
विध्वलित हुआ । उ.--४टक्यौं भूमि फेरि नह 
सटक्योौ लीन्हें दंत उपारी---२५९४ । 

मटसेला -वि. [ हिं. भिट॒टी + मैला ] सिद्टी के 
रंग का । 

मटर---संज्ञा पूं, [सं. मधुर] एक अन्न । 

मटरगश्त, मटरगश्ती--संज्ञा स्त्री, पुं. [हिं, मद॒ठर-: 
मंद-+फा. गइत | (१) धीरे-धीरे घूमना। (२) सेर« 
सपाठा । 

मटरी--संज्ञा स्त्री, [ देश, | एक नमकीन पकवाल । 
उ,--पिस्‍्ता दाख बदाम छुहारा खुरमा साझा गूँझा 
मटरी---5१० । 

मठिआना, मटिशआ्लानो, मटियाना, मटियानो--क्ति, 
स. [हि. मिद्टी-+-आतना | (१) सिट्टी से समाँजना या 
भलना । (२) टालना, सुनी-अनसुनी फरना । 

सठिया--संज्ञा स्त्री, [ हि. मिट॒टी ] (१) मिद्ढी । (२) 
शव, लाश । 

मटियामसान--वि, [हिं- मटिया-+मसान_ नष्ठप्राय । 

मटियार---वि. [ हि. मिट्टी + यार ] जिसमें मिट्टी 
चिकनी हो । 
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टियाल्ा, मठीला -- वि, [हि. मटमैला | सटमेला । 
मभटुझ, सदुका--संज्ञा पूं, [ हि, मठका | घड़ा, सटका । 
मटुकिया, सटुकी--संज्ञा स्त्री, [हि. मटकी_] छोटा घड़ा, 
पटकी । 3उ.--(क) आरि करत मदुकी गहि मोहन 
बासुकि संभू डरे - १०-१४२। (ख) कोरी मसदुकी 
. दहचौ जमायौ--३४६ | 

मरट्टी--संज्ञा स्त्री, [हि. मिट॒टी | मिटटी । 

सट्ठर--वि, [हि. मंद | सुस्त । 

-मंट्ठा -सज्ञा पु. [सं. मंथन |] छाछ, मही, तक्र । 
संज्ञा पं. [ देश ?] एक खस्ता पकवान । 

मठ संज्ञ पूं. [सं.] (१) बासस्थान । (२) साधु या महंत 
का स्थान । (३) मंदिर, देवालय । 3,--सब दल होहु 

हुलियः ' चलहु मठ घेरहि जाई--१० उ०-८ । 
मठरी --संज्ञा म्त्र. [देश०] एक पकवास । 

' मसठा -सज्ञा पूं. [(. मठठा | छाछ भही, तक्ष । 

मठाधीश--सज्ञः ए्‌ [सं.] मठ का स्वामी, महंत ! 

मठी--संज्ञा स्त्री. [ह. मठ] (१) छोटा मठ । (२) मठ 
: का अधिकारी महंत । 
मड़ई -संज्ञा स्त्री, [सं, मंडपी] .१) छोटा संडप । (२) 
_क्ुटिया, कुठी । 

मडड़ुंक संचज्ञ स्त्री. [अनु.! (१) घुमाव या पेंच की बात। 
(-) भेद, रहस्य । 

मड़ना, मड़नो--क्रि. अ. [देश.] बिछना आरंभ होना । 

मड़वा--संज्ञ प्‌. [स, मडप] (१) किसी उत्सव के लिए 

... बताया गया स्थान, मंडप । (२)|मंच । 

मड़ाड---सज्ञा पूं. [_श०] कच्चा तालाब । 
मड़ आ -सन्न' प्‌. [देश.] एक सं.टा अनाज । 
मड़े -क्रि अ. [हि. मड़ता| बिल्ले, फैले, आरंभ हुए 

.. उ.-नवौपरि जगर मई जुए बीरे---१-६० । 

' मड़ेआ, मड़ या - सज्ञ" स्त्रो. [सं मछ्पी] (१) छुंटा 
मंडप । (२) कुटी, कुटिया, कोपड़ा | ३-- हां हुती 
मेर। तनिक मइंया को नूप आनि छस्चौ--- १ ०उ.-६८ | 

सढ़ना, सढ़नी - क्रि. स. [सं. मंडन] (१) थेर देना, 
_ लपेट लेना । (२) बाजे के मुंह पर चमड़ा लगाता । 

' सहा०--मढ़ आना--(बादल का) घिर आना । 

(३) किसी को जबरदस्ती कोई (दाग्रित्व सौंपना 
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या किसी पर दोषादि आरोपित करना। (४) टाँकना । 
क्रि, अ.--आरंन हीना । 
मढ़वाना, मढ़वानों -क्रि. स. [हिं. सढ़ता] किसी को 
मढ़ने के काम में प्रवृत्त करना ! 
संदा--संज्ञा प्‌. [हि. मढ़ी | मिदटी का छोटा घर । 
मढ़ाई--संज्ञा स्त्री. [ हि. मढ़ता ] मढ़ने का काम या 
बेतव । 
सद्ाउ-क्रि, स. [हि. मढ़ता] जड़ दो, लगा दो, ठढाँक 
दो । उ. पँचरंग रेसम लगाठउ, हीरा मोतिनि 
मढ़।उ बहु बिधि जरि करि जराउ ल्याउ रे बढ़या-- 
१०-४१. । 
मढ़ाना, मढ़ानो--क्रि. स. [हिं. मढ़ना] सढ़ने के काम 
में प्रवत्त करता । 
मढ़ीं--वि, बहु०. [हि मढ़ता] जिनके कुछ मढ़ा गया हो । 
उ. -खुर तांबे, हूपे पाठि, स ने संग मढ़ा । - दीन्‍्हीं 
द्विजनि अनेक हरषि असीस पढ़ीं - १०-२४॥। 
मढ़ी--संज्ञा स्त्रः. [हि. मठ] (१) छोटा मठ । (२) छोटा 
संदिर। (३! कटी, झोपड़ी ।! उ->-्यूरदास प्रभ 
हरि त मिले तो घर तें भल। मढ़ी--२७९४।॥ 
से या--संज्ञा पूं. [हि. मढ़ना + ऐया] सढ़नेबाला । 
संज्ञा स्त्री--मढ़ी । 
मर्ढदों--क्रि. स. [हि. मढ़वा] लिपटवा दूँ, चढ़वा दूं , मढ़ा 
दं। उ.--सूरदास सोने के पानी मढ़ीं चाच अरू 
पाँखि---९-१६४ । 
मणि--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बहुमूल्य रत्न । (२) श्रेष्ठ 
व्धक्ति 
मणिधर---संज्ञा पूं. [सं ] सप, साँप । 
मशणिबंध--सन्ना पूं. [सं.] कलाई, गटूटा । 
मणियारे- वि. [हि. मणि + आर] सुन्दर, सुहावने, 
दर्शनीय ॥ -7नहू माँझ अधिक छंबि उपजत 
क्मजतैत रणियारे---३१७५ ्््ि 
मणी सज्ञा पूं. [सं. मणिन्‌ ] सर्प, साँप । 
संज्ञा सत्र .-मणि, रत्न । 
मतंग, मतंगज--संज्ञा पुं. [सं.] (१) हाथी । उ.--(क) 
जेहरि पगज करच्ौं गाढ़ें मन्रों मंद मंद गति यह 
मतंग की--१०४१॥ (ख) बारत छाँड़ि देश किन 





[ १३१४१ ] 


हमको तू जानने मतंग मतवाशे--२५९०। (२) 
बादल । (३) एक ऋषि । 
मतंगी--सन्न पूं. [सं. मतिगिन्‌] हाथी का सवार । 
सत--सन्नञा प्‌. | सं. (१) सम्मति, राय। उ.- सबे समर्पो 
सूरदात कौं यह साँचौ मत मेरौ--१-२६६ । 
महा: --मत उपता-- सम्मति स्थिर करना । 
(२) धर्म, पं», संप्रदाय ॥ 3, -अजिद्वठित बाद- 
बिवाद सकल मत इन लगि भेष घरत--१-५५॥ 
(३) भाव, आशय, तात्पर्य + उ.. बेद पूरान भागवत 
गीता सब को यह मत सार १६८। (४) ज्ञान । 
(५) पूजा । 
वि.--(१) जिसकी पूजा की गयी हो । (२) बुरा । 
क्रि. वि. [सं. मा] न, नहीं । 
मतना, मतना--क्रि. अ. [सं. मति+ना | राय या मत 
स्थिर करना । 
क्रि. अ. [सं. मत्त] नशे मे चर होना। 
मतरिया---संज्ना सत्र . [हि. म-ता] माँ, माता । 
वि. [स- मंत्र | मंत्र देनेवाला । 
मतलब--संज्ञा पु. [अ.| (१) आशय, तात्पय । (२) अर्थ, 
साने । (३) स्वार्थ, निजी लाभ । (४) उद्देश्य । (५) 
संबंध, वास्ता । 
मतलबिया, मतलबी--वि. [हिं. मतलब] स्वार्थी । 
मतली--संज्ञा स्त्री [हि. मिचली] मिचली । 
मतवार, मतवारा, मतबवाला--वि, प्‌. [सं. मत्त-+-वाला, 
हि. मतवाला | (१) नज्ञे में चूर। (२) उन्मत्त, 
पागल । उ.--जनु जल सोखि लयो से सविता जोबन 
गज मतवार--२०६२ ॥ (३) अभिमानोी, 
अहुंकारो । 
मतवारि, मतवारी, मतवाल्ली -वि, स्त्री. [हिं. मत- 
वाली ] उन्मत्त, पागल । उ.---सूर स्थाम मेरे आगे 
खेलत जोबन-मत>मतवारि--१०-३ १४ । 
मतवारे, मतबारो, मतवाले, मतबालो--वि. [हि, मत- 
.. वाला] उन्मत, पागल । उ.--[क) बारन छांड़ि देत 
किन हमको तू जानत मतंग मतवारो--२५९०॥ 
: (ख) रहु रहु मधुकर मधु मतवारे--२९९० । 
मंता--संजा प्‌, [रां, मत] (१) सम्मति ॥ (२) तत्व । 


सति--पंज्ञा स्त्री, [सं,] (१) बुद्धि, समझे । उ,--क) 
व्य.गति प्र न हिरखि सा:क-चत्‌ गतिन्मति अिवल 
सरीर--१-२९ । ख) आजु बिश्राता मति मेरी गई 
भौत काज बिरमाई---२५३८ । (ग) मल्तजुद्ध अति 
कंस कूटिल मत्रि छल करि इडाँ हेंक २ं---२०६९ । 
(२) सम्मति, राघ। 3उ,-'रथ भीषम सौं मति 
पाइ--१-२७६ (३) इच्छा । (४ स्मृति । 

(,०-चतुर, बद्धिमान । 
क्रि, व,--मत, नहीं । 3उ,.--( )  दुर वह्यौ, 
मात करौ अन्‍य इ--१- ८.  (ख)ल४थ 3 ते डरच, 
मर्जह मति सापे, व्वाकुल बचत 4 हूं१---९-5३ । 
सतिधीर---, [स. मति +धीर] घी बुद्धिवाला, धीर- 
वान | उ,>मव यं म्‌ के दुतिय पृत्र उत्तानपाद मति« 
धी --7रा, ७१। 

मतिघूत--संज्ञा उत्रो, [ सं, मरि+ध॒र्त | धूर्त म्तिं, 
दुष्टता, कुटिलता । ०,--गेंद दियें ही पै जे छाँड़ि 
देहु भति-धृत---५०९ । 

मतिमंत--5, [ स, मतिमंत्‌ | बुद्धिमान, चतुर । ,-- 
(के दनहा सभा बताव ठंड को मय माय गत अत | 
ताक देख अमे दुर्योचत महा माह भतिमत--9५९ । 
(ख) त्रियाचरित मतिभत न समुझत उठि अछालि 
मुख धावत --९-३१ । े 

मतिमंद----वि, [सं, मति + मंद] मंद बुद्धिवाला । उ,-- 
गीधष्यो दुष्ट हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मतिम॑ंद--+ 
१०१०२ ॥ 

मतिमान, मतिमाह--वि, [सं, मतिमान_] बुद्धिमात । 

मतिवंत---वि, [सं, मतिमंत्‌ | बुद्धिमान । 

मतिहीनी---वि, [ सं. मति -+ हीव ] बुद्धिहीस, सूर्ख । 
उ,--अब तो सहाय करो तुप मेरी, हों परामर मति- 
हीनी-सारा, ७६६ | | 
मती--संज्ञा स्त्री, [सं, मति |] (१) ब॒द्धि। (२) सम्मति। 
(३) इच्छा । (४) स्मृति । 
क्रि, वि,--म्त, न, नहीं । 

मंतीरा--पंज्ञा पुं, [सं, मेट |] तरब॒ज, कलींदा । 

मसवीस--परंज्ञ। पूं, [ देश,] एक बाजा । | 

मतै--संज्ञा पुं, [ सं, मत] ,सम्मति, सलाहु । उ,--काहे 
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कौ बादिहि बकति बावरी मानत कौन मते अब तेरे 
“>पृ.३३१ (३) । | 
मतेई--.संज्ञा स्त्री, [सं, विमाता] विस्ाता । 
मंते--संज्ञा पुं, [ सं, मत ] आशय, उद्देश्य, सह्प्ृति। 
उ.--मानो दोउ एकहि मते---३०५० 
संतेक्य---संज्ञा पुं, [सं,] मत की एकता । 
मतो, मतौ--पंज्ञा पूं. [सं. मत] सम्मति, सलाह, आशय । 
उ.--( के ) मतौ यह पूछत भूतलराइ--१-२६९ । 
(ख) यामें कछू खरचियतु नाहीं अपनो मतों न दीजे 
---२९०६॥ (ग) बैठि असुर सब सभा रुक्‍म सों 
मतो बिचारयो--१० उ०-८। 
मत्त--वि. [सं.] (१) समस्त । (२) उन्मत्त, सतवाला। उ. 
--(क) सुत कुबेर के मत्त मगत भए बिष रस नैननि 
छाए (हो)--१-७ । (ख) लट लटकति मनु मत्त मधुप- 
गन मादक मधुहि पिए--१०-९९ । 
मंत्तकाशिनी--पंज्ञा स्त्री. [सं.] उत्तम स्त्री । 
मत्तता, मत्तताई--संज्ञा स्त्री. [ सं. मत्तता | भत्त था 
उन्मत्त होने का भाव । 
था--संज्ञा पूं. (१) साथा। (२) सिर । 
सुहा०--मत्या टेकेवा »-प्रणाम करना । मंत्था 
भारता--अहुत सोंच-विचार या उलभन करना। 
(३ ) किसी चीज का ऊपरी भाग । 
भत्स--संज्ञा पुं. [सं. मत्स्य | सछली, मत्स्य । 
मत्सर-- संज्ञा पुं. [सं.] (१) ईए्या। (२) क्रोध । 
वि.--ईष्यालु, डाह करनेवाला । 
मत्सरता--संज्ञा स्त्री. [सं] डाह, ईर्ष्या । 
मत्सरी--संज्ञा पुं. [सं. मत्सरिन_] ईर्ष्यालु । 
मत्य--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) मछली । (२) मौन राशि। 
(३) एक महापुराण । (४ ) विष्णु का पहला 
भवतार । उ.--यहैं कहि भए अँतरधाव तब मत्स्य 
प्रभु, बहुरि तप आपनो कर्म साध्यौ--८-१६ । 
मत्यगंधा--संज्ञा स्त्री. [सं.] ब्यास की माता सत्यवती । 
मथति--क्रि. स. [हि. मथना] भथती या बिलोती हे । 
उ.--मथति दि जसुमति--१०-६७। 
सथन--संज्ञा पू. [ सं. ] भजने था बिलोने को किया या 
भाव । उ.-( के ) को कौरवर्नसधु मथन करि या 


दुख पार उतरिहै--१-२९। (ख) मंदर डरत, सिधु 
पुनि काँपत, फिरि जनि मथन करैं---१०-१४२ । 
वि.--सारने था नाश करनेबाला । उ--मधु- 

कीटम-मथन मुर भौम केसी भिदव कंस कुल काल 
भनुसाल हारी । 

मथनहारं--वि. [सं. मथन-- हि. हार] (१) सथने या 
बिलोने वाला। उ.--सिंधु मनौ इह घोष उजागर। 
मथनहार हरि रतनकुमार--१०३२७ | (२ ) नाश 
करनेवाला । 

मथनहारि--वि. [ सं. मथन + हिं. हारि | मथने या 
बिलोनेवाली । उ.---मथनवहारि सब रव|रि बुलाई 
लत | 

मथना, मथनो--क्ति. स. [ सं. संथत या मथन | (१) 
(बही आदि) बिलोना। (२)। चलाकर मिलाना । (३) 
लंष्ट करना । (४) ढूँढ़ना, पता लगाता । (५) एक 
ही क्रिया बार-बार करता । 

संज्ञा पृ -मयानी, रई | उ--घूमि रहे जित तित॑ 

दधि मथना सुनत मेघ ध्वति लाजे री । 

मधनियाँ, मथनिया, सथनी--संज्ञा स्त्री. [हिं. मथानी | 
(१) वह मटका जिसमें वही सथा जाता है ॥ उ.-- 
माखन चोरि फोरि मथनी को पीवत छाछ पराई 
सारा---७४९॥ (२) सथानी । उ---नंद जू के बारे 
कान्ह छाँड़ि दे मथनिया---१०-१४५ । 

भथवाह--संज्ञा पुं. [ हि. माथा + वाह |) हाथी का 
महावत । 

मथानी--संज्ञ। स्त्री, [हि. सथना] काठ का वह दंड 
जिससे दही सथा जाता है। उ.--जब मोहन कर 
गही मथानी--१०-१४४ । 

मथि--क्रि, स. [हिं- सथना] (१) बिलोकर, संथकर । 
उ.--ज्ञान-कथा को मथि मन देखो ऊधो बहु घोपी । 
(२) हिलाकर एक में मिलाकर | उ.-मथि मृग- 
मद-मलय कपूर मार्थी, तिलक किए--१०-रे४। 
३) नष्ठ करके । उ.--(क) अघ-अरिष्ट केसी काली 
मधि दावावर्लाह पियौ--१-१२१ | (ख) धनुष तोरिं 
गज मारि मल्‍ल सथि किए लिडर जदुबंस-- ३०१८ ॥ 

मशथिऐे--क्रि, स, [हिं. मथना] सभी जाती हैं। उ.++ 
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नित प्रति सहस मथानी मथिए, मेघ-सब्द दथधि-्माट 
घमर कौ--१०-३३४३ ॥ 

मथित--वि. [सं.] (१) मथा हुआ । (२) घोलकर 
मिलाया हुआ । 

सथी--वि. [सं. मथिन्‌) सबनेवाला । 

संज्ञा सत्री.-- भथानी । 

भथुरा---संज्ञा स्त्री. [सं. मधुपुर| ब्रज में यमुना के दाहिने 
किनारे पर बसा एक नगर जिसे मधु नामक देत्य ने 
बसाया था जिससे उसका नाम 'मधुपुर पड़ा। सथुरा 
की गणना सात पुरियों में हु। कंस की यही राजधानी 
थी और श्रीकृष्ण ने यहीं उसका वध किया था। 
उ.---मारि कंस केसी मथुरा मैं मेट्यौ सबे दुराजें 
“१३३ । हि 

मथुरापति--संज्ञा पूं. [सं.] (१) मथुरा का राजा। उ.- 
बजनाभ मथुरापति कोन्‍्हौ--१-२०८ । (२) मथुरा 
का राजा कंस । 

मथुरिया--वि. [हि, मथुरा-+इया] मथुरा से संबंधित । 

मथ --क्रि, स. [हि. मथना] मथती था बिलोती हे। 
उ.--अपने घर यौंहीं मथं---७१६ । 

मथौरी--संज्ञा स्त्री. [हि. माथा+औरी] माथे का एक 

कार का आभूषण । 

मथ्थ, मथ्था--संज्ञा पुं. [हि. माथा] भाल, ललाठ । 

मथ्यौ--क्रि, स, [हिं. मथता] (१) सथा, बिलोया । (२) 
नाश किया । उ,--गज चानूर हते दव नास्‍्यी, ब्याल 
मश्यौं भयहारे-- १-२७ । 

वि.--सथा या बिलोया हुआ । उ---तुरत मधथ्यौ 

दधि माखन आछो खाहु देउ सो आनि--४९४ । 

भदंघ--वि, [सं, मदांध] गयव से अंधा । 

मद--संज्ञा पूं. [सं,] (१) हु, आनन्द । (२) मतवाले 
हाथी की कनपटी से बहुनेवाला द्रव्य, दान। (३) 
मद्य । (४) मतवाला पत्र, नक्षां। (५) उन्मत्तता । 
उ.--सत्यवती मच्छोदररि नारी । गंगा तट ठाढ़ी 
सुकुमारी । तहाँ परासर रिषि चलि आए। बिबस हो इ 
तिहि के मद छाए--१-२२९। (६) गये, अहंकार । 
उ,--भोजन करत माँगि घर उनकी राजमान-मद 
हारत_+-१-१२। (७) प्रभाव, मतिश्नस | (८5) कामदेव । 


मुहा०--मद पर आना--(१) युवा होना । (२) 
उमंग परु आना । (३) कामोन्‍्सत्त होना । 
वि.--उन्‍्मत्त, मतवाला । उ.--मद गजराज द्वार 
पर ठाढ़ो हरि कहेउ नेक बचाय । 
संज्ञा स्त्री, [अ, | खातां, प्रसंग । 
मंदक--संज्ञा स्त्री, [सं, मद | एक सादक पदार्थ । 
मदकची--वि. [हि. मदक-+-ची_] सदक पीनेवाला । 
मदकल--वि. [सं.] (१) मतवाला । (२) पागल । 
मद्गल--वि. [सं. मदकल] मत्त, मतवाला, मस्त । 
मद्जल--संज्ञा पूं. [सं,] मतवाले हाथी के मस्तक से 
बहुनेवाला मद या दान । 
मद॒त, मदद--संज्ञा स्त्री. [अ, |(१) सहायता । (२) समज- 
द्रःकारोगर आदि का समृह । 
मद्दगार----वि, [फा.] सहायता देनेवाला । 
मदन--संज्ञा पुं. [सं,] (१) कामदेव । उ.--मनु सदन 
धनु-सर संधाने, देखि घन-कोदंड--१-३०७ । (२) 
कामक्रीड़ा । 
मदनगोपाल--संज्ञा पुं. [सं. मदन-+गोपाल] श्रीकृष्ण 
का एक नाम । उ.--मदनगोपाल वेखियत हैं सब 
अब दुख-सोक बिध्तारी--२५६६ । 
मद्नदसमन---संज्ञा पुं. [सं.] शिव जी । 
मदनमोहन--संज्ञा पुं. [सं.] श्रीकृष्ण का एक नतास। 
उ.--जब तुम मदतमोहत करि टेरौ इहि सुनि के 
घर जाऊं । 
मद्न-लेख---संज्ञा पूं, [सं.] प्रेम-पत्र । 
मदनांतक--संज्ञा पुं. [सं,] शिव । 
मद्नांध--वि. [सं. मदन -+-अंबथ] काम-पीड़ित । 
सदनारि---पंज्ञ। पूं. [सं.] शिव। उ.--गरल ग्रीव, कपाल 
उर इहि भाइ भए मदनवारि---१०-१६९ । 
मद्षि, मदपी--वि. [सं. मद्यय] शराबी । 
मंदमत्त, मदमत्ता--वि. [सं. मदमत्त |] मतवाला । 
मंदसात, मद्माता--वि, [सं, मदमत्त | गर्व में चर। 
उ,.--या देही कौ गरब करत धन-जोबन के मदमात 
-२-२२॥ (२) मदोस्खत्त । उ,--ज्यों गज जूथ॑ 
नेक नहिं बिछ रत सरद मदन मदमातौ--३३१९ । 
मद्माती--वि. [हिं. मद-- माता] मतबाली, सदोन्सरा । 
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उ,--जोबन मदमाती इतराती बेनि ढुरति कटि लौं 
छुबि बाढ़ी---१००३०० ॥ 
मदमातो, मदमाती--वि. [हि मदमाता] (१) गये में 
चूर। (२) मतवाला, सदोन्‍्छत्त । 
मद्र--सज्ञा प्‌. [सं, मंडल | घेरता, सँड़राना । 
प्रः--मदर करत है--मेड्राता हूं। उ,>त्रज 
पर मदर करत है काम--१० उ.-९८। 
मदरसा--संज्ञा पुं. [० मद: ] पाठक्ाला । 
मर्दाघ--वि, [सं,] भद से उच्सत्त । 
मदार--संज्ञा पं. [सं,| हाथो । 
संज्ञा प्‌. [सं, मंदार | आकवृक्ष । 
मदारी--संज्ञा प्‌. [अ. मदार] (१) तम्ाज्ञा करतेबाला । 
(२) भालू-बन्दर नचानेवाला । 
मदालसा---संज्ञा स्त्री, [सं.) एक गंधवेकस्या । 
मदालापी--संज्ञा पूं, [सं.] कोकिल । 
मद्रि---वि. [सं.] (१) मादक । (२) सत्त । 
मदिरा, मदी--संज्ञा स्त्रो, [सं. मदिरा] शराब, सद्य । 
मदीय--वि, [सं.] मेरा । 
मदीला--वि, [सं, मद--हिं, ईला| वशीला । 
मदोन्‍्मत्त--वि. [सं,] मद से चूर। 
मदोवै--संज्ञा स्त्री. [सं. मंदोदरी | मंदोदरी । 
मद्धिम---वि. [सं. सव्यम] (१) बीच का । (२) संदा । 
मद्घे--अव्य. [सं, मध्ये] (१) बीच में । (२) संबंध में । 
(३) लेखे में । 
मण--संज्ञा पूं. [सं,) मदिरा, शराब ) 
मद्मप--वि. [सं.] मद पीनेवाला, शराबी । 
मद्यपान---संज्ञा प्‌. [सं, | सदिरा पीसे की किया । 
मध, सधि--संज्ञा प्‌. [सं, सध्य| बीच का भाग । 
वि. १) नीच । (२) बीच का । 
अब्य,---में, बीच में । उ,--(क) अंबर हरत द्रपद- 
तनया की दुष्ट सभा मधि लाज सम्हारी--१-२२ । 
(ख) लोह तर मधि रूपा लायौ--७-७ ॥ (ग) कमल 
भधि अलि उड़त--३६० । 
भधिम---वि. [सं. मध्यम | बीच का । 
मधु--संज्ञा पूं. [सं.] (१) शहद । उ,--अब तो हैं हम 
तिपद अनाथ । जैसें मथु तोरे की माखी त्यों हम 


बिन ब्रजनाथ--२६९३ । (२) मिस्तरी। उ.-- 
माखन मधु मिष्ठान महर ले दियौ अक्रूर के हाथ-- 
२५३४ ॥। (३) फूल का रस, मकरंद। (४) वसंत 
ऋतु ! (५) चेत्र भास । (६) एक देत्य जिसको मारने 
से विष्णु का नाम भधुसूदत पड़ा। उ,---(क) 
धरनीधर बिधि बेद उधार्यों मधु सौौं शत्रु हथौ-- 
२२६४ । (ख) एई माधों जिन मधु मारे री--२५६८। 
वि.--(१) सीठा । (२) स्वादिष्दठ । उ,--चारो 
अभ्रात मिलि करत कलेऊ मधु मेवा पकवाना। (३) 
सुन्दर, सुकुमार। उ,--अंग सुभग सजि ह्न मधु 
मूरति सैननि माँह समाऊँ---१०-४९ । 
मधुऋतु --संज्ञा स्त्री. [सं,| बसंत ऋतु । 
मधुकंठ-- संज्ञा पं, [सं,] कोयल, कोकिल । 
मधुकर--संज्ञा प्‌, [सं-] (१) भौंर। उ.-- जिहि मधुकर 
अंबुज-रस चाख्यौ व्यों करील फल भादं--१-६८॥ 
(२) कासी पुरुष । 
सधुकरि, मधुकरी-- संज्ञा स्त्री, [सं, मधुकर | (१) असरी । 
उ.--सुनि मधुकरि भ्रम तजि कुमुदनि कौ राजिवबर 
की-आस--१-३३९। (२) भिक्षा जिसर्स केवल पका 
हुआ भोजन हो । 
मधुकेटभ--संज्ञा प्‌. [सं,] मधु और केट्भ नामक दो 
देत्य जो विष्णु द्वारा मारे गये थे । 
मधुकोश, मधुकोष, सधुकोस - संज्ञा पुं, [सं, मधुकोष | 
हहद की सक्‍्खी का छूत्ता । 
मधुप--संज्ञा पुं. [सं.] भौंरा, अमर । उ,-पिंठ पद- 
बमल कौ मकरंद ॥ मलित मति मन-मधुप परिहर्ि 
बिषय नी रस मंद --९-१० । 
वि.---मधु का पान करनेबाला । 
मधुपति- संज्ञा पूं, [सं,] भौंरा, अमर । उ.--निम्ति दे 
द्वार कपाट सदल बधु मधुपति प्यावव परम चेच-- 
१९७७ | 
संज्ञा पूं ,-- श्रीकृष्ण । 
मधुपन, संधुपनि--सज्ञा पु. सवि. [सं, मधुप--नि | अनेक 
अमर । उ, -- (क) कूचित केस सुबंध सुबसु मतु उड़ि 
आए मधुयत् के टॉल--१३३० । (ख) बिन बिकसे कल 
कपल कोष ते भनु संबपति की साल - १००२०७॥ 


[ .११४५ |ै 


मधुपके--संज्ञा पुं. [सं.] (१) दही, घी, जल, शहद और 
शकर का घोल जो देवता पर चढ़ाया जाता है । 

मधुपायी--संज्ञ! पूं, [सं. मधुपायिन्‌ | भोरा। 

मधुपुर--संज्ञा पुं, [सं.] मथुरा का प्राचीन नास। 

_मधुपुरि, मधुपुरी--पंज्ञा स्त्रो, पुं.[ सं, मधुपुरी |मथुरा का 
प्राचीन नास । उ,--(क) कालिदी कीं कूल बसत इक 
मधुपुरि नगर रसाला --१०-२। (ख) धति कालिदी 
मधुपुरी दरसन नासे पापु--४९२ । 

मधुबन--संज्ञा पुं [सं, (१ क्षज का एक बन । उ,--मधुबन 
तुम कत रहत हरे--ता० ३८४५१८॥ (२) मथुरा । 
उ,-- (क) गोपालहि राखहु मधुत्रन जात-- २५३१ | 
(ख) मधुबन सब क्ृतज्ञ घरमीले--ना० ४२१२॥ 
(३) सुग्रीव का बाग । उ,--हनु, तें सबका काज 
संवारयौ । । तुरलह गमन क्रियौ सागर तें 
बीर्चाह बाग उजारबौ। कीन्हौ मधुबत चौर चहूंदिधि 
माली जाइ पुकारच---९-१०३ । 

मधुमंगल-संज्ञा पुं, [सं,] श्रीकृष्ण का एक सखा गोप । 
उ.--अर्जुन भोज5रु सुबल सुदामा मधुमंगल इक 
ताक--४६४ । 

मधुमक्खी, मधुमक्षिका--संज्ञा स्त्री. [सं, मधुमक्षिका ] 
दहद की मक्खी । 

मधुमती--सज्ञा स्त्री. [सं.] समाधि की अवस्था जिसमें 
रज और तम ग॒णों के छट जाने पर केवल सतगुण के 
प्रकाश का अनुभव होता हू । 

मधुमाखि, मधुमाखी - संज्ञा स्त्री. [हि. मधुमक्खी | शहद 
की मकक्‍खी । उ.--[क) ज्यों मधुमाखी सेंचति निरंतर 
बन की ओट लई--१-५० ॥ (व) ज्यों घेरि रही 
मधुमाखि मिलि झूमक हो--२४११। 

मधुमास--संज्ञ। पूं. [सं,] चंच और देसाख । 

मधुमासी---ंज्ञा स्त्री. [सं, मधु + हि. मवखी |मधुमक्खी । 

मधुर--वि, [सं,] (१) मधु-जेसे स्वादबाला। (२) जो 
सुनने में सीठा जान पड़े । उ,--महा मधुर भ्रिय बनी 
बोलत साखाम॒ग तुम किहि के तात--९-६९ | (३) 
सुन्दर, सुकुमार। (४) प्रिय लगनेबाला । (५) शांत। 

मधुरई---संज्ञा स्त्री, [हि, मधुर+ई]| (१) मधुरता । 
(२) मिठास । (३) सुकुमारता । (४) छुन्दरता । 


सधुरा--संज्ञा स्त्री. [सं.] सधुर शब्द-योजता । 

मधुराई--संज्ञा स्त्री. [सं. मधुर आई] (१) भधुरता। 
(२) मिठास, मोठापन । (३) कीमलता। (४) सुन्दरता । 

मधुराज--संज्ञा प्‌. [सं. ] भौंरा । 

मधुराता, सधुरानी--क्रि. अ. [हिं. मधुर-+ आना] (१) 
झीठा होना । (२) सुन्दर हो जाता । (३) प्रिय या 
शचिकर होना । 

मधुराज्न--संज्ञा प्‌. [सं.] मिठाई । 

मधुरि--संज्ञा स्त्री, [सं. मधुर | सुन्दरता । 

मधुरिपु -संज्ञा पुं. [सं.] 'मधु' देत्य को सारनेवाले विष्णु । 
उ,--(क) सूरदास अब क्यों बिसरत है मधुरिपु कौ 
परितोष-- प्र. ३१९ (१८) । (ख) वहाँ भेज॑ज नाना 
बिधि को अरु मधुरिपु से हैं बंद--३०१३ । 

मधुरिमा--संज्ञा स्त्री, [सं. मधुरिमन्‌ ] (१) मिठास, सीठा- 
पन। (२) मबुरता । (३० कोमलता । (४) सुन्दरता । 

मधुरी--वि. [सं. मधुर] जो सुनने में प्रिय या रुचिकर लगे। 
उ.--तारी दै दे गावड़ीं मधुरं मुदु बानी---१०-१३४५। 

संज्ञा स्त्री, [सं, माधुय | सुन्दरता । 

मधुरे--क्रि, वि, [पं. मधुर] धीरे-धीरे । उ.--(*) सकुच 
सहित सधुरे करि बोलों--9७००॥ (ख) मधुरे दोड 
रोवन लागे---२६२५॥। (ग) अस्तुति कर। बहुत नाता 
बिधि मधुरे बेनु बजाये--प्ा रा ०४८९ ॥ 

मधर--क्रि. वि. [सं. मधुर | (१) सुर स्वर स। उ,-- 
जपमति मध रे गावें--- १ ०-४३ । (२) धीरे-धीरे । 

वि. सवि,--जो सुनने में भला लगे ६ उ.>-यह 

कहि कहि मधुरे सुर गावति केदारौ---१०-१९७ । 
(ख) मधुर सुर गावत--१०-२४२॥१ (ग) करत चले 
मधुरे सुर गान--४ ३८ । 

मधुवन---संज्ञा पुं, [सं,] (१) क्ेज का एक बन । (२) 
सुग्रीव का बन । (३) सथुरा। (४) प्रेमी-प्रेसिका का 
मिलन-स्थल । 

सधवामन--संज्ञा पुं. [सं,] भोरा, अमर । 

मधसूदनत--संज्ञा पुं. [सं,| (१) मधु देत्य को सारनवाल 
विष्णु ॥ (२) भीराघ । (३) श्रीकृष्ण । 

सधुहंता--संज्ञा पूं. [ सं, मधुहंत्‌ ] मधु! लासक देत्य को 

सारनेवाले विष्णु । 


[ (१३२४६ | 


मधूक -संज्ञा पूं. [सं,] महुए का पेड़ या फूल । 

मधुकड़ी , मघुकरी--संज्ञ। स्त्री. [सं, मधुकरी] सधुकरी | 

मध्य--संज्ञा पूं. [सं,] बीच का भाग । 

वि,-- बीच का, मध्यस । 

मध्यम--वि, [सं,] बीच या सध्य का । 

_मध्यस्थ-संज्ञा पूं. [सं,] (१) बीच में पड़कर झगड़ा या 
विवाद सिटानेवाला । (२) उद्यासीस, तठ॑स्थ । 

मध्यमा-संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) बीच कौ अंगुली । (२) 
प्रिय के अपराध पर कुछ मान करके शीघ्र ही प्रसन्न 
हो जानेवाली नायिका । 

मध्यस्थता---संज्ञ। स्त्री. [सं,] मध्यस्थ होने का भाव | 

मध्यान, मध्यान्ह, मध्याह--संज्ञा पुं. [सं. मध्याह्व | 
दोपहर का समय । उ.--नृप, तुम हमसों करो 
लराई। कह्मौ करों मध्यात बिताई--९-१३ | 

मध्ये--क्रि, वि, [सं. मध्य ] संबंध सें । 

सध्वाचाय--संज्ञा पूं. [ सं, ] एक प्रसिद्ध वेष्णव आचायें 
जिनका समय बारहवीं शताब्दी हुँ । 

मन--संज्ञा पूं. [ सं, मनस, ] (१) अंतःकरण, चित्त । 
उ.--मन-बानी कौं अगम अगोचर सो जादे जो पावे 
--१-२। (२) अंतःकरण की चार वृत्तियों में वह 
वृत्ति जिससे संकल्प-विकल्प होता हूँ । 

मुहा ०--( किसी से ) मत अटकना ( उलझना)-- 

प्रेम होना । मन अटक्यौ--प्रेम हो गया । उ.--ता दिन 
ते मधु 5र, मन मटक्यौ बहुत करी निकरे न निका- 
रघौ--३०३५ । मन आता ( में आना )-जेंचना, 
समझा पड़ना । मन भाई--इच्छा हुई, जंच 
गई ॥ उ,.--( के ) नृपति रहूगत की मन आई। 
सुनियं ज्ञान कपिल सोौं जाई---५-४ । ( ख ) जमुना 
तीर आजु सुख कीज यह मेरें मन आई-- 
५८१ ॥ कहा मन आनी--यह क्या सूझी ? ऐसा 
अनुचित विचार क्‍यों किया है? उ.--इंद्र देखि 
इर॒घा मन मन लायौ । करि के क्रोध ने जल बरसायौ । 
रिषभदेव तबहीं यह जानी । क्द्यौ, इंद्र यह कहां मत 
आनी--५-२ | मत करना--इच्छा करना। करत इहाँ 
को मत--यहाँ आने की इच्छा करते हेँ। उ,-- 
कबहुँक स्थम करत इहाँ को मन कैंधो चित सुध्यो 


बिसराई--३११८ । मत का (कौ)-प्रिय या रुचिकर। 
उ.--तेरे मन कौ यहाँ कौन है--१०-३२० । मत 
(का) खराब होता--(१) मम फिरता । (२) अधप्रसन्न 
होना। ( ३) बीमार होना । मन चलना--हच्छा 
होना । चलत कहाँ मन--मन कहाँ-कहाँ या किधर- 
किधर दोकुता हें। 3०--चलत कहाँ मन और पूरी 
तन जहाँ कछ लेते न देन--४९१ । मन चुराना 
(चोराना)--सोह लेना, म्ुग्ध कर लेना । मन लियो 
चुराइ--सन सुग्ध कर लिया। उ.--कब देखों वह 
मोहन मूरति जिन मन लियो चुराई--६७९ | चोरत 
मन--भन मुग्ध करते हें । उ,--कछ दित करि 
द्धि-माखत चोरी अब चोरत मत मोर--७७६॥ 
मन टुटना--(१) निराश या हताश होना । (२) चारों 
ओर वेग से दौड़न! या लपकना । मन दसहूँ दिसि टूटे 
“-दसों दिशाओं में मन दौड़ता या लपकता हे। 
उ.--+क्रनी और कहै कछ और मन दसहूँ दिसि टूटे 
“-१-१९ । मन ढरना--प्रेम या अनुराग होना । 
मन ढरघो--प्रेम हो गया, सन मुग्ध हो गया। 
उ,.--छूपहीन कुलहीन कबरी तासौं मन जो ढरथचों 
--३०९२। मत देना--( १) सन लगाना । (२) ध्यान 
देना । मत दीनौं--मन लगाया। उ,--भाव-भक्ति 
कछ हृदय ते उपजी मन्त बिसया मैं दीनौं--१-६५ । 
(किसी पर) मन धरना--(१) ध्यान देता । (२) सन 
लगाना । मन न धारं--चित्त नहीं लगाता है । 3,--- 
सूरदास स्वामी मनमोहन तामें मन ने धरै--४८३ । 
मन तोड़ना--(१) निराश या हताश करना ॥ (२) 
निराश या हताश होना, साहस छोड़ना । मर्वाहि 
तोरे--साहस छोड़ देता हैं । उ.--करहुँ रसना सुनत 
स्वत देखत नयन सूर सब भेद ग्रुन मर्नाह तोर ॥ 
मन बँधना--मुग्ध, आसक्त या लौन होना । मन 
बँध्यो--म्‌ग्ध, आसक्त या लीन हुआ । 3,--सू रदास 
प्रभु कौ मन सजनी, बँध्यो राग की डोरि--६५७। 
मन (में) बसना--अच्छा लगना, रुचिकर होना । 
उ.--सू रदास मन बसे तोतरे बचने बर--१०- 
१५१। मत बाधना--मुग्ध, आसक्त या लीन करना । 
मन बाँध्यौ--मुग्ध या आसक्त हुआ । उ.--कनक 





[ रै३४७ | 


कामियी सों मत बाँध्यौ--१०७४ । मन वक्ष में 
करना--मुग्ध या आसक्त कर लेना । बस कीन्‍्हौं 
मन मेरो--मेरा झन सुग्ध या आसकत कर लिया है । 
उ.-रिसाहि उठो जऊहुराड, क्यो, यह बस कीन्‍हीं मन 
मेरो--१९९९ | सन्‌ बिगड़ता-(१) लम का हृढना 
था उदासीन होता । (7) के या मचली जान पड़ना । 
(३) भुभलाना, कद् होना । (४) चिता अस्वस्थ होना । 
सन बढ़ता--साहस था उत्साह बढ़ना । मत बुझता[+-- 

चित्त में उमंग या उत्साह ने होना । मन बुझन[--- 
मन को थाह लेना। मत बढ़ाना--उत्साह था साहस 
बढ़ाना । मन बढ़ायौ--उम्ंग या उत्साह बढ़ाकर उ,-- 
दियो सिर पाँव नृपराठ ने महर को आवब पहरावनी 
सब दिखाए। अतिहि सुखपाइ के लियौ सिर नाइ की 
हरपि नंदराइक मन बढ़ायी | मन (का) बुझना (मानना) 
“खिल में शांति या संतोष होना । मन का मारा--- 
खिन्‍्त या दुखित चित्त वाला । मन का मेला+--खोटा, 
कपटी । मत की सत्र में रहना-- इच्छा पूरो न 
होना। मन के लड॒ड़ खाना-- कोरी कल्पना का अनःद 
लेना, व्यर्थ की या असंभव आशा पर प्रसन्‍्त होना । 
मन खो लना--रहस्प प्रक्रद कर लेना । मत चलना 
“इच्छा होना । मत (को ) ट्टालना --मभन्र की थाहु 
लेना । मन डा/लन!--- (१) चित्त का चंचल हो जाना । 
(२) लोभ हो आना, नियत डोलना । मन डोलावा-- 
(१) चित्त को चंचल करना। (२) नियत डुलाना, 
लोभ करना। मत ते डोलावे--चित्त को चंचल न 
करे। उ.-- भोजन करत गद्यौ कर रुक्मिनि प्तोइ 
देहु जो मन न डलाबवे। मन देगा-- (१) ध्यान 
लगाना। (२) लीन या मुग्ध होना । मत फटना (फिर 
जाना)--घुणा यथा चिढ् हो जाना । मन फिराना 
(फेरना)--चित्त हुदाना। मत बहलाना--दुख भुलाने 
का प्रयत्न करता, खिन्‍न चित्त को प्रसत्तन करना । 
मन भरना--(१) जिश्वास होना । (२) तृप्ति, संतोष 
या समाधान होता । मन भर जाना--(१) अधघा 
जाना, तृप्त हो जाना । (२ ) इच्छा या भवृत्ति न 
रह जाना। मन भावा--भला था हचिकर लगना । 
मत भारी करता--खिसत या उदास होना ॥ मत 


मानता-- (१) तृप्ति, संतोष या समाधान होना। 
(२) निश्चय या बिश्वास होना। (३ ) भला या 
रूुचिकर लगना, भा जाना । (४) प्रेम या अनुराश 
होना । मन मानत--मंतुष्ट होता है। उ.--कयों 
सन मानत है इन बातत--३०२५ । कैसे मन 
सान--कंसे संतोष हो सकता हूँ? उ.«-मधुकर 
कहि कंस मन मारने । जिनकौं इक अनम्य ब्त सूझे, 
क्यों दूजा उर आने--ता० ४३३३ । मन सान्यौ--- 
अनुराग हो गया। उ.--(क) सखी री, स्थाम सौं 
मन मान्‍्यौ । नी करि चित कमल नैन सौं घालि 
एकरठा सास्यौ--१२०२ । (ख) नंदलाल सौं मेरी मन 
मान्यों कहा करगौ कोई री- १२५०३। मन मिलना-« 
(१) प्रेम होना । (२) भिन्रता होना। मन में आना-(१) 
प्रतिक्रिया-स्वरूप किसी विचार था भाव का उत्पन्न 
होना । (२) जान या समझ पड़ना। (३) भला या 
रुचिकर लगना। मन न आये--प्रतिक्रिया-धवरूप कोई 
भाव जाप्रत व हुआ। उ.--तासों उतत कटू बचन 
सुनाये । पे ताके मन कछ न आये। मन नहिं आवे -- 
समझ था जान नहीं पड़ता । उ.--यह तनु क्‍यों ही 
दियो न जावे । और देत कछ मन नहिं आवे। मन 
में आनना+-सोचना, विचार करना | मन में जमना - 
(१) उचित जान पड़ता । (२) ध्यान में आना । मन 
में ठानना--दुढ़ संकल्प कश्ना। मन में घरना--- 
(१) प्रकट न करना । (२) स्मरण रखना । (३) ध्यान 
देना, श्रद्धा था विश्वास रखना। न मन मैं घरै-... 
ध्यान नहीं देता हे, श्रद्धा या विश्वास नहीं रखता हूँ। 
उ,--जज्ञ सराध न कोऊ करे ; कोऊ धमं न मन मैं 
धरे--१-२९० । मन मैं यह धरी--यह निश्चय या 
संकल्प क्विया हुँ! उ.---पै तुम बिनती बहु बिधि करी । 
ताते मैं मन मैं यह धरी--६-५॥ मन में बैठना-- 
(१) ठीक जान पड़ना । (२) ध्यान में आना। मन में 
रखना--[ १) प्रकट न करना । (२) स्मरण रखना। 
मन में भरना--हृदयंगम करना । मन में लाना[नछ- 
सोचना, विचार करना। मन में मानना--ध्यान देना, 
परवाह करना । मन मैं नहिं मान्यौ--कुछ परवाह 
था चिता न की, व्यान न दिया। उ.--छाक खाय 


[ हैरैडंव 


जूठन ग्वालन की कछ मन मैं नहि मान्यौ>- सारा: 
७५० । सन मारना+--(१) खिनत या उदास होना । (२) 


इच्छा या उ्ंग फ्लो दबानला ! सत सारि-हछिन्म या 


उदास होकर । उ.--भवत ही घन मारि बेठी सह 
सखी इक आई। मन सारे--छिख, उदास । उ.---(#) 


आए नंद धर्राह मत सारे-५४१ | (ख) प्रिया-वियग 
फिरत भारे मत परे सिंध तट आनि ॥ भत सारैं--- 
खिन्न या उदास होता है । उ.--शूसुत सत्र थास किन 
हेरत लखत मोहि मत मारौ। मसल ससना--रून हरना। 
मूसे मत>_-भेरा मन रूपी धन हरकर | 3.- जात 
कहाँ बलि बाँह छोंड़ाये मूसे संवति सेरी ( मन« 
संपति सब मेरी)--१५०६ ६ सन मिलता-- (१ समान 
स्वभाव होचा ! (२) झित्रिता या उस होना । मन को 
में हना-- चित्त लुभाना या आकुष्ठ करता । सत (को) 
मंला करना+-खिन्‍्न या अप्रसन्त होगा । (किसी से) 
मत मोटा होना-- अनबन होसा। (किसी का) मन 
मोटा होना--विरक्‍्त या तटस्थ होना। गन मोड़ना- 
(१) चित्त को दूसरी ओर लगाना । (२) घिरिक्त या 
तंटस्थ रहना । (सी ॥]) सत्र रखन- 
फासना पूरी करता। मन राखे काम->इच्छा पूरी 
करता ही उचित हैं । 5.--उनहीं को मद राखे कस 


““१९९४। मन (में) रखता--ध्याव हे बसाना। 
मन राखत--ध्यान में रखते हैं। उ.--वजिहि जिहि 
भाँति व्वाल सब बोलत, सुति खबयदि सत्र रखत-- 


४९३॥ मन लगना--(१) तबिदत लगना । (२) 
ध्यान बना रहवा। (३) 
नहिं मन लागत--जी नहीं लगतः है, हदिवत घबरातदी 
हैं। उ.--(+) बैकहूँ कहूँ घत 
बिसारि---७७७ | (४) नेंक नहीं घर मों सव लागत 
“११७५। भत लग्यों (लाग्यौ,-होझ स्थ अनुराग 
हुआ। उ.--(क) जाकी सत्‌ लाग्यो मं: लालाहि तःहि 
ओर मनहि भाव--२-१० । 
हीं कहूँ मव लायी मंदलाकडि स 
मेरो सव रसिक लग्यों नाँइज लॉड झ्सत रहत दम 
रातो--३११६। मत लगाना--(१) ध्यान देता, 
सोचना, दिचारना। (२) जी बहलाना, वियोव करना | 


प्र ,. थ्ज्छ एज पड ह््मिट् 
था अंचरफ डहातहा। 
रत 
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(३) प्रेम था अनराणश करना । मन नाहि अनत लगावै--- 
दूज़री ध्यान नहीं देता, कुछ और सोचता ही 
ऐसे सूर कमल लोचन संलु संत नहि 
द्री-->ए८०४॥। मत लागा--/१) थी 
लगाना, ध्यान देवा। (२) प्रेत करना, ध्यक्तदत होना । 
सत्‌ लयोज--फ्रेल किया। उ.मुसण, त पर-तिय 
मन लायी, इंद्रानी तजिकों ह्याँ आयौ->-६-८ ॥ मत 
से उतरवा--(१) आदर-पाव मे रह जाना। (२) 
शाद मे रहना। शत से उत.रता--आदर-भाव न 
रखना ३ (२) भुलाना, याद मे रछना । मन हरना 
-- भझोहु सर्ध करता । मन हरि लियौ 
“- मुख्छ कर लिया । उ.--मन हरि लिया मुरारि--- 
७६४ । मत हरेउ--झत्र भग्ध हो गया। उ.+- 
सू-दास हरेउ री । 
मन हरयो+-मसत मउ्थ कर लिया, मोह लिया । उ.+ 
सूर स्थाम मन हरयों तुम्हारों हम जानो इह बात 
बताई ---११०६ । (किसी का) मन पेंकरता 
(लेन) भन बश में करना । मन है! मः >त्रुपचाप, भीतर 
ही भीतर, बिनः कुछ कहे-सुने । 3.-(क) फरकत बदन 
उठाइ के मन ही मत भावै-- १०-७२ । (ख) रिसनि 
र राइ के ही मन दछाम--२१२६। सन 
हरा होता--वित्त प्रसतत होना। मत हारना--साहस 
छोड़ना, उत्साह न रहु जाना | 

(३) इच्छा, इरादा, विजार। 


बज अमन्‍कत 
स्वद 


## - - च. 
मेरो मन वा) चितबुर दे हू 


क्रय 


स्व 





मुह ००-मन करता--हच्छा करना । मत माना--- 
इच्छारनसार | मत माने के; बात--अपनी-अपनी रुचि 
यथा इच्छा हु । 3.-- ऊधो मन माने की बात । दाख 
छत छाँड़ि के बिष की रा बिस खात--ता० ४६३९। 





| हयू४क | 


सनका--संज्ञा प्‌. [सं, माणिक्य ] (१) बाला था घुलिरयी 
की ग्रिया | (२) माला, सुधिरनी ! 

मनकामना «संज्ञा स्त्री, | हि. मत+कारश 
अभिलाषा। 2.>-ज लॉ मत-कामना न छूट॑ 
हुआ हो ; 

संज्ञ! सत्री-- कोरी कल्पना । 

मनचला--वि [हि.मन +चलचा | (१) उंचल चित्तथाला। 
(२) रसिके । 

मनचाहता--वि. [हि. मन+चाहना] (१) भी जिये लगे । 
(२) जो सत्र के अनुकूल हो । 

मनचाहा (हि. मन -चाहना | इच्छित । 

मनचीतना, सनवीतनी --क्रि. स, [हि, मव+चाहना] 
अच्छा लगना । 

मनचीता, मन यो--वि. [हि. मद +चेतना | 
मन में चाहा या सोचा हुआ | उ.>-+( के ) डर 
बिसरेउ बढ़ेठ उछाह । मनचोते हरि पायों नाह। 

(ख) सूर प्याम दासी सुख संवहु भयों उभय मन- 
से त्यों. -- २८८४ ॥। 

मनजात--सज्ञा पुं [हिं. सच + सं. जात | कामदेव । 

मसनन---संज्ञा पूं. [सं. | घितस, 

मननशील--बि, [सं, मतन + झील | वितनशील । 

मननाना, मनतानो--क्रि. अ. [अनु. मत_| यूऊना। 

मनब्रांछित--वि, [सं. मनोवांछित | इच्छित, मनभाया 
उ.--(क) भनबांछित फल सबहित परयौ७+प 
१६५ ॥ (ख) मांगों सकल मसनोरथ अपने मनबांछित 
फल प.यौ>-च्त रा, रे६८। 

सनभाया, समनभीय ब, [ हि, सन + भावा हूँ जे मल 
को रुचे या भला लगे। उ,-सूरदास प्रश्चु रसिक 
सिरोमलि जियो कानन्‍्हु ब्वालितनि मतभायी । 

सनभावता, सन [हि. मन+ भाना | (१) 
रुचने या प्रिय लगनवाला । (२) प्रिय, प्यारा । 

मनभावन, मनभावत्तों--वि. [ हि. मत+भावषा | (१) 
शचने या प्रिय लगनेंवाला। उ.-चरत धो ह चरवोदक 
लीनौ, केंही माँग मनभावत-- ५-१३ । (२) प्रिय, 
ध्यारा । 3,.-- (क) जुगन्जुग जीवहु कार्ह स्तर 


(चार । 


जला» 5 ले 


भावन रे ! (रख) हित के चित की मानत सबके जिय 
की जातत सूरदास सतभावन--१०-२५१ । 
संसभावनी--वि. सत्र. [हि, मतभावना ] (१) शुचनेवाली । 


उ.--भाष्ट बोलें बिरद नारी बचन कहैँ मतभ।वनी । 
(२) प्यारी । 

सनमत-- वि. (हि. मेमंत | झतवाला । 

मनेसति - वि. [हि. मत-+ मति] सनमौजी, स्वेच्छाचारी । 


संनंसथ -सज्ञा पु. [सं. मन्मत ] कामदेव । उ.--लटठकन 
सी मनि अभ्राजत सतमश्र कोटि वारने गे 


सतसथारि---संज्ञा पुं. [सं. मन्‍्मथ +- अरि] शिवजी । 
सानना---वि. [हिं. मत + मानना | सनचाहा। 
सूनमांना--वि. [ हि. सतरनसातता ] (१) जो सन को 
फजे । (7) झन के अतकल । (३) सनवाहा । 
[छि, मत + समानता | जो रुचे या सन चाहे । 
उ.मनमाने सोऊ कहि डारौ-+-३००४॥ 


पा 
परास्ा आ रू 
सनसी फऊल+ न. | 


मनमुखी--वि. [ हि. मत + सुर्य | मनचाहा काम 
कश्नेवाल', स्वेच्छादारी | 
मनपमुठाव - सन्नः सत्र . [हि. मन+ मोटा] बेर, वेमनस्थ । 


सनमोदक -- संज्ञा पुं. [हि. मत-+-मोदक] सुखदायी, परंतु 
कल्पत बात | 

मनमोहन, मनसोहना, मनमोहनो--वि, [[हि. मन +- 

सोहत | मन को मोहने वा लुधावेबाला, चित्ताकर्षक । 

संज्ञा पु 5] (१?) ओीकृष्ण का छुक नास। उ.+- 

(क) जा! कौ मनमोंहल अंग करे--१-३७ | (ख) स्यामा 

ध्य।स मिले ललितादिहि सुख पावत मनमोहनो-+ 


[ हि. संत + रंजना ] सन को 
“ (क) सिब- 
बिरंतवि खंजन मनरंजन छिन छित करत प्रबेस--- 
३३९ (सं) खंजन सतरंजन न होहि ए कबहीं 
तहिं अकुलात--२७७७। 
संज्ञा पूं -- भनोरंजन । 
अनक्षाबू --संज्ञा पूं. [हि. मन | लड॒डू | 


सुखब कल्पना, 


[ ६३५० | 


मनमोदक । उ.--क्राकी भूख गई मनलाड़, सो देखहु 
चित चेत--३२५६ । 
मनवांछित--वि. [सं, मनोवांछित] सनचाहा, अभीष्ठ । 
मनवाना, मनवानो--क्रि. स. [ हि. मातता ] सानने की 
प्रेरणा देना । 
मनशा--संज्ञा स्त्री. [अ.] (१) इच्छा । (२) तात्पर्य । 
मनसना, मनसनो--क्रि. स. [हि. मानस] (१) इच्छा या 
विचार करना । (२) संकल्प या निवचय करता ! (३) 
जल लेकर संकल्प करके दान करना । 
मनसब--सतज्ञा पूं. [अ.] (१) पद । (२) काम । 
मनसबदार--संज्ञा पूं. [फा.] जो किसी सनसब पर हो । 
मनसा--संज्ञा स्त्री. [धं.] एक देवी । 
संज्ञा स्त्री. [सं. मातस | (१) इच्छा, कासना, अभि- 
लाषा, मनोरथ । उ,---(क) सूरदास ज्यौं मन तें मनसा 
अनत कहूँ नहिं जावे । (ख) सूर प्रभू कौ दर्स दीजे 


नहीं मनसा और--३३८३ । (२) संकल्प, निश्चय । 


(३) सन । उ.--मनसा-बाचा-कर्म अगोचर सो मूरति 
नहिं नेत घरी--१०११५॥। (४) बुद्धि । उ,--(क) 
पाँच कमल मधि जगल कमल लखि मनसा भई अपंग। 
(ख) सूर हरि की निरखि सोभा भई भनसा पंग--- 
5६२७ ॥ (५) अभिप्राय, तातपय । द 
वि.--( १) मन से उत्पन्त ॥ (२) सत का। (३) 
सत सें किया हुआ, सानसिक। उ,--मनसा पाप 
लगे नहिं कोइ--१-२९० । 
कि, वि.->मन से, सन के द्वारा । 
भनेसाना, मनसानो--क्रि. अ, [ हिं. मतसा ] उमंग में 
आना । 
क्रि. स. [हि, मनसाना_| संकल्प आदि पढ़कर या 
पढ़ाकर दान आवबि कराना । 
सनसानाथ--वि. | हिं. सनसा+सं. वाथ | इच्छा पुरी 
करनेबाला । उ,--मनपानाथ मनोरथ पूरन सुख 
तिधान जाकी मौज धनी--१-२९ । 
सनसायन--संज्ञा पुं. [हिं. मानुस-- आयन] भन-बहुलाब 
के लिए जाते का स्थात । 
सनसि--क्रि. दि, [ि. मन] मन से । 
मंतसिजल-न्संत्ा पुं. [सं.] कामदेव । उ.-तब को इंदू 


सम्हारि तुरत ही मनसिज साजि लियौ--३४७४ | 
मनसुखा--संज्ञा पूं. [हि मन-+ सुख | श्रीकृष्ण का सखा 
एक गोप । उ.--रैता पता मना मनसुखा हलधर 
संर्गाह रेहौं--४१२ ५ 
सनसूवा---संज्ञा पुं. [अ.| (१) यक्ति । (२) इरादा । 
सनसूर--संज्ञा पूं. [अ, ] एक सुफी साधु । 
मनस्क---संज्ञ। पुं. [सं.] मत (अल्पार्थक रूप) । 
मनस्ताप--संज्ञ। पुं. [सं.] (१) आंतरिक दूख । (२) पछ- 
तावा, अनुताप । 
मनरस्वी--वि, [सं, मतस्विन्‌) बृद्धिमान । 
मनहर--वि., [सं. मनोहर] मन हरनेवाला । उ,---(क) 
बेती लटकत मसिबंदा मुनि-मनहर-- १ ००१५१ । (७) 
बितय बचनतनि सुर्ति कृपानतिधि चले मनहर चाल-- 
१०-२१८ | 
संज्ञा पु --धनाक्षरी छुम्द । 
मनहरण, मनहरन--उज्ञा पूं. [ हि, मन--हरण ] मन हरने 
की क्रिया या भाव । 
वि.--मन हरनेवाला, मनोहर । 
मनहार, मनहारि, मनहा[री--वि. [हि. मनोहारी_] सुंदर । 
मनहूँ, मनहूँ--अव्य. [हि. मानौ] मानो, जैसे । 
मनहूस---वि. [अ.]| (१) अक्षुभ । (२) जो देखने में बुरा 
लगें। (३) आलसी, निकम्मा | 
सना--वि. [अ.] जिसको करने को आज्ञा न हो, वर्जित । 
संज्ञा प्‌. [हिं. मत | (१) सत्र, चित्त । उ,--मना 
(मन) रे, माधव सां करि प्रीति--१-३२५॥ (२) 
श्री कृष्ण का सखा एक ग्रोप । उ.--रता पता मता 
मनसुखा हलधर सर्गाहि रैहौं--४१२ ५ 
मनाइए, सताइये---क्रि. स, [हि. मनाना ] श्सन्‍्न कीजिए, 
सात सोचन कीजिए । उ.७अति रिस क्ृष हे रही 
किसोरी करि मनुहारि मताइयबे--- १६८७ । 
प्रनाई--क्रि, स. [हि. मताना] स्लेबा-पुजा को या करके । 
उ.--(क) यह औसर क्रब हछुहैँ फिरि के पायौ देव 
मनाई---१०-१८। (ख) जा सुख कों सिक-गौरि 
मनाई तिय-ब्नतनमेम अनेक करी-+१०-८०। 
संज्ञा स्त्री, [हि मनाही | न करने की आज्ञा । 
सनाऊ --क्रि, स, [हिं. मताता। (१) सेवा-पुजा से प्रसस्त 
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करूँ। (२) स्तुति या प्रार्थता करूँ । उ.-प्रति-पुनि 
देव मनाऊँ--प्तारा, ७८० | 

मनाक, मनाक्‌, सनाग--[सं. मनाक्‌ | थोड़ा, अल्प । 

मनादी--संज्ञा स्त्री. [अ. मुनादी] ढिढोरा, घोषणा । 

मनाना, मनानो-क्रि. स. [हि- मानना] (१) दूसरे को 
मानने या स्वीकारने को प्रवत्त करना । ( २) छूठे 
हुए को प्रप्न्न या संतुष्ट करने के लिए अनुनय-विनय 
या मीठी-मीठी बातें करना । (३) सनोरथ यूरा करने 
के लिए देवी-देवता आदि की पृजा, सेवा या प्रार्थना 
करना । (४) स्तुति या प्रार्थना करना । (५) कामना 
या इच्छा करना । 

मनायो, सनायो--क्रि, स. [ हि. मनाता ] सनोरथ पूरा 
करने के लिए देवी-देवता की ध्रार्थवा की। उ.-- 
मुदित ह्ले गई गौरि मंदिर जोरि करि बहु बिधि 
मनायौ>- १० उ०-१८॥ 

मनावत-क्रि, स, [हि, मताना] मीठी-मीठो बातें करके 
रूठे हुए को प्रसन्‍त करता है । उ,--सर्सि कों देखि 
आइ ह॒ठि ठानी, करि मनुहार मतावत-सारा, ४३९ | 

मनावतिं--क्रि. स. स्त्री. [हिं. मताना] प्रार्थना या स्तुति 
करती हैँ | उ,--ब्रज-जुवती स्थार्माहू डर लावति। 
बारंबार निरखि कोमल तनु कर जोराहि बिधि कौं 
जू मनावरति--३९० । 

मनावति--क्रि. स. स्त्री, [ हि. मनाता | (१) झतुति था 
प्रार्थना करती हैं । 3.--कबहुँक कुल देवता मनावति 
--१०-११५ । (२) मनोरथ पूर्ण करने के लिए प्रार्थना 
करती हैं। उ.--(क) यह कह कहि देवता मना- 
वति । (ख) जोरि कर बिधि सों मतावति असीसेी दे 
ताम--२५६५ । 

मनावन--संज्ञा पूं. [हि. मनाता| (१) सताने की क्रिया 
या भाव । (२) रूठे हुए को प्रसव करने की क्रिया या 
भाव; मनाने के लिए। उ,--(क) स्थाम मनावन 
मोहि पठाई--२०२२ । (३) स्तुति या प्रार्थना करने 
की क्रिया या भाव । 

भनावहिं--क्रि, स. [हि. मनाता | मीठी-सीठी बातें कहकर 
रूठे हुए को मनाते हैं । 3,--हैभ ताहित कमला सी 
भोरी करि चातुरी मतावाहि++२९८५ ! 


डर 


मनावहु--क्रि. स. [ हिं. मताता ] सनो रथ पूर्ण करने के 
लिए देवी-देवता की प्रार्थना करो । उ--व्रह देवता 
मनावहु सब मिलि तुरत कमल जा देइ पठाइ--५३१॥ 

मनाव--क्रि. स. [हिं- मनाता] स्तुति या प्रार्थना करती 
हैं । उ.--ब्नज जूृबती हरि चरन मनाबवै--६३१॥ 

मनाबे--क्रि. स. [ हि. मनाना ] (१) सनोरथ पूर्ण क (ने 
के लिए देबी-देवता की प्रार्थना या स्तुति करती हे । 
उ, -(क) सूरदास ऐसे प्रभु ठतजि के घर-घर देव 
मनावै---१-३१ । (ख) कब हि घुटुरुवति चल हिंगे कहि- 
विधिहि सन।बै-- १०-७४ । (7?) कामना करता हूँ । 
उ,--ऐसौ को ठाकुर जन-कारत दुख सहि भलौ 
मनावे--१०१२२ | 

मनाही--संज्ञा स्त्री. [हि. मना] न करने की आज्ञा । 

मनि--संज्ञा स्त्री. [सं- मणि] (१) मणि, रत्न । (२) सर्प 
के मस्तक से प्राप्त (कल्पित) मणि । उ.--निरखति 
रहौं फतिग की मनि ज्यां--१०-२९६ । 

मनिआ-- संज्ञा स्त्री, [हि. मनिका| (१) माला का दाना, 
गुरिया । (२) कंठी, माला । उ.>-हों करि रही कंठ 
में मनिआ निगुन कहा रस ते काज--३३५२। 

मनिका--संज्ञा स्त्री. [सं. मणि] माला का दाता, गुरिगा । 

मनिधर - संज्ञा स्त्री. [सं. मणिधर_| साँप, से | उ.-- 
मानों मनिधर मनि ज्यों छाँड़योौ फन तर रहत 
दुराए+-६७४५ । 

मनिमय--वि. [ सं. मणि + हि. मय ] (१) सणियों से 
युवत । (२) जिसमें भणियाँ जड़ी हों ॥ उ.--मनिमय 
भूमि नंद के आलय--१०-१२१॥ 

मनियों, सनिया - संज्ञ। स्त्री, [सं. माणिक्य | (१) कंठी 
या साला में पिरोधा जानेबाला दाता। उ.--अपने 
हाथ पोहि पहिरावत कान्ह कनक के सनि्याँ-- 
२८ ७९॥। (२) मोती था गजमोतो भादि जो कठुला 
आदि में पिरोया जाय । उ.--कठुला कंठ मंजू गज- 
मतियाँ---१०-१०६ ६ ( दे ) केंठी, माला। उ,-- 
हौं करि रही कंठ में मतनियाँ (मतिआा) तिग्रुन कहां 
रसहि ते काज--३३५२ । 

मनियार, मनियारा, मनियारो, मनियारौ--वि. [सं. मणि 
- आर | (१) उसकीला । (२) सुदावना, शोभायुक्‍त । 


| १३१४२ 


मनिहार---संज्ञा पु, [सं. मणिकार, प्रा० सनियार] चड़ी 
बनाने-बेदने दाल! ! 


सनी---संज। स्त्र | 2०० अभिम्नान | धर्मझ, गये । 


सभ्रह केक अप्तोल मर्न --- 
२) सर्प के सस्तक की सणजि । उ.--खाह न 
०० 


सके खरब्ि नहि ज्यौं भवंग-सिर १हत सनी--- 


सनीया--संज्ञा स्त्री. [सं.] | 
सनीषि, सतीषी--बि. [सं, म्नीषि] (१) पंडित, ज्ञानी । 
(२) बुद्धिभाव । 
ससु--हंज्ञा पुं. [सं.] (१) झह्मा के ह्वायम्‌ आदि के 
चौदह पुत्र जिनसे मानव जाति का आरंज साना 
जाता हैं; 3.--($) पु ने प्रजापति भए 
स्वयंप्रब सो आदि वाय॑ 
मनु के सुत दोइ --४-८ ! (२) चोइह को संख्या । 
अव्य० [हिं. मानता | सानो, झँत | उ,--(क) मनु 
संचित भू-मार उतारन चपल भए अकुलाए-१-२७३ | 
(ख) सनु मदन धनु-सर संवाने---१-३०७ । 
मनुओँ, मलुआ--संज्ञा पूं. [ हि. मत सन । 
संज्ञा पूं. [हिं. मानव | मनुष्य । 
भमनुज--संज्ञा पूं, [सं] भनुध्य । 
मनुजात-वि. [सं.| सनु से उत्पस ३ 
संज्ञा पूं --आदसी, सनष्य । 
मनजाद--नव, [सं] महम्य को छावेबाला। 
संशा पुं. [सं. | राक्षस 
मनरंजन--वि. [हि. मवोरंजन | समोर॑जन करनेवाला। 
उ.-जगहित जनक-सुता मसुरंजन---१%५२ । 
समनश्र ६5---संज्ञा पूं, [सं.| विष्णु 
सनष---संज्ञा पूं. [सं. सतुष्य | (१) शनुब्य ॥ उ.--कहाों 
तन तुम्हें हम मनुय जावत नहीं । (२) ( स्त्री का ) 
पति | 
सनषी--संज्ञा स्त्री, [सं. ससुब्य] थी, बारी । 
मनुष्य--संज्ञा पुं, [सं | आदवी। 3-“अबकी बेर मनुष्य 
देह धरे कियो वे कछ उप[इ+-१-१५०५ । 


अनकफ ह. 3 
' लव 
गा च८५ 


ककपारे 


नु जए++र-य 3 (ख) सं 


मनध्यट! - छंत्ना स्त्री. सं.। (१) होने का भाव । 
“कि 
(२) 


सलुसदा-न्सलज्लञा प्‌ 


ससुझाइ, मसुसाई 


नाइुध्च 8 श्र 


दा।स्त्र जिसके रचयिता * 
मलुदार--संज्ञा स्त्री. [6ि. भान 4 हरवा| (१) अप्रसनता 
या मान दुर करते के लिए को गयी खुशासद या 


है... ०क चाक हक “क्रो #३2 8 2306 2 व ग्रँ लक 
जिनथ । उ.--(क) तुम्हर हेत लियो अवतार । अब 
स्पा जृ हवा करो भ्म य्ब्ट कप 
तुम जाइ करो मलुह्दार---४-४ ) सस्ति कीं देखि 
ञ नह कजक बा हुँ ३ ६. 

[र हरि टानी दर्भ रु मनुहार समाहवति ४३९। 


च. 4#+ ्डै 
कै १/ मन 48 कर नाक हि पक्ष 9 छुए 7 
श्द्ि मुद्तीर।, फी।शिल कि छू र-भरि देति 


इहि बिल्ि कि मसुहार--४९२॥ 


सनुद्दरना, सलुहासश्नों--क्रि. स. [ हि. मान --हरता ] 


(१) झवाना, लगासद करता। (२) विनय या प्रार्थना 
है 


भनुद्दारिं, मझु दारी 
घन, खशामद । 
मुह ०---क रि मुद्दा: 


१०-३२६॥ कर ति मनुह रि-- बिसती या प्रार्थंन] करती 
हैं। उ->सर्ब करति सनुहारि छथी, कहियो हो जैसे 
गोकुल आये | करी (कौर) मनुहारी-विनती-प्राथता 
की | उ.-- (की) उलिये विप्र जहाँ जग-बेदी बहुत करी 


आह जी जिल कक रे 
स->-संज्ञा पूं. सवि. [हि. सन+ऐ] सत्र के । उ,-यह 
हित मत कहुत तरज प्रभु इंहि कृति कौ फल तुरत 


द्रव के जय के 2०2 दल 
अछे एढर 5 (३ म-+ डा ] 


(] जे | रु 
मनेहै->कि, से, [हिं. सवाता | (१) सवाकर, बिनती-प्रार्थन) 


[ १३ 
करके | उ.+जिन पृत्रनिहि बहुत प्रतिपाल्यों देवी“ 
देव मर्वे हैं-+-१०५६ ' (२) सनायंगे, बिनती-प्रार्थना 
करेंगे। 3.---मेरे मारत काहि मनेहैं---१०२४ । 

मनों --अठ्व० [7 मान] झादो, जैछ्े | 
मनोकासता--संज्ा स्त्री, [ि. मन 4- ना] इच्छा । 
मनोगत--वि., [सं,] लव का (विश्वार आदि) | 
मनोगति--संज्ञ: सत्र, [सं.] इच्छा, अभिलाषा । 
सनी ज--संज्ञ। प्‌. [सं.] कामदेव | उ,- सकल सुख की 
सींव कोटि मनोज सो शा हरनि---१०-१०९ | 
सनोज्ञ --वि. [सं.] सुंदर, मनोहर । 
सनोज्ञता--संज्ञ। स्त्री. (सं, सुंदरता, मनोउरता । 
मनोनोत--वि. [लं.] (१) घन के अपुछत । (२) चुना हुआ । 
मनोभव---संज्ञा प्‌, [सं.] कामदेद ! 
मनोधाव--संजः प्‌, [सं,)] सन का भाव । 
मनोभिरम - वि. [सं,] सुंबर, मनोहर ! 
मालिन्य -संज्ञा प्‌. [सं,] मतमृदझाय, बेर । 
सनोये ग - संज्ञा पुं. [सं.] चिर-बृच्धि का निरोध । 
मनोरंजक वि. [स.] मत अप्श्क री ; द 
मतोर॑जन संत्र प्‌. [सं.] झन-बहुलाब, सनोवितोद | 
मनोरथ - सज्ञा पूं. [सं-] इच्छा, अभिलाबा । 
मनोथद।ठा---वि. [सं,] इच्छा पुरी करनेबाला। उ.-- 
मननानाथ मनो रथदाता हो प्रभु दोनदयःल-१-: ८९ । 
मनोरथपूरन--- हि. [सं सनोरथ + पूर्ण ) इच्छा पूरी करने 
वाल ! उ.-सनछानाथ मनोरथ पूरण शुख- नधान 
जा; मोज घर्वी--१-३ 
सनोरम-- तर [ 3 सुंदर, छ हिर ॥ 
ए. [ सं, मन हर | चित्र जो कार्तिक में 
पंवार पर बछ्ाकर पुजे जाते हैं 
रा झभमक- एक थीत जो फ गन में 
गाया जाता हूं और जिसके अंत में. 'शनोरा भूषक 


सृत[रा--स 
गोतर श्र 
थो०-- २ 


अत 


पद सरहप है 4 ४.-- गे दाल सकल रव! लिनी हू। घर- 
्> घी 

पा 

रद 


०. आ ८ या / 6५५! ० 0 7 
मन हर झोगक २ 


* १६ व के, 4 
रु चा ०९ ॥ 
मनी राज, स्राज्य-- इंज्ञा पं. [से मतों -ज्य | (:) 


को कल्पना ।+ (२) भर मो जीएन । 
मनोविकार--सज्ञा पु. [सं] बहू बिलार 


, व भाद थो धन 
की अवस्या-विशेष में उत्पन्न हो १ 


५ |] 


ना 


सनोविज्ञान--संज्ञा प्‌. [सं.] बह शास्त्र जिससें सन की 
बत्तियों का दिदेचन हो ! 

मचोबत्ति---संज्ञा स्त्री. [सं.] छ 
८. 

झमोयेर 


ये की बृत्ति । 
““गंज्ञा पूं. [सं.] सम में उ्ण्श भाव । 
गेसर-- संज्ञा पूं. [सं, मत] सो दिकर । 

यो इर सं.] घन हुरनेवाला, छुंदर। उ,-- (क) 
परम पंकज अति सनोहर सकल शुख के करन-- १ 
३०८३ (5) तुम विछरत घनस्पाम मनोहर हम अबला 
सरधात्त-->प्र० ४६० | 

मनोइरता, सनोहरटाई--संज्ञा स्त्री. [ सं. मनोहरता ] 
सनोहुर होने का भश्य, सुंदरता । 

नो हरि, सनो हारी--वि. [सं. मतोहारिन्‌] संदर । 

सनौ - अव्य० [हिं, मानना] सानो, जैसे । उ,--सू रदास 
भूगवत-भःन <नु मनौ ऊंट-बृष-मैंसौ---२-१४। 

सतोति, मनोती-- संज्ञा स्त्री. [हि. मानना +- औतो ] (१) 
अध्रसज्ञ को झनाना । (२) कामना पूर्ण होने पर पुण्य 
कार्ई-विश्वेय करते का संक्ल्थ देवी-देवता के समक्ष 
करना, घावता, सन्नत । 

सनोवल--संज्ञ। पं. [ हि. सझ;ला ] झूठे हुए को मनाने 
का भाव या कार्य | 

सन्नत--संज्ञा स्त्री. [हि. मताना| झामता, मनौती । 

मसन्मध--संज्ञा पूं. [सं.] कामदेव । उ.-+ (+) सखी संग 
की निरर्खात यह छत्रि भई ब्याकुल मनन्‍्मथ की ढांढ़ी 
“७२६ । (सर) अबला कहा जाग सत जान॑ मन्मथ 
ब्यूथ। बिग यौ-- है ४८२ । 

मम्बंतर--संज्ञा पूं. [7.] इकहृत्तर चतुर्रुगी का काल जो 
ब्रह्मा के एक दिन के चोदहवें भाग के बराबर होता 
हैं। 5.--( करो मन्वंतर लौं तुम राज-- 

-२ ! (ख) भन्वंतर लौं कियौ जेहि र/ज---१ १-३ । 

सस-सवं ० [ सं. “हुँ का प८्ठी एक० | मेरा, मेरी। 
उ.-- महा राज, तुझ तो हो स!धु । मम कन्या ते भयौ 
अपराध--९- ३ । 

मसमता-ंज्ञा स्त्रो. [४.] (१) अपना समझने का भाव । 
(२) मोह, लोभ । उ.-- (व) हिसा-सद ममता-रस 
भूल्यौं आसाहों लपटानौ-- १५४७ ॥ (ख) ममता घटा, 
मोह की बूँद---१-२०९ | 


[ १३५४ ] 


मसत्व--संज्ञा पू्‌ं. [सं,] मोह-ससता का भाव । उ.--(क) 
सुत-कलत्र कौं अपनों जाते अढ तिनसौं ममत्व बहु ठाने 
--२-१३। (ख) रिषभ ममत्व देह कौ त्याग--५-०२ । 

ममाखी--संज्ञ! स्त्री. [हि. मधुमबखी ] भधुभक्खी । 

ससिया--वि, [ हि. मासा + इहया ] माना के स्थान या 
संबंध का ।) 

समोला--संज्ञा पूं. [है. मन-+ मोल ? ] उत्साह, उसंग । 

मर्यक--संज्ञा पूं. [सं. मृगांक] चंद्रमा । उ.--मुख-मयंक 
मधु पियत करत कसि ललना तऊ न अघाति--१९२३। 

मर्यंद--संज्ञा पूं, [सं.प्रगेंद्र] (१) सिह । (२) राम की सेना 
का एक बानर अधिनायक। 

सय---संज्ञा पुं. [ सं. ] (१) एक प्रसिद्ध दानव जो बड़ा 
शिल्पी था | उ.--मय मायामय कोट सँवारौ--- ७-७ । 

अव्य.---युक्त, सहित । उ.---खोवा मय मधुर 
मिठाई-- १०- १८३ । 

मयगल--संज्ञा पुं, [सं.मंदकल, प्रा० मथगल | मस्त हाथी । 

मथत्रय, सयत्र य-संज्ञा पूं. [सं.] एक ऋषि जो पराशर 
के शिष्य थे और जिनसे बिष्णु पुराण कहा गया था । 
उ.>कहों मयत्रेय सां समुझाइ, यह तुम बिदुर्रहि 
कहियौ जाइ--३-४ । 

मयन-- संज्ञा पं. [सं. मदन | कामदेव । 

मयना- संज्ञा स्त्री. [हि. मैता | सेता । 

मयमंत, मयमत्त--वि, [ सं. मदमत्त ] मस्त, मदसत्त । 
उ.- त्रिया-चरित्‌ मयमंत ( मतिमंत ) न समुझत--- 
लक ॥ 

सया - संज्ञा स्त्री. [ पं, माया | (१) क्रमजाल, साया । (२) 
संसार, जगत। (३) जीवन ! (४) मोह-ममता, स्नेह । 
उ.-- (क) बाबा बंद झखत किंहि कारन यह कहि 
मया मोह अरुझाई--५३१ | (ख) हम पर बबा मया 
करि रहियो सुत अपनौ जियर जान--२६५० ॥ (ग) 
हों तौ धाइ तिहारे सुत की मया करत हो रहियौ-- 
२७०७ ॥। (५) दया, कृपा । 3.-- (क) ग्रुरुजत बिच 

में आँगन ठाढ़ी अति हित दरसन दियौ मया करि-- 

१४६१॥ (ख) कहिधों मुर्गी मया कशि हमसों कहिधों 

मधुप मराल--१८०८ | (ग) धन्य स्थाम बुदाबन 

कौ सुख संत मया ते जान्यौ--- १८५७ । 


मयार--वि. सं. मायालु] दयाल, कृपाल । 

मयारि, मयारी--संज्ञा स्त्री, [देश०] वह डंडा जिस पर 
हिडोले की रस्सी छटकायी जाती हूँ । 3,--(क) 
कंचन खंभ मयारि मरुद्ा डाड़ी खचि हू।रा बिच लाल 
प्रबल -- १०-८४ । (ख) खंभ जंबुनदि सुबिद्रम रची 
रुचिर सयारि---२२०९ । 

सयी--अव्य. [हि, मय] युक्त, सहित । 

सयूख--संज्ञा पूं. [सं,| ( १) किरण। (२) प्रकाश । 

मयूर---संज्ञा प्‌, [सं,] मोर । उ.--सोभित सुमत मयूर- 
चंद्रिका नील नलिन तनु स्थाम>--१०-१५४ । 

मयूष---संज्ञ। पुं. [सं, मयूख | किरण, रश्सि। उ,--लागत 
चंद-मयूष सु तो तनु लता-भवन रंध्रनि मग आयेन-- 
१५६९२ । 

मयौ--अव्य, [हि, सथ] युक्त, सहित। उ,--बआारंबार 
नंद के आँगत लोटत द्विज आनंद मयौ--१०-२५० ॥ 

मरंद--संज्ञा पूं. [सं, मकरंद, प्रा० मरंद] मकरंद । 

सरई--क्रि, अ. [हि, मरता] मरता है । उ.-याहि 
मारि तोहि और बिबाहों अग्र-सोच वर्यों मरई--१०-४। 

मरक---संज्ञा पुं. [सं,] सृत्यू, मरण । 

संज्ञा स्त्री, [हि, मड़क] (१) संकेत (२) गूढ़ार्थ, 

गढ़ उद्देश्य, विशेष आशय । 

सरकट---संज्ञा पूं, [सं, मकंट | बंदर । 3,--खर को कहा 
अरगजा लेपन मरकट भूषन अंग---१-३३२ । 

मरकतत--संज्ञ। पूं, [सं.| पन्‍ला । 3,-- (क) यौं लपटाइ 
रहे उर उर ज्यों मरकत मति कंचन मैं जरिया«- 
६ृणय । (ख) करों न अंजन धरों न मरकत मृगमद 
तनु न लगाऊँ--२१४० । 

सरकना, मरकनो--क्रि, अ, [अनु,] (१) दबकर दूटना, 
दबया । (२) मुड़ता, मड़कना । 

मश्कहा--वि, [हि, मारता | सींग से सारनेवाला । 

मरकाना, मरकानो--क्रि. स, [हि. मरकना | (१) दबाकर 
तोड़ना । (२) मोड़ना, सरीड्ना । 

मसरगजना, सरगजनो ---कि. स, [हि. मलता+गींजना] 
मल-ससल कर बविकृत कर देना । | 

सरगजा--िं, [हि., मलता+गींजना | दला-सला, मसला 
या गींजा हुआ । 











| ९ 


मरगजी---वि. स्त्री, [ हि, मरगजा ] दलौ-सली, भसली 


या गींजी हुई । 3,--(5) अंग मरगजी पटोर! राजति . 


“२३२ ॥ (ख) नतागरि अंग मरगजी सारी+- 
:१५६७॥। (ग) सोधे अरगजी अर मरगजी सारी 
“१श०२॥ 

सरगजे, सरगजे---जि, [हि. मरगजा] दजा-मजा, मसजा 
या गींजा हुआ । 3,--(क) सूरदास प्रभ प्यारी राजद 

त भ्राजत बने हैं मन्गजे बागें-- पृ, ३१५ (४९) । 

(ख) सिश्विल अंग मरगजे अंबर अतिहि रूप भरे+- 
१९२१ । (ग) हरबराइ उछि आई प्रात तें बिधरों 
अलक अरु बसन मरगज--१ १८३ । 

मरघटठ--संज्ञा 
जहाँ मर फके जाते हों, श्मशान, सलात । 

सरज--सज्ञा पूं, [अ. मर्ज | (१) रोग । (२) बुरी लत । 

सरजाद, सरजादा[---संज्ञा स्त्री, [सं. मर्यादा] (१) छीचा, 


हुई । उ.--(क) सी जोजन मरजाद सिधु की पल मैं. 


राम बिलोयौ--१-४३ । (ख) भनु मरझाद उलंबि 
अधिक बल उर्मेंग चली अति संदसरताई--६१६। 
(२) प्रतिष्ठा, आदर । उ,--आइई सुगाल लिह बलि 
चाहत यह मरजाद जात प्रभू तेरी---९-९३॥ (३) 
सेति, विधि । 3.---कलि-सरजाद 
“१२३० । 

मरजिया--वि. [ हि, मरता--जीता ] (१) जो मरने से 
प्रचा हो । (२) जो मरने के सघीप हो, सरणासत्न । 

(३) जो मरने को उतारू हो | (४) अध्षमरा । 
संज्रा पृ मोताखोीर । 


[३ वाह कही 


मरजी---संज्ञा स्त्री. [अ. मरज़ी ] (१) इच्छा । (२) आज्ञा, 


. स्वीकृति | (३) पसछता । 
मरजीवा--संज्ञा पूं, [ि. मरजिया] गोतालोर । 
मरणु--उंज्ञा पूं. [सं.] मृत्यु, मौत । 
मरत--क्रि. अ. [हि. मरना] मरता हूँ । 
--.. प्र०-मरत हों -- भरता हैँ । 3,--बिनती 
मरत हो लाज-- १-९६ । 

वि.-- मरता हुआ, भरते सन्नय ६ उ.--मरत अछुरु 
चिकार पारधयौ--४२७ । 

सज्ञा पू. [सं. मृत्य |] खोत, मरण, मृत्यु | 


करत 


(हि. मरता+ घाट | वह घाट या हपान 


हे 


समरतबा- संज्ञा प्‌. [ अ, मत्तंद! ] (१) पद । (२) बार । : 
मरतो, मरतौ--क्रि, अ, [ हि. मरता ] भरता, सत्य को 
प्रष्त होता । 3.--पुनि जीतौ पुनि मरतौ-- १२०३ । 
सरद--संज्ञा पूं. [ फा. मई |] (१) आदमी । (२) बोर । 
सरदई--संज्ञा स्त्रो. [ हि. मरद-+ई ] (१) भनुष्यता । 
(२) बीश्ता, बहादुरी । 
सरदून--संज्ञा पुं. [ सं. मर्दन ] नाश करनेवाले | छ. 
अच मरदनत बक बदत बिंदारत-+-९५४ | 
सरदता, सरदनो--क्रि. स. [ सं. मर्दत ] (१) मसलना । 
(२) नाश करता । (३) साँड़ता, गंधना । 
वि. [हि, मरदना ] दैल झलने बाला । 
मरदानगी - संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] (१) बीरता। (२) साहस । 
रदाना--वि. [ फ़ा. ] (१) धृरुय संबंधी । (२) पुरुष 
जता । (२) बीरों जता, बीरोचित । 
[हि. मरद ] साहस करना । 
क्रि. स. [हिं. मरदना | ससलक्कर, भर्दन करके | 
उ.+-मृष्ट कौ गदि मरदि के चानर चुरकुट करचौ: 
नण२६०९ ॥ ॥ कक? 
मरन--संज्ञा प्‌. [सं. मरण ] मौत, भत्यु । उ.-तात मरण 
सिय हंरत राम बन-बपु धरि बिपति भरै--१-२६४ |: 
सरना, सरतो--क्रि. अ. [ सं. मरण ] (१) मृत्यु होना । 
(२) बहुत डुख सहना । 
मुहा:--६ किसी के लिए ) मरना- बहुत हुस 
सहुना । (किसी पर) मरता-- आसक्त होना । मरना- 
चना--अहुंत छुख सहन | (किसी) बात पर (के लिए) 
ह- फिसी कारण बहुत हुल सहना 
(३२) सूखना, मुरकाना | (४) अत्यधिक लक्ष्जा या 
.. संक्रोच (५) सज्जीवता या तेजी न रह जाना: 
सुह।०-- पानी मरता-पाती का दीवार या 
बींच आदि में धंचना । (२) दोष या कलंक आना । .: 
(६) खेल में गोटी या गुइयाँ का पिटना या हारता । 
(७) बेग का दबनां था शाँत होना । ( ८) जलवा 
डाह करता (९) पछतान३ । (१०) पराजित होना । 
संज्ञा पु. --झरने की क्रिया या भाव, सरण। उ. 
“ता साध-छंग नित करना । जाते मिट जन्म अरू 
- मरना«*-हे-१ ३ । 





मर 
सर 





[ ११५६ | 


धरति, मरसी--हंज़ा स्त्री, [हि. मरगा] (१) मौत, मृत्यु । . 


प्र०“मति भई सरतीं--मरने की इच्छा हुई । 
:उ.--सूर प्रभु के बचन सुनत, उगगिनि कहथौ, जाहि 
. अब बयां ले, मति भई मरनी--५५१ । 

(२) दुख, कष्ट । (३) मृत्यु का शोक । (४) मृत्यु 
पर किया जानेबाला क्रिया-कर्म । | 
मस्मुक्खा--वि. [हि, मरना +॑ भुवा | (१) भूख का मारा 

हुआ । (२) कंगाल । | 
मरबे, मरखो--सज्ञा प्‌. [ हि. मरता | भरना, मृत्यु । 
उ.--अपने म बे ते न डरत है पावक पैठिजरै-२८०८ ) 
मरम--संजा पु. [ सं, मर्म | भेद, रहस्य, तत्व । उ.--- 
.  (क) मैं मतिहीन मरम नहिं जान्यो परचों अधिक 
कारें दौर-- १-४६ । (ख) खोजत नाल किती जुग 
गयी । तोौहू मैं कछ मरम न लगौ - २-३७ | 
मरमता, ससमनो--क्ति. अ. [ सं. मर्म | तत्व या रहस्य 
जानतः-समभना । 
मरसर-- संज्ञा पूं. [अनु. | 'मर मर' शब्द । 
मरमराना, मरमसरानों --क्रि, अ. [ अतु. ] (१) सर-मर' 
हद करना । (२) मर-सर' दाब्द करके दबना। . 
मरस्सत--संज्ञा स्त्री. [ अ. ) दूदी-फटी छीज को ठोक 
करने की क्रिया या भाव । 
मरयाद, सरयादा--उंज्ञ! स्त्री. [सं. मर्यादा] भर्यादा । 
मरवाना, मरवानों--क्रि. स. [(ि. मारना] (१) सारने 
को प्रवत्त करना ॥ (२) बंध कराना। 
मरसिया---संज्ञा पूं. [अ.] झोक-काब्य । 
मरहट---संज्ञा एुं. [हि. मरघट ] ससात, इस शान । 
. . संज्ञा स्त्री, [विश०] मोठ (अनाज) । 
सरहम--संज्ञा पूं, (अ, | दवा की तरह धाव पर लगाया 
जानेबाला गाड़ा लेप । 
मर्राब्गी--क्रि. अ. [ हि. मरना ] मर जायेंगी। उ.-- 
जादवन को प्रलय सुति वे मरहिगी अकुलाइ-११०४॥ 
मराई --संज्ञ! स्त्री. [ हि. मराता ] 'मराने' की क्रिया । 
प्र८:--डारहु मराई---घ8रवा डाल्ों।॥ उ--प्रय- 
मठ कमल कंस को दीज डारहु हमहि मराई--५३८ ॥ 
सराना--क्रि. स, [हि. मारता | मारते को प्रवृत्त करना । 
मरायल--वि. [हि. मरचा- आयल | (१) जो मारा-पीटा 


गया हो । (२) शब्ति या सत्वहीन। (३) घादा, हानि । . 
मरा - संज्ञा पूं. [ सं. ] हंस । उ.--($) सती मधुर 
-- मराल-छौता किकिसी कल राव---१०-३०७ ॥- (ख) 
मतौ मधुर मराल छौता बोलि बने सिहात-१० १८४ ॥ 
सरिंद--संज्ञा पं, [सं. मकरंद, प्रा. मरंद] सकरंद । - 
सरि--क्रि. अ. [हिं. मरना] सर कर । - 
प्र०- भरि जैहौं--भर जाऊँगा। उ---मनों हों 
ऐसे ही मरि जंहों--२१५५०। 
मरिऐ-- क्रि, अ. [ हि. मरना ] भरता हूँ । उ.--ईहिं 
लाजति मरिऐ सदा, सब कोउ क्ह॒त तुम्हारी (हो)-- 
१-४४ । 
मर, मरिवो--संज्ञा पृ. [ हि. मरता ] भरता, सत्य, 
सरण । उ,-- (क) सप्तम दिन मरिबौ तिरधार-- 
. १-२९० । (ख) एक दाई मरिवो नंदनंदत के काजनि 
श्८७२॥ 
मरियत---क्रि. अ. [ हि. मरता ] भरता हैँ। उ---(क) 
मरियत लाज पाँव पतितनि मैं हों अब कहौ घटि क॒.तैं 
---१-१३७ ॥ (ख) इनि बातनि के मारे मरियत-- 
३२०२ । 
मरियज्ञ --वि. [हिं मरना] बहुत ढुबला-पतला । 
मरियें--क्रि. अ. [हि. मरना] मृत्यु को प्रःप्त होइए । 
झुहा०--लाजव भरिये- अत्यंत ही लज्जित 
होहए। उ.--करिये कहा लाजन मरिय जब अपनी 
जाँघ उघारी--१-१७३ । 
मरिहै---क्रि, अ. [हि. मरना] भरेंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे । 
उ.--मो देखत लछिमन वर्यों मरिहुँ मोकों आज्ञा दीज 
_-+-+>7-४ ४८ । ; 
मरिहै--क्रि. अ. [हि. मरना] भरेया, मरेगी ! उ,--भएँ 
अपमान उहाँ तू मरि--४-५॥। कं 
मभरिहों--क्रि. अ. [टि. मरता] मरूँगा । उ.--जौ मरिहों 
तो सुरपुर जहौं--६-५ ॥ है 
मरी--वि. [हि. मरना] मरी हुई, मृतक समान । उ.-- 
ऐसौ चरित तुरतही कीन्‍्दहों कुं4रि हम री मरी जिवाई 
| >5६११॥ ह 
मरीचि--संज्ञ पूं. [सं.] (१) एक ऋषि जो ब्रह्मा के सान- 
सिक पुत्र और सप्तर्षियों में एक साने गये हूँ । उ.-- 





[ १३५७ | 


ब्रह्मा सुमिरतन करि हरि नाम। प्रगटे रिषय सध्त 
अभिराम । भृगु, मरीचि, अंगिंरा बसिष्ठ | अन्रि, 
पुलनह, पुलस्त्य अति सिष्ठ--३-८। (२) एक ऋषि 
जो कश्यप के पिता थे। उ,--रिपि मर्चि क्दयव 
उपजायौ--३-९ । 
संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) किरण । (२) कांति,ज्योति । 
(३) मगसरी चिका । 
सरीचिका---सज्ञ! स्त्री, [सं.] (१) मृगतृष्णा। (२) किरण । 
मरीचिजल--पज्ञा पू्‌ [सं.] सगतष्णा । 
सरी ---वि. [सं. मर्राचिन्‌] जिसमें किरणें हों । 
सरीज---वि. [अ. मरीज] रोगी, बसार । 
सरु--सज्ञा प्‌. [स.] (१) रेगिस्तान । (२) सरुआ पौधा । 
ररुआ--संज्ञा पूं, [सं, मरुक |] (१) एक पौधा । उ,«- 
खू्झा मरुआ कुद सों कहै ग।द पसारी--१५२२। 
(२) हिडोले को लटकाने ॥ लकड़ी । उ.--कंचन 
खंभ मधारि मरुआ (मस्वा) डाँड़ी खचित ही रा बिच 
लाल प्रवाल--१०-८४ | 
मरुत, मस्तू--संज्ञा पूं. [ सं. मरुत | (१) एक देवगण । 
(२) वायु । 
मरुत्सुत--सज्ञा पूं. [सं ] (१) हनमान । (२) भीस । 
मरुथज---संत्ा पं. [ पं मरुस्थल | रेगिस्तान । 
सरुघर--सन्ञा पुं. [सं,] मारवाड़ देश । 
मरुभू म - संज्ञा स्त्री. [सं.] रेगिस्तान । 
 मरुरना, मरुरनो--क्रि. अ. [ हि. मरोरता ] ऐंठना, 
बल खाना । 
मरुब, मरुवा, मरुवो, मरुतौ--संजा पूं. [सं. मरुव ] (१) 
एक पौधा | उ.--फूले बेल निवारी फूल मरुवो मोगरो 
सेवती-२४०५। (२) लकड़ी जिसमें हिडोला लट- 
काया जाता हैं। 5."-+ऊंचन के खंभ मयारि मझवा 
डांडी सात्रित हीरा बिच लाल प्रवाल--१०-८४ ॥ 
मरुस्थल---संज्ञा पुं. [सं.] रेगिस्तान । 
मरूँ गीं--.क्रि. अ. [हि. मरना] मृत्यु को प्राप्त होऊेगा। 
उ.--रामचंद्र के हाथ मरूँंगों परम पुरुष फल जान्यौ 
, 5; “सारा० २६३ ॥। ह 
: मरू--वि: सं. मेरू या मह | कठित, दुरूह । 
सुहा०--मरू करि (करिं क)--बड़ी कठिनतता से। 


मरूर, मरूरा, मरूरो, मरूरौ-संज्ञा पूं. [ हि. मरोड़ ] 
एुठन, भरोड़, बल । 
भुहा०--महूरा (महरो या मरूरौ) देना-- ऐंठना 
उमेठना | दियो मरूर--ऐंठ, उम्ेठ या मरोड़ दिया । 
उ.--झुख पर पकक्‍्न परस्पर सुखवत गहे पानि पिय 
जूरो | बूझति जाने मन्सथ चिनग्री फिरि मानो दियौ 
मूछर.-र२२७५ । 


मर--क्रि. अ. [हि. मरना | मृत्यु को प्राप्त हो। कमर 


नहिं देवता--८-८ ॥ 
मरें-क्रि. अ. [हि, मरना] मृत्यु को प्राप्त हो। उ.-- 
अति प्रचंड पौरुष बल पाए केहरि भूख मरै-- १-१०५॥ 
(२) दुख या कष्ट सहे। उ,-याहि लागि को मरे 
हमार बृ दाबन चरनन सौं ठलली--३ १४४ | . 
मरोड़, मपेर--संजा पूं, [हि. मरोड़ना] 
उम्मेठने की क्रिया या भाव। 
मुहौ०--मरोड़ खाता-चक्कर खाना। मन में 
मरोड़ करता--कपट या दुराव करना |. मरोड़ की 
बात--छुल कपट या घमाव फिराव की बात | 
(२) ऐंठन, बल | (:) क्षोभ, व्यथा । - 
महा०--म रोड़ खाना - उलभन में पड़ना । 
(४) पेट में एठन होना । (५) गर्व । (६) क्रोध । 
महा०---मर ड़ गहना-- क्रोध करना ।_ 
पेड़ना, मरोरता, मरोरनो-- क्रि. स. [ हि. मोड़ता ] 
(१) ऐंठना, उमेठना । 
महा०- जंग मरोड़ना-- भंगड़ाई लेना | दृग या 
भौंह मरोड़ना-- (१) आँख से इशारा करता ॥ (२) 
नाक-भौं चढ़ाना ॥ े 
(२) एंठकर तोड़ देना यथा नष्ठ कर देना । (३) 
पीड़ा या दुख देना + (४) मोंजना, मसलना । 
मुहा०--हाथ मरोड़नः- हाथ भला था पछताना । 
मरोड़ा, मरोरा--संज्ञः पूं. [ 6. मरोड़ठा ] (१) ऐंटन । 
(२) पेट की पीड़ा जिसमें ऐंठन सी जाव पड़ती हु । 
संज्ञा स्त्री. [हि सरोड़ता | (१) एठल । (२) ग्त्यी । 


(१) ऐंठने या 


- भरोड्ृत, मरोर्त--क्रि. स, [ हि. मरोइना ] ऐँठ्ता है । 


मुहा ०--भौँह मरोरत-भाक॑-भों बढ़ाता है 


उ.--बेदन सकोरत भौंह मरोरत दैवनि मैं कछ 
ठढोना--१०३७ । 
- भरोडि, मरोरि--क्रि. स. [हि. मरोइता] एँठ था उसेठ- 
कर | उ.-- (क) थी 
. ठिय्र फठकारी--१ ०-६० । (ख) बाँह मररि जाहुयें 
कसे मैं तुमको तीके कार ची.न्ट्रे---१५०७ $ 
मरीड़ी, मरोरी--क्ि. स, [हि, मरोड़ना] ऐंठ या उमेठ 
दी। 3उ.--गुदी चांपि ले जं)भ मरोरी--- १०-५७ । 
संज्ञा स्त्री .-- ऐंठन, घमाव, बल | 
मुहा०--करत मरोरो--खींचात्ताती करता हे। 
उ,--नख शिख लो चित चोर सकल अंग चीन्‍्हें 
पर कत करत मरोरी--१५०६। 
मरोरें--क्रि, स, [हिं. मरोड़ना] ऐंठता-उमेठता है । 
मुहा०- भौंह मररै--आँख से कनखी झारता 
हैं। उ.--भोंद मरोःर मब्क़ि के री जमुता रोकत 
घाट--२४१३ । 
भरेड़थो, मरोड़थो, मरोरथो, मरोर्थी--क्रि, स- [हिं, 
मराड़ता_| ऐंठा, उसेठा । 
मुह।०---भोंह मसरोरबौ-- नाक-भों चढ़ायी । 
उ.«-अधघर कंप रिस भौंह मरोरधौं मत ही मन 
गहरानी-- १८६५ । 
मसरकेट--संज्ञा पूं, [सं,] बामर, बंदर । 
- मर्कत--संज्ञा पूं, [सं. सरकत] पस्ता । 
मतेब्रा--संज्ञ। पूं. [अ.] (१) पद । (२) बार, दफा । 
मत्ये--संज्ञा पृ, [सं,] (१) झजुष्य । (२) भूलोक । 
मंत्यलीक-सज्ञा पूं. [सं.)] पृथ्वी । 
मदे--संज्ञा पं, [फ़ा,] (१) आदमी । (२) साहसी झादमी । 
(३) नर । (४) पति। 
मदेन-संजा पुं. [सं. मदर्दन |] (१) कुबलता, रौंदना । 
(२) मलतना, रगड़ना | उ,-- (क) तेल लगाइ कियोौ 
. झूचि मर्दन--१-५२॥ (श्र) आदर बहुत जियो जा।दव 


पत्ति मदन करि अन्हवायो--१० उ०«६४५ 


.. (३) शरीर में तेल, उबदन आदि मलना था 
. / गाना । उ.(क) अति युगंव मर्दत अँग-अंग, ठनि 
|. बनिनबति भूषन भेषति । (ख) अंग मन्‍न करिबे कौ 
लागी उबटन तेल धरी-- पर.३३९ (८६)॥ (४) ढ्ंद्व युद्ध 


30 ] 


ह। 


में परस्वर घस्सा जवाना। (५) माश। उ.--अध- 
मर्देत विधि गर्बहत करत न जागी बार---४३७। (६) 
पीसना, घोटना । 
वि.--माश था संहार करने बध्ला । 
नी, सदेनोी---कि. स. (सं. महंत] (१) सालिश करना 
मभलता । (२) उबदम तेल आदि मलमा | (३) तोड़ना- 
फोड़दा 4 (४) रौंदवा, कचलना । (५) नाश करना। 
मर्दाना--वि. [फा.] (१) बीर । (२) दीरोचित । 
सर्दित - वि, [ सं. महित ] (१) सला-ससला हुआ । (२) 
नष्ट किया हुआ । 
पु मी-संज्ञा सत्रो, [फा.) पौरुण 
मठु मशुसारी--संज्ञा स्त्री, [फा,] जन-गणना। 
मदौ --क्ति. स, [हिं, मर्दता] नाश किया, सिटाया | उ-+- 
मिरि कर धारि इन्द्र मद मद्यों दासति सुख उपजाए 
_-+-१-२७ | 
मरसे--संज्ञा प्‌. [ सं. मर्म्म] (१) रहस्य, तत्व, भेव । 
उ.+-(+) प्रेम के सिधु कौ मर्म जात्यो नहीं, सूर 
कहा भयी देह बोरं--१-२२२॥ (ख) ताको कछू न 
पायौ म्मं--१२१२ । (२) शरीर का बह स्थान जहाँ 
चोठ पहुँचने से अधिक पीड़ा होती हु । ह 
भसज्ञ--वि. [सं,] (१) भेद था रहस्य का जाननेबाला । 
(२) गृढ़ाशय था तत्व समकनेदाला । 
मसभिदू --(4. [सं.] हृदय पर आघात पहुँचानेवाला । 
सर्मभेदी--वि, [ सं, मर्म ने दित्‌ ] हृदय पर आघात करने 
या चोद पहुँचानेबाला। 
मसबचन, ससेवचन--संज्ञा पूं, [सं. मर --बचन] हृदय 
पर आधात पहुंचाने वाली बात । 
ममस्थल, समस्थान--संज्ञा पुं. [सं.] हृदय, कंठ आदि 
कोमलत अंग जहाँ चोद लगने दे प्राणी भर तक सकता हे । 
समेस्पर्शी -वि. [ सं, ममंस्पशिन्‌ ] हृदय को छुनेवाला, 
सामिक्त । 
भर्मांतक--वि. [सं.] हृदय में चुभनेवाली । 
मर्मी--वि, [हि, मम] रहस्य जाननेबाला । 
मर्योद, मयोदा--संज्ञा स्त्रा, [सं. सर्य्यादा | (१) सीमा, 
हुद । 3.--(क) भनहु प्रेम समुद्र सूर सुखे ले उपटित 
मर्याद --ए४०७ । (ख) मनहुँ सूर दोउ सुभग सरोवर 








छः 


: उमेंगि चले मर्यादा डारि--२७९५॥ (२ ) नीति, 
व्यवस्था । उ.--[क) सूद स्थाम मिलि लोक बेद को 
मर्यादा निदरी--पु० ३३६ (५०) । (ख्ी) पथ पीवत 
जिन हती पूतना खुति-मर्यादा फोरी--२८६३ । (३) 
मान, प्रतिष्ठा । उ.>>मदन जाहु मर्यादा जदे कह्मों 
न काहे मानति -- पृ. ३१७ (६२) ६ 

भर्यादित -- वि. [सिं,] मर्यादा के अनुकूल । 

सपेण, मषेन---संज्ञा पुं. [सं. संबंण] रगड़, घर्षण । 

वि. १) नाशक । (२) दुर करनेवाले । 

म्षत--क्रि. स. [हि. मर्षता] मला, लेप किया । उ.>- 
ज!तुधानि-कुच-पर मर्बत तब तहाँ पूनंता 
१०२१५ ॥ 

म्षता, मबेती--क्रि 

सत्ञग, सलगा-+-म्तज्ञ। 

का एक वर्ग । 

मल---पंज्ञा पु. [ सं. | (१) मेल, कीट । (२) घरीर का 
बिकार । उ.->रास्यो हो जठर माह ख्रोनित सों 
सानि । जहाँ न काहू को गम, दुसह दारुन तम, सकल 
बिधि अग॒म खल मल खानि--१-७७ । (३) विष्दा । 
उ.--रुथिर भेद मल-सूत्र कठित कुंच उदरन्गंव 

. गंबरात--२ २४ | (४) पाप । (५) प्रकृति-दोष । 

मलकना, मलकनो--क्रि, आ, [ हि. मलकाना | (१) 
हिलना-डोलना । (२) इठलाना, इतराना। 
' मलकाना, सलकानों--क्रि. स. [ अनु. ] (१) हिलाना- 
डोलाना । (२) सटकाना, चमकाना। 
क्रि. अ,-- गढ़गढ़कर बातें करना । 
मलखंभ, मलखम--सन्ञा पूं. [सं. मल्ल+ हि. खंभा 
हि. मलखम ] डंडा जिस पर चढ़ और उतर कर 
कसरत की जाती है । 
मलगजा--वि. [हि, मलना-+भोंजना | मला-दला हुआ । 
मलन--संज्ञ। पूं. [सं,] (१) मसलना । लेप करना । 
मलना, मलनो-- कि, स. [ सं, मलन ] (१) मींजना, 
भसलना, राड़ना । ह 
मुंहा०--दलवा-मलना -. ( १ 
करना । (२) रगड़ना, मसलना। 
पछुताना । (२) क्रोध प्रकट करता । 


९३ ई “न 


[सं. म्षण | घलना, लेप करना । 
[फा- मंग | भुसललान साधुओं 


पीसकर चर्ण 


| १३५९ | 


हाथ मलना*+_-(१) : 


हर 


२) तैल आदि की मालिश करना । (३) दबाकर 
मससलता । (४) ऐंडना, मरोड़ना। (:) फोध या आवेश 
में हाथ से रगड़ना | 

सलवा--संज्ञा पूं, [सं, मल | कड़ा-करकट । 

मलमल--संज्ञा छत्री, [सं, मलमललक| छक तरह का 
बढ़िया धहीन कपड़ा ; 

सलभज्ञाना, मजमलानोी--कि., ध. [ हि. मलना | (१) 
स्वश कराना । (२) बार बार खोलना-मंदता । ( ३ ) 
पुत्र: पुन: आलिगल करता ६ 

मलस।|स--संज्ञा पुं, [ सं, | वह मास जिसमें संक्रांति न 
पड़े; इसे 'अधिक भास' भी कहुलें हे 

मलय--पंज्ञा पूं, [वं, मचय 5 परत | (१) एक्र पर्वेत जो 
पश्चिप्ी घाद में है और जहाँ चंदन बहुत होता 
(२) चंदन, सफेद चंदन । उ मलय बच्छ 
जड़ कार्ट कर कुठार पकरे। तऊ सुभाव न सीतल 

डे, रिपु-सन-दाप हरं--१«१ १७ 
वि. (१) सुगंधित । उ 

चंदव कों, राख अंग लपटावे--२ 
( यायु ) | 

मलयगिरि, मलयगिरी--संज्ञा पुं. [सं, मलयगिरि] (१) 
पश्चिमी घाद का वहु पर्वत जहाँ चंदन अधिक होता 
है। (२) सलयपिरि का चंदन |... 

मलयज-- सन्ञा पुं. [स. | चंदव । 

सलयाचल--संज्ञ। पुं. | सं. ) भलथ पर्वत जो पश्चिमी 
घाद में हुं और जहाँ चंदन बहुत होता हूँ । 

मलयानिल--संज्ञा पूं. [सं.] (१) भलय परत से आने 
बाली वायु । (२) सुगंधित वायु । (३) वत्संती पवन । 

मलराना, मलरानो--क्रि. स. [ हि. मल्हाता ] पुंच- 

.. क्वारता, दुलारना । ॒ 

भलरुचि -- वि. [सं.] (१) मल था दोष में रुचि रखने 
बाला । (२) दोयो, पापी । 


छः 
“जाप 


निदत सह मलय 
३। (२) दक्षिणी 


 मलवाना, मलबानो--क्रि, स. [हि. मलता] सलने को 


प्रवत्त करना । 

भलाई--संज्ञा स्त्री, [देश-] (१) इूंध दही की साढ़ी। 
उ.--साज्यो दही अधिक सुखदाई।॥ ता .ऊपर पुति 
मधुर मलाई--२३२१ | (२) सार, तत्व |. 


[ १३६० ] 


संज्ञा स्त्री. [ हि मलता ] सलने को किया, भाव । 
या मजदूरी १ 
परज्ञान--वि, [सं, म्जात | (?) मेला (२) मुरझाया हुआ । 
मल्ानि--मंजा स्त्री, [सं. म्लान] मलिनता । 
मलार--छंज्ञा पं. [सं. मत्लार] एक राग ! उ,--पयुर्ली 
मलार बजावहिंगे--२८८९ । 
पलारि, मलारी-संज्ञा स्त्रो, [ सं. मललारी | बसंत 
राग की एक रागिनी । 3उ.- गावत मसलारी सुराग 
रागिनी गिश्थिरन लाल छत्रि सोहवो--+२२८० ) 
मलाल---संज्ञा पूं. [अ.] (१) दुख । (२) उदासो । 
मलाह - संज्ञा पूं. [हि. मललाह| केबट । 
मलिंद--सज्ञा पूं, [मं. मिलिद | भौरा । 
मलि--क्रि. स. [हिं. मलन! | (१) रगड़-रुगरड़कर । उ.-- 
(क) तेल लग[इ कियो रुचि मरंन बस्तर मलि मलि 
धो ए--- १-५२ । (ख) हंस उज्जल' पंख निर्मल अंग 
मलि मलि नहाहि---१-३३८ । (२) तेल आदिमेलकर । 
मलिक--संज्ञा पृ, [अ-] (१) राजा । (२) स्वाप्ती । 
मलिका--संज्ञा स्त्री. [अ-] (१) रानी ६ (२) स्वामिनी । 
संज्ञा स्त्री, [सं, मल्लिका] एक तरह का “बेला! । 
'मलिज्ञ, मलिच्छु-संज्ञ पूं, [सं. स्वच्छ] स्लेच्छ । 
वि,-- गंदा, सलिन । 
मलिन--वि. [सं.] (१) मेला, गंदा । (२) बुरा, खराब । 
उ.-+पिउ पद-कमल कौ मकरंद ॥ मलित मति सन» 
मधु। परिहरि, बिषय नी रस मंद--९-१० । (३ ) 
सटमेले या घमिल रंग का। (४) पापी । 3उ,.--भजन 
बिनु जीवत ज॑से प्रेत । मलित मंदमति डोलत घर-घर 
उदर भरन की हेत---२-१५४॥ (५) धीमा, फोका । 
(६) खिसन, उदास । 
मलिनता-संलज्ञा स्त्री, [ सं. |] मन्‍लवब होते का भाव। 
उ.- प्राची अरुताती धानि किरनि उज्यारी नभ छाई 
उड़गन चंद्रमा मलितता लई--पु्‌, ३०० (८) ॥ 
मलिनाइ, मलिनाई--संज्ञ। स्त्री. [हि, मलित | सलिनतों । 
मलिनाना, मलिनानो--क्रि. अ, [हि. मलित | मेला होता 
मलीदा--संजा पुं- [का] चूरसा। 
 मलीन--वि, [ सं. मलित ] (१) मेला, अस्वच्छ । (२) 
उदास । उ.--(क) दरस मलीन दीन दुरंबल अति 


तिमकौँ मैं दुखदानी -- १-१९९। (ख) अति मलीन 
बृषभ नुकुमारी-- ३४२५ । (३) काँतिदीच । उ.-- 
बिधु मल्ीन रवि भ्रह्नास गाउत नर-ना रीं---१ ०-२०२ | 

मल्नीनता - संज्ञा स्त्री, [ सं, मलितता ] लिन होने 
का भाव, मेलापन ) 

(लूक--संज्ञः पूं. [सं.] (१) एक कीड़ा । (२) एक पक्षी । 

वि. [देश०] सुंदर, भवोहर । | 

मलेज्ष, मलेच्छ, म.छ-संज्ञा पुं. [सं. म्नेच्छ] म्लेच्छ । 

मले--संज्ञा पूं. [ सं. मलय ] चंदव ' उ.--(%) मिली 
कुत्रिजा मले लेके सो भई अश्धंग---२६७२। (ख) 
मृग-मद मल परस तनु तलफ़्त जनू विषम बिष 
पिए--३४५९ । 

मलोलना, मल्लीजतों --क्रि. अ. [हि 
ना | (२) 5छलाना | 

मलौोला -उंज्ञा पूं. [अ, मलूल] (१) अरमान । (२) दुख । 

मुह ०--मलोला (मलोले) आना--ढुंख या पथछ- 

तावा होना । मलोला (पमलोले) खाना--ढुख सहना । 
दिल का मलोला (के मलोले) निह्नालता--बकभक 
कर दुख' दूर करना । 

महल--पंज्ञा प्‌. [सं,] (*) एक प्राचीन जाति। (२) पहल- 
बाल । उ. - (१) रजकू मल्न चानूर दवानल दुख- 
भंजन सुखदाई --१-१५८५१ (ख) कुवलिया मल्ल 
मुध्टिक चानूर से कियो मैं कर्म यह अति उदासा-- 
२५५१ । (३) एक प्राचीव देश का नाम । (४) दीप । 

मल्लक्रीड़ा --संज्ञा स्त्री. [ मं. कुश्ती । 

मल्जजुद़, मल्लयुद्ध--संज्ञा पुं. [सं. मल्लयुद्ध] कुश्ती । 

मल्लशाला --चंज्ञा स्त्री, [सं.] अवाड़ा । 

मल्जार--संज्ञा प्‌. [सं.] 'मलार' राग । 

मल्लारि, मल्लारी--संज्ञा स्त्री. [ सं. मल्‍्लारी ] बसंत 
राग को एक रःशिती । 

मल्लाह---संज्ञा पुं. [अ, ] केवठ, धौवर, माझी । 

मल्लाही--वि. [फ़ा,] मल्‍्लाह संबंधी । 


जोला | (१) दुखी 


 सल्लिका--संज्ञा स्त्री, [सं,] 'बेला' फूल का एक प्रकार । 


उ.>जमुता पुलिव मल्लिका मनोहर सरद सुद्ाई 
जामिनी-* ७३४ । 
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मल्हराना, मल्हरामी>>फ्रि, स. [ सं. मह्ह 5८ गोस्तन | 
- ऋुमकारता, पुचकारधा 
मल्हरावति--क्ति, स, [हिं, मत्हराना] चुमकारती-पुचच- 
कारती है । 3उ,--सू रदास-प्रभ्‌ सोए करहया हलरा* 
वति मल्हरावति है--१०-७३॥ ह 
मल्हाना, मल्डानो--क्रि, स. [हि. मल्हराना ] चुमकारना, 
पुचकारना । 
मल्हावति -क्रि. स. [हि, मल्हाता] चुमक्वारती-वुचक्तारती 
है । 3उ.--बालकेलि गावति मल्हादति सुप्रेम भश-- 
१०-१५१॥ 
मल्हावे--क्रि, स, [हि, मल्हाना] चमक्तारती-पुचका'*ती 
हैं। 3उ,--जमो दा हरि पालने झुलाव। हंलराब, 
दुलराइ मल्हाबे जोइ-सोइ बछू गार्द---१०-४३ । 
सल्हार--पंज्ञाः पूं. [हि. मलार | भलार राग। 
मल्हारना, मल्दारनो--क्रि. स.[हि. मल्द्वाना चुमक रता। 
मवाद--सज्ञा पूं, [अ.] (१) सामान ६ (२) रोष । (३) 
दिल का ग॒बार । 
मवास--संज्ञ! पु. [सं.] (१) रक्षा का स्थान, शरभ । 
भहा०--मवास करना+-निवास करना । 
(२) किर्य, दुर्ग, गढ़ । (३) पेड़ जो दुर्ग के प्रकार 
पर होते हूं । 
मवासी--7 ज्ञा स्त्री. [हि. मवास | छोटा गढ़, गढ़ी | 
मुहा०--भवासो तोड़ता---( १) किला तोड़ना । 
(२) जीतना, विजय एाना | 
संज्ञा पुं->-(१) किलेदार, गढ़पति ॥ (२) प्रधान, 
अधितायक । उ.--गो रस चुटा३ई खाइ बदन दुराइ 
राख॑ मन न घरत ब्‌ दावन को भवारसी---१ ०४४ | 
मचासे--संज्ञा पं. [सं. मदास] किले के प्राकार पर लगे 
वक्ष । 2.-जहाँ तहाँ होरी जर हरि होरी 
मनहूँ मवासे आगि अह्दो हरि होरी है--२४२३ । 
मवेशी--संज्ञा पं. [अ- मवाशी ] पशु, ढोर । 
समशक्र--संज्ञा पूं. [सं-| मच्छड़ । 

- संज्ञा स्त्रो. [फ़ा.| चमड़े का बड़ा थला | 
मशककत--पंज्ञा स्त्री, [अ. मशक्‍क़त | परिच्षम । 
मशविरा -संज्ञ। पुं, [अ.) सलाह । 
मशहूर--वि, [अ- | प्रसिद्ध । 


मशान--संज्ञा पुं. [सं. श्मशान | मरघट, ससाव । उ,-- 
भूमि मशान बिदित ए ग्रोकुल मनहु धाइई धाह 
राइ---२७०० है 

सशाल --संज्ञा प्‌. [अ,] जलाने की सोटी बत्ती 

मशालची--पज्ञा पं, [फ़-] रुज्ाल जलानेबवाला । 

मसश्क-- संज्ञा पूं. (अ | अम्यास । 

मष--संज्ञा पूं. [सं. मख] यज्ञ | 3---(+%) देवराज मष 
भंग जाने के बरध्यी ब्रज पर आई--१-१२२ । (ख) 
सगरराज मष पूएन कियौ>-९-९ । 

मप्ट---वि, [सं. मष्ठ, प्रा. म5ट 5 मटठ उदासीन, सोन । 

मुहा०--मधष्ट करना--छुप रहना, मूह न खोलना । 
मष्ट करि ( कर )-चुप रह, बोल मत, मुंह मत 
खोल । उ,-- (क) मष्ट कर, हंर्संगे लग, अंकवरि 
भरि भुजा पाई कहाँ स्यःम मेरैं--१०-३०७ ॥ (ख) 
सुनिह-ँ लोग मर अबहूँ करि, तुमहि कहाँ की लाज 
“७७५ । मणष्ठ करो (करौ)-चुप रहो, बोलो मत । 
उ.जब 5] कहा दक्षा दिगंबर, मप्ट करो पहिंचानें 

॥ मष्ट धारना--चप्पी साधना । रहो 
मष्ट घारे- हृप रहो, सौत साधो ।॥ उ.-- कहा पिय 
घहूत सुनिहै बात पौरिया, जाय केहै, रहो मष्द 
धारे--२६२४ | मष्ट सारना--चुप रहना । 

सस--संज्ञा सत्रो, [सं मस्त] स्थाही, रोशनाई । 

संजा पुं. [सं. मशः | मच्छड़ । 
संज्ञा स्त्रो, [सं. ब्मश्र | रूछ निकलने के पहले की 
रोमावली । 
मुहा०-मस भींजना म्रीजना)-(१) शूछ की 
रेखा दिखाई पड़ना । ( २ ) युवावस्था आना । 
ससक--संज्ञ पूं, [सं. मशक | भच्छड़ । 
संज्ञा स्त्री, [ फ़ा. मशक | चमड़े की “धशक' । 
उ,.--छठ्ठछी मसक पदन पानी ज्यों तेसेई जन्म 
विकारी ही । 
संज्ञा स्त्री, [अनु.] सतकतने की क्रिया या भाव । 
मसकत--संब्वा स्त्री, | हि. मशवकत | श्रम, परिश्रप्त ॥ 
उ.-ठुम कब मासों पतित उध्ारथौं । काहे को प्रभु 
बिरद बुलावत बित मसकत को तारधौ--१-१३२ 
मसकना, समसकनो--क्रि. स. [ अनु, | (१) खिचाव या 
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-- दबाव से कपड़े के तंतु तोड़ना। (२) जोर से दाना । 
- (३) दबाकर फाडुता 
कि. #,--(१) लिचाबव था बबाव से छपड़े के 
तंतु टटम! । (२) दुछ्ली या चितित होना 
मससंका--वि, [हि. ससखरा | हँतोड़ । 
मसकला - संज्ञा पूं, [अ, मस्क़ल] (१) धातु चमकाने 
का एक औजार । (२) धातु उसकाने की क्रिया । 
मसकि- क्रि, स, | हि. मसकना] दबाकर । उ,-+-तरन 
मसकि धरती दली उरग गयो अकुलाइ--५१९ ६ 
उ,>-लंपट ढीठ, गुमानी टंडक महा मसखरा रूखा 
का कं 5 3, 
मसकीन---वि, [ अ. मिप्तक्ीन ] (१) दीन, दरिद्र । (२) 
साधु । (३) सुशील । (४) भोला । 
मसखरा--वरि, [अ, मतखरा | हसोड़, ठट्ठेशाज । 
संसखरापन-- संज्ञा पूं, [हि. मसखरा-पत ] ठठोली । 
मसखरी---संज्ञा स्त्री. [हि. मसखरा--ई] हँसी, ठठोली । 
मसखबा--वि. [#, मांस + खाना | झांस खाने बाला । 
मसजिदू---मज्ञा स्त्री. [ फा, मस्जिद | मुसलमानों का 
नमाज पढ़ने का! स्थान । 
मसनंद, मसनदु--संज्ञा स्त्री, [ अ, मसनद |] (१; बड़ा 
तकिया (>) अधीरों के बंठने की गद्दी । 
मसना, मसनो--क्ि, स, [6. मसलता | गूँधना । 
मसमु दू--वि, [7, मत्त+-मूरता] धक्कम-घकका । 
मसयार, ससयारा- संज्ञा पूं, [ हि, मशाल ] (१) 
मशाल । (२) मशालची । 
भसरना, मसरनी--क्रि. स, [हि, मंतलना] सलसलता । 
मसल - संज्ञा स्त्री, [अ.] कह्ाबत, लोझोबित । 
मसलनं---क्ति. वि, [अ. मसलन | यथा, जेसे । 
मसलना, मसलजो--क्रि. स. [हिं. सलता | (१) रणगड़ला, 
सलतना । (२) जोर से दबादा। (३) आटा गंधना । 
मसला --संज्ञा पूं. ([अ. मसल | (१) कहावत | (२) विषय । 
मसवासी--वि. [सं. मास-+वासी | (१) एक स्थान पर 
एक सास रहने बाला (साथ)! (२) एक व्यक्ति के 
पास एक झास रहनेवाली (वेश्या)! 
मसविदा--ंज्ञा पूं. [अ, मुसजिदा| (१) लेख का पहला 
या कच्चा रूप । (२) थुर््षित 
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मसहरी---संज्ञ। स्त्रो. [सं, मश#-+हिं. हरता] मच्छरों: 
से बचने के लिए पर्वण के चारों ओर लटकायी जाने 
चाली जाली (जालीदार कपड़)। | | 
मसह[र--संज्ञा पूं. [हि. मांसन-आहार | मांसाहारी । 
मसहूर - वि. [अ, मशहूर | प्रसिद्ध, विख्यात । 
मसा--संज्ा प्‌, [सं. मांस+ कील] शरोर पर उभरा हुआ 
भृंग, सरसों या बेर के बराबर दाता । 
संज्ञा पूं. [सं. मशक | मच्छूड़ । 
ससान--संज्ञा पूं, [पं. श्मशान | सरघठ । 
मुहा०--सपान जगाना--इसजश्ञान पर बैठकर शब 
या मुरदे की सिद्धि करता । मसात जगायो (जगायो) 
--इमशान पर शव की सिद्धि को था करने लगे। 
उ,--हम तौ जरि-बरि भस्म भए तुम आनि मसान 
जगायौ--६०६३ । मसान पड़नता--बहुत सन्नाटा! 
हो जाना । 
मसमिया--वि. [ि. मसान | (१) ससान-संबंधी । (२) 
ससान पर रहुनेबाला । 
ससानी--संज्ञ! स्त्री. [ सं. इमशाती ] इसशान बासिनो 
छाक्षिनी, पिशाचिती आदि । 
संज्ञा स्त्री, [सं, मसि+ फ़ा. दानी | दावात | उ,-- 
पुहुमि पत्र करि घपिधु मसानी गिरि सप्ति कौ ले डारे 
पा आ 2 
मसाल--संज्ना स्त्री, [अ. मशाल | मशाल । 
मलालची--संज्ञा पुं. [फ़ा. मशालची ] मशालची । 
मसाला--संज्ञः पूं, [फ्रा, मसालह ] (१) सामग्री, सामान । 
(२) साधन । (३) तेल। ( ४) हींग, मिर्च, धनिया 
आदि । | 
मसि--संज्ञा स्त्री. [मं.] (१) लिखने की स्थाही । उ.७- 
(क) कागद घरनि करे द्रुम लेखनि जल-सायर मसि 
घोरै---१०१२५॥ (ख़) लोचत-जल कागद मसि 
मिलिओ छह गई स्वरामस्पाम की पाती--२९७७। 
(२) काजल । (३) कालिख । | ॥ 
मसिदानी--संज्ञा स्त्री. [सं- मसि+ फ़ा, दाती | दावात । 
मसिपात्र--सज्ञा पूं, [सं.] दावात । 
ससिबुन्दा--सज्ञा प्‌. [सं. मसििदु] काजल का टीका या 
दिठोना जो नजर से बचाने के लिए बच्चों के मुख पर 











॥ 
लगाया जाता हु । 3,.--उर बघनहा कंठ कठला झेडले 
बार । बेनी लटकत मसिबुन्दा भुनिमतहार । 

मंसिमुख--वि. [सं.] काले मुंह बाला, कलंकी । 

मसियाना, मसियानो---क्रि, अ. [देश.] खब भर जाना । 

मसिविदु---पतज्ञा पूं. [सं,] काजल का टीका या विठोना 
जो बच्चों को नजर ले बचाने के लिए उनके मुख पर 
लगाया जाता है । 

मसी --संज्ञा स्त्री, [सं, मसि] (१) स्थाही । (२) कालिख। 

मसीत, मसीद्‌--.संज्ञा स्त्री, [हि. मसजिद ] मलज़िद । 

मसीह, मसीहा--संज्ञा पु. [अं,] 'ईसा' का एक नम । 

मस--संज्ञा स्त्री. [हि. मरू) कठिनाई । 

सुहा ०--मसू करके--बड़ी कठिनाई से । 

मसूड़ा-संज्ञः पं, सं. इमश्रु ] दाँतों के ऊपर-नीचे का भांस। 

मसूर--संज्ञा पुं, [सं] एक अनाज । उ,--मूंभ मसूर 
उरद चनदारी-- ३९६ । 

मसूरा--संज्ञा स्त्री. [सं,] (१) बेश्या। (२) मसूर को बरी । 

मसूरी - संज्ञा रत्री. [सं,] मसूर' साम का अन्‍्च । उ,०- 
अरु तैसियँ गाल मसूरी--१०-१०५३। 

मसूस, मसूसन -संज्ञा स्‍त्री, [हि. मसूसवा] कुढ़न। 
उ.-कीज कहा चाव अपनी कत इहाँ ससूसन 
मरिए--२२७४५ ) 

मसूसना, मसूसनो --क्रि, ज. [हि. मसो सना | (१: एँठ्ना, 
उर्मेंठना । (२) हिचोड़ता । (३) सनोवेग को इबाना। 
(४) कुढ़वा, खीभमा । 

मसण, मसन --वि, [सं, मसुण| चिकदा, मुलायम । 

मसोसना, मसोसनो--क्रि. अ, [ फ़ा, अक्‍्सोस ? ] 
कढ़ना, खीझना । 

मसोसा--सज्ञा पूं. [हि. ससोसता] दुख, कष्ठ । 

मसत--वि, [फा.] (१) सतबाला । (२) सदा निश्चित 
रहने वाला । (३२) बोवन मद से भरा हुआ | (४) 
जिसमें मद हो | (५) अभिमानी । 

मस्तक--संज्ञा पुं. [सं.] सिर । उ,--राजन के दस मस्तक 
छेंदे सर गहि सारंगपाति---१-१३४ ॥ 

मरताना, मस्तानो--वि, [फ़ा, मस्तादा] (१) सस्त। 
(२) मध्त-जेंसा । 

क्रि, अ.-- मस्ती पर आना, ऋत्त होना । 
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मस्तिष्क--संज्ञा पूं. [सं.] बुद्धि का स्थान, विभाष ॥ 
मस्ती--संज्ञा स्त्री. [फ़ा.] सतवालापन । 
सृहा०-मस्ती उतरना (झड़ता)-मभस्तो दूर 
होना । मस्ती उतारता (झाड़ता)--मस्ती दूर करता । 


(२) भोग की प्रबल कामना । (३) हाथी आदि 
का मद । 
महँ--अव्य. [सं. मध्य] में । उ.--घुदुरुनि चलत अजिर 
महूँ बिहरत-- १०-९७ ॥ 
सहई--बि. [सं. महा] भारी, महान । 
अव्य. [हि. महं | में । 
सहँगा---वि. [सं. महाघं] अधिक मूल्य का । उ.--पहिएि 
बिबिध पट मोलन महँगा--२१४०२ ॥ ७ कह 
महँगाइ, महँगाई, महँगी--संज्ञा स्त्री. [हिं- महँगा] (१) 
महँगे होने का भाव ! (२) अकाल । 
महंत--ंज्ञा पूं. [सं. महत्‌ ८; बड़ा] मठ का मुखिया ॥ 
बि.--प्रधान, सुखिया । उ.--सदा प्रबीन हमारे 
तुम हो तुमे नहीं महंत--२९२१ । 
महंताई, महंतती--संज्ञा स्त्री. [ हि. महंत ] भहंस' का 
भाव या पद ३ 
मह--वि. [सं, महत्‌ ] (१) अति, बहुत । (२) थेष्ठ । 
सहक--संज्ञा स्त्री. [हि. गमक | गंध, बास । 
सहकना, सहकतो --क्रि, अ. [हि. महक] गंध देखा । 
महकमा--संज्ञा पूं. [अ-] विभाग । 
सहकान--संज्ञा पुं. [हि, महक | गंध, बास । 
सहज--वि. [अ. महज] (१) झुद्ध । (२) केवल, सिर्फ । 
महत--संज्ञा पूं. [सं. महत्व | गौरब, सान, महत्व । उ. 
--(क) ऐसी को अपने ठाकुर कों इहि बिधि महत 
घटावे -१-१९२ । (ख) बचन कठोर कहत कहि 
दाहत अपनो महत गवाँवव---३०० ८ १ 
महतरिया- संज्ञा स्त्री. [ हि. महतारी ] माता, मैया । 
उ---आए हरि यह बात सुनतहीं धाइ लए जसुमति 
महतरिया--१०-२४६ । 
सहता--संज्ञा स्त्री. [सं. महत्ता | गये, धर्मंड । 
महताव--सज्ञा स्त्री, [फ़ा-] चाँदनी। 
महतारी--पंज्ञा स्त्री, [सं, माता] साता, मंया। उ,-- 
महतारी सुत दोउव मग रोकत जाई---१०७० । 
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महति, महती---संज्ञा स्त्री, [सं महत्ता] मान, प्रतिष्ठा, 
सहुत्ता । 3.---मातु पितु गुर जनति जानन्‍्यों भली 
खाई महति-+-११८९ । 

वि.--बड़ी, बहुत, अधिक । 

महतु-संज्ञा पूं, [ सं. महत्व | महिसा, बड़ाई ॥ उ,-- 
बुदाबत बज को मह॒तु कारप बरन्यों जाईइ। 

महतो--संज्ञा पूं, [हि. महत्ता] सस्मानसूच्तक संबोधन । 

महत्‌ -- वि. [सं.] (१) बड़ा । (२) सर्वश्रेष्ठ । 

महत्त--संज्ञा स्त्री, [सं. महत्त।] महिमा, बड़ाई ॥ उ.-- 
'जो कोउ काज करे बिन बूझे पेलि महत्त हरी रो-- 
पु. ३२७ (६७)। 

महत्तत्व---संज्ञा पूं. [ सं. ] पचीस तत्वों में से तीसरा 
जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है ॥ उ.--चत्रिंगुन 
प्रकृति ते महत्तत्व महत्तर्व ते अहुंकार--२-३६ ! 

संहत्तम--वि. [सं.] सबसे श्रेष्ठ । 

महत्तर--वि. [सं.] दो पदार्थों में श्रेष्ठ । 

महत्ता--संज्ञा स्त्री, [सं.] (१) बड़ाई । (२) श्रेष्ठता । 

महत्व--संज्ञ पुं. [सं.] (१) बड़ाई । (२) श्रेष्ठता । 

महन---प्ंज्ञा पूं. [सं. मथत ] सथने को क्रिया या भाव। 

महना, महनो--क्रि. स. [हि, मथना ] सथना, बिलोना । 

संज्ञा पु --मथानी, रई। 

महनिया--संज्ञा पूं, [हि. सयनिया] मथनेवाला । 

महनीय---वि. [सं.] पुज्य, पुजनीय । 

सहनु--मंज्ञा पूं. [सं, मथन | (१) भथनेदाला। (२) नाश 

: करनेबाला, बिनाशक । 

सहफिल--संज्ञा स्त्री. [अ. महफ़ित] (१) सभा, समाज । 
(२) नाच-रंग था सनोविनोद का स्थान । 

सहबूब--संज्ञा पूं. [अ] प्रेस-पात्र । 

महबूबा--संज्ञा स्त्री. [अ.] प्रेमिका । 

सहभारथ--संज्ञा पुं, [ सं, महाभारत | महाभारत 
का यूडध । उ---जाके संग सेत बँव की नहीं अरु जीत्यौ 
महभार॒थ --१-२८३ । 

महमंत--वि. [सं, महाः-+मत्त | उन्सत्त, मदमत्त । 

हमद--संज्ञा पूं. [अ. मुहम्मद | सुहस्सद । 
महमदी--वि. [अ. मुहम्मदी ] झुहस्मद का अनुयायी । 
महमह--क्रि. वि. [हि. महकता] सुगंध के साथ । 


महमहा--वि. [हि. महमह | छुशबूदार, सुगंधित । 
सहमहाना, महमहानो--क्रि. अ. [हि, महमह | सहकता। 
महमा--संज्ञा स्त्री, [ सं, महिमा ] (१) बढ़ाई। (२) 
श्रेष्ठता । 
महमसान--पंज्ञा पूं, [फा, मेहमान] अतिथि । 
महमाना, महसानो--क्रि. अ. [हि, महमह | महक देना । 
महमानी--संज्ञ। स्त्री, [फा. मेहमावी | आतिथ्य । 
महमाय--संज्ञ। स्त्री, [सं, महामाया] पार्वती । 
महर---संज्ञा प्‌, [सं. महत्‌ | (१) एक आदरसूचक शब्द 
या संबोधन । (२) श्रीकृष्ण के पालक नंद जिनके 
लिए सम्सान सूचक शब्द 'महर' का प्रयोग किया 
जाता है | 3,--पहुँचे जाइ महर मंदिर मैं मर्नाह न 
संक्रा कीनी--१०-४ । (ख) माखन-मधु-मिष्टान्त महर 
ले दियौ अकर के हाथ--३५३४ । (३) एक पक्षी । 
(४) कहार, महरा । 
वि, [फा. मेहर -- दया | दयालु, दयावान्‌ । 
वि, [हि., महक ] सुगन्धित । 
सहरमस - संज्ञा पूं, [अ, ] भेद का ज/तकार । 
संज्ञा स्त्री ,--अँगिया, अगिया की कटोरी ! 
महरा- संज्ञा पं. [हि, महत्ता] फहार । 
वि,--(१) बड़ा । (२) ओेष्ठ । 
मदराइ, महराई--संज्ञा पूं. [ सं. महाराज ] महाराज । 
उ.--राज! सौं अर्जून सिर नाइ। कह्मौ, सुनौ बिनती 
सहराइ--- १-२८६। 
संज्ञा स्त्री, [हि. महरि | श्रेष्ठता, प्रधानता । 
सहराज---संज्ञा पुं, [सं, महाराज] महाराज | 
महराणा, महराना--पंज्ञ प्‌. सं, महाराणा |महाराणा। 
महरान, महराना, महराने--संज्ञा पुं. [ हि. महर+ 
आता] 'धहरों' के रहने का स्थान । 35,.---(क गोकुल 
मैं आनंद होत है मंगल धुनि महराने टोल--१०-९४॥ 
(ख) तुमको लाज होत की हमको बात परे जो कहें 
सहराने--११३६ । 
सहराउ--संज्ञा स्त्री, [अ, मेहराब]| मेहराब । 
महरि-संज्ञा स्त्री, [6. महर] (१) स्त्रियों के लिए एक 
आदरसुचक संबोधव। (२) यशोदा जिनके लिए 
आवरसुचक 'भहरि' का प्रयोग बराबर किया गया हे । 
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उ,--क) जागी महरि पृत्र-मुख देख्यौं, आनंद तुर 
बजायो---१०-४ । (ख्ट) महरि पुत्र कहि सोर लगायो 
तह ज्यों धरनि लुटाइ--२५३३॥। (३) घरवाली, गह 
स्वाभिदी । (४) रबालिना नामक पक्षी । 

महरी--संज्ञः स्त्री, [देश,] 'स्वालिन' नामक पक्षी । 

संज्ञा स्‍त्री, [हि, महरा| कहारिन । 

महरेटा--उंज्ञा प्‌. [हि, महर-+ एटा] (१) महर का पुत्र । 
(२) श्रीकृष्ण जो नंबभहर के पुत्र थे । 

महरेटी, महरेटी--संज्ञा स्त्री, [हि, महरेटा] (१) महुर 
की पुत्री । (२) राधा जो बृषभानु महर की पुत्री थी । 

महलेंकि--सज्ञ! प्‌, [सं.] भू, भुव आदि चौदह लोक । 

महर्षि--.संज्ञा प्‌ [सं. महा + ऋषि | बड़ा ऋषि । 

महल--संज्ञा पूं. [अ. | राजप्रासाद । उ,->सुनत बुलाइ 
महल ही लावे सुफलक-झुत गयोौ धाइ- २४६५॥ 
(२, रनिवात, अंतःपुर । 

महलसरा--संज्ञा स्त्री. [अ, महल-+फा, सरा |] रनिवास | 

महलियां--..पज्ञा स्त्री. [ अ, महल ] सुन्दर छोटा महल, 
महल जेसी घुन्दर कूठी । उ---एक अनृफ्स भाल 
बनावति एक परस्पर ढेवी गूँथति भ्राजत कुंज-मह- 
लियाँ--२०७२ | 

महसिल--संज्ञा पुं, [अ, मुहस्सिल] कर उगाहुनेवाला । 

महसूल--संज्ः पूं. [अ, | (१) कर, लगास । (२) भाड़ा । 

महससं---वि. [अ. | अनुभूत । 

महसूसना, महसूसनो--क्रि, स. [हि. महसूस] अनुभव 
करना । 

महॉ--अव्य, [हि. महँ] में । 

वि, [हि, महा | (१) बड़ा | (२) श्रेष्ठ । 

महा--वि. [सं, | (१) बहुत अधिक । (२) बहुत बड़ा । 
उ.-कफोटिक करे एक नहिं माने सूर महा कृतघन 
कौं-- १-९ । (३) सबसे बढ़कर | 

महाअरंभ--वि. [सं, महा-+ रंभ> शोर] बहुत अधिक 
घोर, कोलाहुल या हुलथल । 

महाई---संज्ञा स्त्री. [हि. मथवा +-आई] सथने का काम, 
भाव था मजदूरी 

मदहाइत--चंत्ञा प्‌. [हिं. महावत | महावत । 

महा[उ२---पंञ्ञा पूं. [हिं. महाबर| भहाबर । 3.---(क) 


कहाँ महाउर पाय रंगाई यह सोभा इक न्यारी-- 
१९९११ ( ख ) चंचल अंचल कर्ताह दुरावति रूप- 


रासि अत माजह मीन महाउर घोए---२११२ १ 


सहाकल्पू--संज्ञा पुं. | सं, |) बहु समय जिससे एक ब्रह्मा 
की आध परी होत॑ है। 
महाकाल--संज्ञा पूं. [सें.] झित्ष का वहु स्वरूप जिससे वे 


सृध्ठि का अंत करते ह।( १२) शिव के एक पुत्र 
का सास । ि 

मसहाकाली--संजा स्त्री, [ मं. ] (१) सहाकाल-रूप शिव 
को पत्नी जिसके पॉच मुख ओर आठ भजाएँ मानी 
गयी हूँ । (२) ढुर्गा की एक भरत । 

महाकाउ्य--संज्ञ प्‌ [सं, | (१) बहू सम्बद्ध प्रबंध काव्य 
जिसमें सभी रसों, ऋतुओं और प्राकृतिक दृश्यों का 
वर्णन हो । (२) स्थायी भहत्व का श्रेष्ठ काव्य । 

महाजन--संज्ञा पुं. [सं, | (१) श्रेष्ठ व्यवित । (२) घनी । 
( हे ) रुपये-पसे का लोन-वेव करने वाला। ( ४) 
बानया । (२) भलामालस, सदाचारी व्यक्ति । 

महाजनी--संज्ञा स्त्री, [हिं. महाजन] (१) शपये के लेन- 
देन का काम | (२) एक लिफि | 

सह जल--सन्ञा पूं. [सं, | समद्र । 3.--मल 
लसति सोमा महाजल गभोर | 

महाजाननिशइ--संज्ञ! पूं [सें. महा +॑ ज्ञान + राय] अत्यंत 
चतुर श्षीकृषण | उ--सूर प्रभू बस किये तागरि 
महाजाननिर[इ---१ ७७३ । 

महातत्व---सज्ञा पूं. [सं. महत्तत्व | पचीस तत्वों में तीसरा 
जिससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। उ.--त्रिगुंन 
तत्व ते महातत्व, महातत्व ते अहंकार .॥ मन इंद्विय 

[दि पंची ताते किए बिल्‍्तार.। 

महातमं---संज्ञा पूं. [सं, माहातय | (१) महिमा, बड़ाई॥ 
उ.--(क) सब सुख निधि हरि नाम महातम पायौ है 
ताहित पहिंचांसत । (से) कमलनेन कौ छाँड़ि महा- 
तम और देव का ध्यावं--१-१६८ | 

महातल---संज्ञा प्‌. [ सं. | छोदह भवनों में पाँचवाँ जो 
पृथ्वी के नीचे है। 3.--अतल बितल अरू सुतज् 
वलातल और महातल जान । पाताल और रसातल 
मिलि साती भुवत प्रसान--सारा, ३१॥ 


तनु मिलि 


| १ 
महा त्म वि. [सं. महात्मन | (१) जिश्षक्का आशय, अच- 
रण आदि उच्च हो । (२) बड़ा साधु । 
महादंड---संज्ञा पुं. [सं. | येसख 
महादंडघारी--संज्ञः पुं. [सं. बहादंडवारिन्‌ | बसराज । 
महादेव-संज्ञा पं. [सं.] (१) बड़ा देवता । (२) शिव 
जी | उ.--ब्रह्म महादेव ते को बढ़ तिनकी सेवा 
कृछ न सधारी--१-३४ | 
महारेवी--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) हुर्गा । (२) पठरानी । 
महाधन-वि. [सं.] (१) बहुत झूल्यवाल' | उ.-तहूं राजद 
निज वीर शैबवाश ताके तर करम बरात महांधन 
धीर---सारा, ३२ । (२) बहुत घनो। 
मसहान--वि. [सं. महान्‌ | बहुत बड़ा। उ.-- बज-जत-मनत 
कौ महान संतन सुख दिए---४५० ॥ 
महानाभ-संज्ञ | पं. [सं.] एक मंत्र जिससे शत्रु के शस्त्र 
व्यर्थ किये जाते हू । 
महानिद्रा--संज्ञा पूं. [सं.] मृत्यु, सरण । 
महानिधान--संज्ञः पुं. [स.] घातुभेदी पारा ! 
'महानिधि--संज्ञा स्त्री. [सं] अपार निधि । उछ.--हरि 
सीता ले चलल्‍योौ डरत जिय मानों रंक सहानिधि 
पा[ई---९%०५९ १ 
महानिर्वाए---संज्ञा पूं. [सं.] परिनिर्वाण जिसके अधिकार 
केवल बुद्ध गण माने जाते हु । 
महानुभाव-- संज्ञा पूं. [सं.] उच्चाशय बाला व्यद्ित। 
उ.--महानुभाव निकट नहिं परसे जान्यो न कृत 
विधाज--१-२१६ । 
महानुभावता--संज्ञा स्त्री. [सं.] बड़ण्पस । 
महान--वि. [सं.| बहुत बड़ा। 
महापद्य--संज्ञ। पूं. [सं.] वो निधियों में एक। 
महापात्र--सेज्ञा प्‌. [सं.] महा ब्राह्मण जो सृतक-कर्म का 
दान लेता हूँ । 
भहापुरुष--संज्ञा पुं. [सं.] शेध्ठ व्यक्ति | उ.--भहा पुरुष 
सब बैठे देखत केस गहत धरहरि न करी--- १०२४९ । 
महाअतिहार--संज्ञा पुं. [ सं. | नगर या राजप्रासाद के 
रक्षकों था प्रतिहारों का प्रधान । 
सहाप्रभु--संज्ञा पुं. [ सं. ] बल्लभाचायय जी 
उपाधि | 
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महांप्रल्ल॑य--संज्ञा | सं] बहु काल जब सारी 
सुष्ठि का बिमाज्ञ होकर केबल जल ही रहे 


जाता हैं। 3,- पुनि महाप्रलय जब होई। 
मुक्ति स्थान पाइड से ९ 
सहाप्रसाद--संज्ञा पं. [सं.] (१) जयस्ताथ जी का चढ़ा 


हुआ भात । (२) माँस €्थग्य) | 
सइहाआझाशु---संज्ञ .] देवनागरी 
बम का दूसरा और चौथा बम 
थे, ध, प और थे) जिसके उच्चारण 
विद्येष व्यवहार किया जाता हूँ । 
अहाबल -- वि. [सं ] बहुत बली । उ.>-अर्जुन भीम महा*« 
बल जो ३!--१-२५४ ॥ 
सत्ना पूं.--बहुत बीर ५ 
एर्काह कर मेरी गवे 


बंर्णयाला के प्रत्येक 
छु भू, ठ, ढ 


में प्राणबायु का 


>“मरि अवतार 
चौ---१०-५९। 


संदाधज--संच्ना पृ (१) आक्वाश । (२) मन । 
महावाहु--वि. [मं] (१) लंदी मुजाबाला । (२) बीर। 
संज्ञा प्‌.-- एक राक्षस । 


महात्राह्म॒णु-संज्। प्‌. [सं-] वह ब्राह्मण जो मृतक-कर्म 
का दान ले । 
हाभाग--वि, [सं.] भाश्यवान, सौभाग्यशाली । 
हाभागव ज्ञः पूं. [सं-] (१) परल भवकत । (२) प्र 
अष्णव । (३) औीमद्भागवत सहापुराण । 
सहाभारत--संज्ञा पूं. [सं,] ( १) एक अध्वीव भारतोय 
भहाकाव्य । (२) कोरवों-पांडवों का महायुद्ध । (३) 
कोई महाधुद्ध । 
महाभूत--संज्ञा प्‌. [सं.] पंचतत्थ- पृथ्वी, जल, अग्नि, 
बायु और आकाश | 
भहामति-वि. [सं,] बहुत बुद्धिमान । 
सहासना--वि. [सं. महामनस | अत्यंत उदार | 
न--संज्ञा स्त्री. | सं, महा-मणि | श्रेष्ठ मणि । 
उ.-तम करि गने महामनि कॉचे--२०११ | 
सहापघाइ, सहामाई--संज्ञ। स्त्री. सं. महा + हिं- माई] 
(१) दुर्गा । (२) काली । 
मसहासात्य--पअंज्ञा यूं, [सं,] प्रधाननन्ती । 
साया--उंज्ष। स्त्री. [सं, | दुगा। 
[मारी--संज्ञा स्त्री. [सं.] भीषण संक्श्षक रोग 








भहाय--वि. [सं. महा | बहुत, भषधिक + 

भहायात्रा - संज्ञा सत्रो, [सं,] मृत्यु, सरणे । 

महादान--संज्ञा पूं, [पं, | बौद्धों के तीन संबदावों में एक । 

महा रंभ--वि. [स.] जिसका प्रारश्भ कठिंदता से हो । 

महारथ, महारथि, महारथी--संज्ञा पु. [ से, महारथ | 
बहुत बोर योद्धा । उ.-- स्यंदत खंडि मह!रथि खेंड 
कृषि-ध्वज सहित गिराऊ--१-२७० ॥। 


महारस--संज्ञा पूं, [सं.] बहुत अधिक रस या आनन्द | 
उ,->मदनदूत मोहि बात सुनाई इनमें भरचों महारस 
भारो+-११२२। 


महाराज--संज्ञ पूं. [सं,] (१) राजाओं का भी राजा। 
उ.--ले जै पार उतारि सूर कौं महाराज ब्रज॒राज-- 
१-१०८॥ (२) आचार्य आदि पृज्य व्यक्षिययों के लिए 
आदरसूचक संबोधन । 

महाराण[--संज्ञा पूं. [ सं. महा + हि. राणा | भेथाड़, 
चित्तोड़ और उदयपुर के राजाओं की उपाःथ । 

महारावल--संज्ञा पूं, [सं. महा, सरावल] जैसलमेर, 
डुंगरपुर आदि राज्यों के राजाओं की उपाधि । 

महाराष्ट्र -- संज्ञा पूं. [सं.] (१) बड़ा राह्टू ॥ (२) दक्षिण 
का एक प्रदेश । (३) दक्षिणी महाराष्ट्र का निवासी | 

महालक्ष्मी--पंज्ञ। स्त्रो, [सं,] वारायण की एक शद्दित । 

महावट--संज्ञ। स्त्री. [हि. माह मात्र + वेट | भाघ-पुर् 
या जाड़े की वर्षा | 

भहादत--संज्ञा पूं. [हि. महामात्र | हाथीबाल । उ,>- 
(क) मानहुँ चंद महावत मुख पर अंकुस बेसरिं लावे 
--5७६ । (ख) माथे नहीं महावत सतगुरु अंकुस 
व्यान कर दुटौ--+ शैे४०१। 

हाव:--संज्ञा पुं. [सं. महावर्ण | लाख से बचा लाल रंग 

जिलसे सौभाग्यवती स्थ्रियाँ पैर रंगती-रगाती ह, 
यावक । उ,-नाइनि बोलहु नवेस्मी (हो) ल्थाउ 
महावर बेग--- १०-४० ॥ 

महावरा--संज्ञा पुं. [अ, | (१) बुहावरा । (२) अभ्यास । 

भहावरी--संज्ञा पुं. [हि. महावर | 'भहावर' की दिकिया 
जिससे सौभाग्यवती स्त्रियाँ पर रंगती-रंगाती हूँ । 

महावीर---संज्ञा पुं. [सं.] (१) हमुसान । (२) जँसियों के 
चौबीसवें और अंतिम जिन या तीर्थंकर जिन्होंने ईसा 


से ५२७ वर्ष पुर्वे निर्वाण प्राप्त किया था । 
वि.--बहुत्र वीर । 
हाशय---संज्ञा पं. [सं.] महात्मा, सज्जन । 
महिं--जअव्य, [6ि. महूँ | में । उ.-- राख्यी हो जठर महि 


उ. -- (क) डोलत महिं 
(ख) गरू भए महि 


संहिओं--अब्य | में । उ.--(क) और कौन 
समाच त्रिभवन सकल गुत जेहि सहिजआाँ--१७०२॥ 
ख) १ हत-सुनत समुन्नता मत महिर्ओँ ऊधो बचन 

२०३६ । 

पूं, [सं, महिष।| भला । 

माह३ व - सकज्ञः प्‌. [स.] बाह्मण । 

महिधर--संज्ा पूं. [सं. महीघर] (१) पर्बत । (२) शेष । 

महिपाल---संज्ञा पूं. [सं. महीपाल| राजा । 

महिमा- संज्ञा स्त्री. | सं, महिमन्‌ | (१) महत्व, प्रताप । 
उ.+(+$) जासु महिमा प्रग्टि केवट धोइई पर सिर 
धरव--१०३०८ ॥ ( ख ) सुक की महिसा सुक ही 
जान--१-३१४१ । (ग) ते घिव की महिमा नहि 
लही-+-४-४५ । (२) आठ सिद्धियों में एक । 

महियों---अब्य [हि. महँ] में । 3.---(क) बिडरति फिरति 
सकल बन महियाँ--६१२॥ (ख) घुरदास अ्रभ्ु तुमरे 
दास को आशंद होत ब्रज महियाँ--१००१॥। (ग) खेलत 
हँसत गए बन महियाँ--२३६७ । (७) कबहु कहत 
वा मुरली महियाँ ले में बोलत हमरो ताउ -+३२४४८॥ 

महिरावणु, महिशवंन--संज्ञा पुं. [ सं. महिरावण | 
शवण का एक पत्र जो पाताल में रहता था। उ,--- 
छुम्हें मारि महिरादन मारे देहि बिभीषन राई-- 
९०१४० ॥$ 

महिला- संज्ञा स्त्री, [सं.] भले घर की स्त्री । 

मसहिष--संज्ञा पूं. [सं.] (१) भेंसा । (२) एक राक्षस जिसे 
दुर्गा ने भारा था । 

महिषसदिनी--संज्ञा स्त्री. [सं.] दुर्गा । 

भहिषासुर--संज्ञा पूं. | सं. | एक राक्षतर जिसे दुर्गा मे 
सारा था । 


। 
महिषी--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) भैंस । (२) रानी । 
महिषेश---पंज्ञा पूं. [ सं. ] (१) महिषासुर। (२) 
यमराज । 
महिसुत--पंज्ञा पूं, [ सं. महीसुत | पृथ्वी का पुत्र 
मंगल ग्रह । 3.--महिसुत गति तजि जलसुत गति 
ले सिधु-सुता-पति भवन न भाव--२२४५ । 
महिसुर -- संज्ञा पृ. [सं. महीयुर] ब्राह्मण । 
मही---संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) पृथ्छी । उ,.--जन्न मैं करत 
तब मेघ बरसत मही--४-११ ॥ (२) मिद॒दी । 
संज्ञा पुं. [हि. महना] मठा, छाँछ । उ--क) 
ऐसी तू हैं चतुर बिबेकी पथ तजि पिथत मही $ (ख) 
छिरकि लरिकनति मही सौों भरिं ग्वाल दए चलाइ 
--१०-२८९ । (ग) खाटी मही कहा रुचि मार्ने सूर 
खबेया घी को--३२५१ । 
महीदेव--संज्ञा पूं. [सं.] ब्राह्मण । 
महीधर-- संज्ञा पुं. [सं.] (१) पर्वत । (२) शेषनाथ । 
महीन--वि. [सं, महा + हि. झीत] (१) पतला, झोना । 
मुहा०--महीन काम-- बहुत कारीगरी का काम । 
(२) कोमल, धीसा, मंद । 
महीना--संज्ञा पुं. [सं. मास] (१) मास। (२) सासिक 
बेतन | (३) स्त्री का सासिक धर्म । 
महीप, मही४ति, महीपाल--संज्ञा पूं. [सं.] राजा । उ. 
--मागधषति बहु जीति महीपति कछ जिय मैं 
ग्रबाए---१-१०९ १ 
महीपुत्र, महीसुत--संज्ञा पुं, [सं.] मंगलग्रह ॥ उ--- 
भाग्य-भवन मैं मकर महीसुत बहु ऐस्वर्य बढ़ेहैं--- 
श्०्न्५णप 
महीसुर--संज्ञा पुं. [सं] ब्राह्मण । 
महीसूनु--संज्ञा प्‌. [सं मढठी-+सुवन | मंगल ग्रह । 
महूँ--अव्य, [हि. महँ | में । 
महुअर, महुआरि, महु अरी--संज्ञा पुं. स्त्री. [सं. मधुकर, 
... प्रा. महुअर] एक बाजा । 3,--डफ बाधुरी अरु महु- 
अरि बाजत ताल मुदंग--२३१९९ । 
महुआ--संज्ञा पुं. [सं. मधूक, प्रा. महुअ| एक वृक्ष । 
महुर्छा,महुल्लो--संज्ञा पुं. [सं- मद्दोत्सव, प्रा० महोच्छव | 
महोत्सव । 


१३६ 


ए्‌ 


महुवरि--संज्ञा स्त्री. [हिं. महुअर | 'महुअर' बाजा। 
उ.-सूर स्याप्त जानि चतुराई जेहि अभ्यास 
महुवरि को । 
महु॒वा---संज्ञा पूं. [हि. महुआ | भहुआ' वक्ष । 
महूँख--संज्ा पुं, [सं. मधूक] 'महुआ वृक्ष । 
महम--संज्ञा स्त्री, [अ- सुहिम| (१) लड़ाई, 
लाई, अभियान । 
महुरत, महूरति--संज्ञा प्‌. स्त्री, [सं. मुुत्त] शुभ कार्ये 
का समय । 
महेंद्र--संज्ञा पं. [सं] (१) इन्द्र । (२) विष्णु । 
महेर, महेरा--संज्ञा पूं, [वेश] ऋणड़ा, बखेड़ा । 
सज्ञ। पूं, | हि. मही+एरा | वही में चावल या 
आठा पकाक्वर बनाया जाने बाला एक व्यंजन । 
महेरि, महेरी--संज्ञा सत्रो. [हि. महेरा) 'सहेर।' व्यंजन । 
उ,-मथुर महेरि सो गपन प्यारी । 
वि, [हिं. महेर| अड़चन डालने वाला । 
महेला--वि. [वेश.] सुन्दर, मनोहर । 
महेश, महेस--संज्न पूं, [सं, महेश] शित्र । 
महेश्व॒र, महेसुर, महेस्थर--संज्ञा पुं. [सं, महेश्वर | शिव ।. 
महोख, महोखा - संज्ञा पूं. [सं, मधूक ] एक पक्षी । 
महोच्छव, महोल्ल, महोल्ला, महोत्सव--सज्ञा पूं. [सं, 
महोत्सव] बड़ा उत्सव । उ.--ब रस दिवस को महा 
महोत्सव को आवबे को कौन सुनाई -- ९१३ । 
महोदधि - संज्ञ। पं. [सं.] सागर, समुद्र । 
महोदय--संज्ञा प्‌. [सं.] महाक्षय, महानुभाव। 
महोल, महोला[--संज्ञा पूं. [ अ. मुहेल ) (१) हीला, 
बहाना ।+ (२) धोखा, चकसा । 
महथो, महथौ--सज्ञा पु. स्त्री. [हि. मही ] छाँछ, मठा । 
उ,--(क) प्रयठ प्रताप ज्ञात गुरु गम ते दथि मथि 
घृत ले तज्यों महचौ--२-5 ॥ (ख) मैं मतिहीन मर्म 
नहिं जास्यो भूली मथत महयौ--२८९४ | | 
|. संज्ञा स्त्री. [ सं. मं।तता | जननी । उ.-+[क) दोठ 
भैया जंबत माँ आगे । (ख) परसुराम सौं यों कही माँ 
कौ बेगि सँहार---९%-१४ । 
अव्य, [सं. मध्य | में । 
माँखणु, माखन--संज्ञा पुं. [हि. मासन ] सक्‍खत । 


पड 


युद्ध । (२) 


भ् 





[ १३६९ | 


माँखना, माँखनो - क्रि. अ. [हि. माखना] क्रोध करना । 
मोंखी--संज्ञा स्त्री. [हि मकुखी | मब्खी । 
मोंग - संज्ञा स्त्री. [हि. माँगना] (१) साँगने की क्रिया या 
भाव । (२) खपत, चाह । 
संज्ञा स्त्री, [सं. मार्ग ?] सिन के बालों को काढ़- 
कर निकाली गयी रेखा, सीमंत । 
यौ०-माँग-चोटी--केश श्रृंगार । माँगजली-- 
विधवा । 
मुहा०--माँग-कोंख से सुखी रहना (जुड़ाता)-- 
स्‍त्री का सौभाग्य और संतानवती होना । माँग-पट॒टी 
करना-केशों का शंगार करना। माँग पारना (बाँधना) 
“-बाल सँवारना । 
माँग-टीका--संज्ञा पु. [ हि. माँग टीका ] माँग का एक 
गहुना । 
माँगत- क्रि. स. [हि, माँगना] याचना करता हू । उ.- 
(क) माँगत है सूर त्याग जिंहि तन-मव-राता--१- 
१२३॥। (ख) उलटे न्याउ सूर के प्रभू के बहे जात 
माँगत उतराई--३०५८५ । 
मॉगन--संज्ञा पूं [हि. माँगना] (१) साँगने की क्रिया या 
भाव । (२) माँगने के लिए । उ.--(क) हरि कहयो 
जज्ञ करत तहूँ बाम्हन । जाहु उर्नाह ढिग भोजन 
माँगन--5९६ । (ख) परमहुंस बिहंग देखर्ताह आवत 
भिक्षा माँगव-+-३००१। 
संज्ञा प्‌. [हि. मंगन] भिखारी, मिक्षुक । 
माँगना, मॉँगनो--क्रि. स. [ सं; मार्ग ण -- याचना ] (१) 
याचना करना । (२) इच्छा पुरी करने को कहना । 
माँगफूल--संज्ञा पूं. [ हि. माँग फूल ] साँग का एक 
गहुना । 
मांगल गीत--संज्ञा पूं. [ सं, मांगल्य गीत | शुभ अवसर 
पर गाया जानेवाला गीत । 
मांगलिक--वि. [सं.] शुभ मंगलकारी । 
मांगल्य---वि, [सं.] शुभ, मंगलकारक । 
सॉगा--सज्ञा प्‌. [हि. माँगना] मँगनी । 
. क्रि, स.--माँग की । 
मोँगि--क्रि. स. [हि. माँगना] साँगकर । 
प्र०--माँगि पढेहै--मेंगवा भेजेंगा। उ.--जब 


चहिहै तब माँगि पठेहै जो कोड आवत जातो--३१२२ 
मोंगे--वि. [हिं. माँगता] साँगा हुआ। 3.>+मुँह मंगि 
फल जो तुम पावहु तो तुम माँनहु मोहि--९१५। 
संज्ञा प्‌ं.--माँगने का भाव, सँगनी | 
माँगे--क्रि. सु, [हि. माँगना] कामना पूरी करने के लिए 
याचना करता है। उ.>-भक्त अनन्य कछ नहिं माँग 
“२-१४ ) 
माँग्यो, माँग्यौ--क्ि. स. [6ि. माँगना] साँगा है, याचना 
की । उ.---(क) राजा जल ता रिषि सौं माँग्यौ-- 
१-२९० (ख) मोहन माँग्याौ अपनो रूप--र१८२॥ 
वि.--साँगा हुआ । उ.--जो तुम मूँह मॉग्यो फल 
पावहु--१०१६ । 
माँचना, माँचनो--क्रि. अ, [ हि. मचना | (१) शुरू या 
आरंभ होना । (२) प्रसिद्ध होना । 
माँचा--संज्ञ। पूं. [सं, मंच, हि. मंझा] (१) पलंग । (२) 
सचान । 
माँची--.क्रि. अ, [हि. माँचना] आरंभ हुई । 
मोंछु--संज्ञा स्त्री. [सं. मत्स्य] भछली । 
माँठना, मॉछनो--क्रि. अ. [सं मध्य ?] घेंसना । 
माँछर, मोंछरी, मॉंछल, माँछली--संज्ञा रुत्नी. [ सं. 
मर्य | मछली । 
मॉल्ली--संज्ञा स्त्री, [हि. मवखी] मवखी । 
माँलना, माजनो--क्रि, स. [सं. मज्जन] रगड़ रगड़कर 
दरीर के अंगों का सेल छड़ाना । 
क्रि, अ--(१) अभ्यास करना । (२) दोहराना | 
मॉजर---संज्ञ। स्त्रो, [हिं. पंजर | हड्डियों की ठठरी । 
माँना--संज्ञा प्‌. [बेश.] पहली वर्षा का फेन जो मछली 


हि 


के लिए मादक माना जाता है । 

मॉमक--अव्य, [सं, मध्य] में, भीतर, बीच ! उ.--(क) 
सभा माँझ द्रौपदि पति राखी-१-११३ | (ख) गोकुल 
माँशझ जोग बिस्तारचौ-- २९८२ ॥ (ग; सो यह परम 
उदार मधुप ब्रज बीथिन माँझ बहायौ--२९९८॥ 
(ध) ज॑' पे हृदय माँ हरी---३२०० । 

संज्ञा पू-अंतर, फर्क | 
सॉमका--संज्ञा पु. [सं. मध्य] (१) पगड़ी का एक आभू- 
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. धण । (२) दे पीले कपड़े ज्ञो वर-वध को विवाह के 
 दो-हीच दिन पहले हल्दी चढ़ाये पर पहनाये जाते हें । 
संज्ञा पं, [ हि. माँजना | (१) एतंग की डोरी को 
पैसा बचाने के लिए चढ़ाया जानेबाला कलफ। (२) 
डहोरी जिस पर यहू कलफ बढ़ा हों । 
माँ मिल--क्रि. वि. [सं. मध्य| बीच का । 
मॉँफी--संज्ञा प्‌, [सं. मध्य, हि. माँझ ?] (१) नाव लेने- 
वाला । (२) भगड़े का बीच-बचाव करनेवाला । 
माँट--संज्ञा पूं, [सं. सटटक] (१) झठका, कूंडा । उ.- 
मानौ नील माँट महँ बोरे ले जमुता जु पखारे। (२) 
अठा; अठारी । 
माँठ-संज्ञ पं. [सं, मट्टक|] सद॒का, कुंडा । 
मॉँठी--संज्ञा स्त्री. [देश-] एक तरह की उड़ी । 
मॉड़--सज्ञा पूं. [सं. मंड] पकाये हुए चावल या भात 
का लसदार पानी । 
संज्ञा स्त्री, [हि. माँड़ना] माड़ने की क्रिया या भाव । 
संज्ञा पूं. [देश, ] एक राग । 
मॉड़्ति--क्रि. स. [सं. मंडन] सचाती या ठानती हे। 
उ.--सुनहु सूर हम सों हठ माँड़ति कौत तफा करि 
लहौ--१११८ । 
भोंड़ना--क्रि. स. [सं. मंडन] (१) सलना-मसलना । (२) 
सानना, गँंधना । (३) पोतना, लेपना । (४) रचना, 
सजाता। (५) भचावा, ठालना। (६) बाल में छे 
अनाज के दाने भाड़ना । 
क्रि. अ,.---चलना, गमत करना । 
मॉड्नि, मॉड़नी--पंज्ञा स्त्री. [सं- मंडन | गोठ, किनारी । 
उ,.--अंगिया तौल मॉड़्ती राती निरखत बैत चुराई 
---१७३९ । (ख) नील कंचुकी माँडनि लाल | भूजन 
सवे आभूषत माल--१८२० | 
मॉड्नो--कि. स. [सं, मंडत] (१) सलतना, ससलना। 
(२) सानना-गुँघना। (३) पोतना, लेपना। (४) 
रचना, सजाना। (५) बाल से अन्न के दाने काड़ना । 
(६) सचाना, ठानना । 
माड्हि--क्ि. स. [हि. मॉड्ता] (१) पोतती या लगाती हु। 
उ.--एक मुख माँडहि कुमकुमा मिलि झूमक हौ--« 
२४१० । (२) मचाता या ठानता हूँ। उ.- और मंत्र 


कछ उर जनि आनौ आजु सुकषि रन माँडहि । 
मोड़ि--क्रि. स, [हि. माड़ना]. किसी अस्त को बाल से 
बहाने झाड़कर। उ--मांड़ि मांडि खरिहान क्रोध कौ 
पोदा भजन भरावें--१०१४२ | 
मॉड़ी--करि. स. [हिं. मॉडता] सचायी, ठानी। उ,-- 
हद भगवान अरु बाल सांबुक भिरे राम कुंभाउ माँड़ी 
लराई--- १० 5०-३५ ॥ 
माड़ीगी--क्रि. स. [हि, मॉड़ना] ठानूंगी, सचाऊंगी। 
उ.-सुन री कुल की कानि ललन सों मैं झगरी 
मॉडोगी---१५११ । 
माँडलिक--संज्ञा पुं. [सं.] मंडल विशेष का शासक । 
मॉड्व--संज्ञा पूं. [सं. मंडप] विवाह/दि शुभ कायों के 
लिए छापा जानेबाला मंडप । 
पूं. [सं, माण्डब्य | एक ऋषि जिल्हें बाल्यावस्था 
के अपराध के कारण यमराज में शुली पर चढ़वाया 
था । इस पर ऋषि ने यमराज को शूद्र हो जाने का 
शाप दिया था; फलस्वरूप यमराज दासी के गर्भ से 
पोड के यहाँ जन्मे और 'विदुर' कहुलाये। 3.---मडव 
+िपि जब सूली दयौ ॥ तब सो काठ हरौ हुँ गयो । 
माँडव धर्मराज पे॑ आयीो + क्रोधवंत यह बचन 
गयी है हा । दासी पृत्र होंहु तुम जाइ। सूर 
बिदुर भयों सो हि भाइ---३-४ । 
मांडवी _- संज्ञा स्त्री, [सं.] राजा जनक के भाई कुशध्वज 
की पुत्री जो भरत को ब्याही थी । 
मांडव्य--संज्ञा पूं. [सं.] एक प्राचीन ऋषि । 
माडा--संज्ञा पुं. [सं. मंडप] संडप, संडवा । 
संज्ञा प्‌. [हि. माँडना>-गूँथदा] (१) मेंदे की 


पतली रोदी जो घी में पकायी जाती हैं । (२) पूरी, 
प्राठा ६ 
क्रि, स. भुत.--(१) गूँधा, साना । (२) पोता, 


लगाया । (३) रचा, सजाया। (४) मचाया, ठाना । 
मॉडी--संज्ञा स्त्री. [सं. मंड] भात का पसावत, साँड़ । 
साड़ै-संज्ञः पूं. [हि. माड़)] मेदे की पतली पूरो, लुचई। 
उ.-काको भूख गयी बयारि भस्ति बिना दूध- 
घृत-माड़े । 


माँड़ो, मॉड़ी--संज्ञा पूं. [सं, मंडप] विवाह का संडप। 
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माँड्यो, सोंड्यौ--फक्ि. स. [हि, माड़ता| लीपा, पोता, 
लगाया | उ.+- खः में वालक-बत छाँडया। ए 
कुहुत अंगन दवि प्राइ्यो->-१०५१५॥१. ह 
संज्ञा पू॑ [सं, मंडप] जिताह छा मंडप, शेड़दा । 
उ,-आः जात हारझा नीके रच्ची मड्यः छाय। 
ब्याह केलि बिधि रच. सकल सुख सौंज रन व हि जाय । 
मोंदा--संज्ञा पूं [हि. मं ड़] बेजाह-संहेप 
माँत - [व. [सं, मत्त] (१) उन्झत्त ! (-) दीवाना । 
.... घि, [सं, मंद] (१) उद'स (२) पराजित । 
माँतना, मोाँनी--कि- अ, [ सं. मत + हिना | (१) 
. उन्ण्त या बेसुघ होना : ( २) दीयाना होना । 
माँता, मॉती--वि. [सं मत्त] उन्मत्त, दीवाना । 
माँथ--.संज्ञ पूं. [सं, मस्तक] साथा, सत्तक । 
साँथबंधन--संज्ञ पुं, [ हि, मथान बंदन | (१) वराँदा, 
चोटी, चंदरी । (२ साफा, पगड़ी |. 
मोँद--वि. [ सं, मंद |] (१) शीहीन, फीौका । ( २ ) 
पराजित | 
संज्ञा स्त्री, [देश, | हिसक जंतु को गुझा, खोहे। 
माँदगी--संज्ञ! स्त्री , [फ़ा.] (११ रोग । (२) थ्कावठ । 
माँदर संझा पूं. [. सर्दल] “'लदंल! नाप्तक्ष मुदंग । 
सोंदा--वि, [फा. मढ:| ( ) उका हुआ | (०) बीसार । 
मांवाता--संज्ञ पूं [ से मां 'तू | एक सुरवंज्ी चक्रवर्ती 
राजा जिसके पास कम: थीं। २. -? हथयो 
मांधाता सों जाइ ! पु देहु मे 
सोंपता, साँधनों -क्रि गे 
क्रि. स. (हि, मापना] बाप करना या लेगा । 
सॉय--अव्य, [सं- मः माँश | में, बीच । 
संज्ञा स्त्र',, [सं, माता | माता । 


साँस --संज्ञ' पु. [सं,] शरीर का घोश्त । 

. [सं. संस] उड्ोेना । 
मांसमक्षी--- [ झ। 5 -े | भक्त झामवाला ॥ 
मांसल--वि. [सं] (१) हंस के युक्त । (२) छोटा, पृष्ठ । 


(?) सांसिल' होने का भाव । 


बी] 


मां सलता--पंज्ञा £ 
(२) पष्टता द्ट ईद | 

भांसा व री--वि., [सिं. गाहााए।:' | मांस खानेशला । 
गी--संज्ञा स्त्री . |. मं.ती| सोती । 


से, मोँसू -संज्ञा पूं, [सं. सांस] मांस, गोइत |... 
समाँह, माँडा माँडिं, माँडी, माहें; साहै---अव्य. [सं सध्य] 
में; बीच, भीतर, झंदर । शिपिन 
भा - संज्ञा स्‍त्री. [सं.] (१) छक्ष्पी । (२) माता। | 
माई, साई---संज्ञा स्त्री. [सं भात | छोटा पूआ जिससे 
विल्ाहादि छुूभ अब्चरों पर कुलदेवी का पूजन किया 
जादहा हूं । 

घहा०--माईँ (माइन या माई”) में थापना--पितरों 
के समाल आदर करता । माइईन मैं थपिहों पितरों 
के समान आदर करूंगी (करूं उ.-जब लौं हों 
जवां ज' दत भर सदा नाम तब जग्हों। दध्ि-ओदन 
दोला भरि दैहीं अर म इँत (पाठांन्भइनि--भाई) मैं 
थपिहों--९-१६४ । | 

संज्ञा स्त्री. [ अनु. ] पृत्री, कन्या । 

संज्ञा स्त्री, [(, साम!] मासा की स्त्री, सामो । 

माइ--सज्ञः स्त्री. [स. मात] (१) साता। उ.--कबहूँक 
लछिमन पाइ सुमित्रा साइ-माह कहि मोहि सुनैहै-- 
९-८१। (२) बुद्ध के लिए आदरसूचक संब धन ।_ 

माइक्रा-संज्ञ पूं, [सं. सातृ+गृह। स्त्री के माता-पिता 
दा घर नेहर । 

म।ई--पन्ञा सत्र. [सं. मात ] (१) भाता, जननी । 

यबौ० माई +ाल ल--(१) उदार स्वभाव वाला | 
(२) वीर बली । 

(>) सखी अथवा बढ़ी स्त्री के लिए आदरसूचक 
संबोधन | उ.--(क) जयुमति माई कहा सृत !सखयी 
हमकौ जैसे हाल कियौ--5१०। (5) सर्खि * बोला- 
वि टेएि दोरि आवहु री माई+-२४१९ । (ग) कोऊ 
माई आवत है तन स्थाम - २९५८। (१) सुंदर स्पाम 
कान्ह लिखि पठई आइ सुनो री म.ई-- २९ :६। 

माख--सन्ञा पूं. [सं, मक्ष | (१) अध्रसन्तता। (२) 
पछतावा | ््््ि 
माखन--संज्ञा पूं [हि. सवखन | सदनीत, सश्झन | उ.+- 
(क) कट्ठियोँ मधुर वाट मथि माखझव काढ़ि जो भरी 
कमरी--३१०२८ ३ खे) हम अर माखत दाध 
बेचें सबत टेके पकर्र,---३१०४ | (ग) तापयर विलि- 
लखि जोग पठावत बिसरी माखन चारी--३१११॥ 
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मासनचोर--संज्ञा प्‌, [हि. माखन - घोर] श्रौकृष्ण । 
माखना, साखनो--क्रि. अ, [हिं. साख] अप्रसन्त होना । 
माखा--संज्ञा पूं. [ हि. माख | (१) अप्रसन्भता । (२) 
पदुंताला । 
संज्ञा प्‌. [ हि. माली ] (१) घड़ी सबछी | (२) 
जर भदखी । _ 
पराखी, माखो-- संज्ञा स्त्री. [सं. माक्षिक] (१!) मच्छी । 
उ.--ज्यों माखी मृगमद मंडित तन पर्हिरि पूय परे 
«-१-१९८॥ (२) शहुद की मकखी । 5.--अब तो 
हैं हम निपट अनाथ | जंसे मधु तोरे की माखी त्याँ 
हम बिन ब्रजना4--२६९३ । 
मभागध - संज्ञ' पुं. [सं,] (१) भाट, चारण | (२, जरासंध 
का एक नाम | 3.--(क) मागघ हत्यौ, मुक्त नृप 
कीन्‍्हें - १-१७॥ (ख) मागध मगघध देस ते आयी 
: सीन्हें फौज अपार । 
वि. [सं, मगथ] सगध देश का । 
मागधपति-- सज्ञा पूं. [स.] (१) सगध का राजा । (२) 
जरासंध ! छ.-- मागधपति ब्हु जीति महीपति कछ 
जिय मैं घवराए---१-१०९ । 
मागधी--सज्ना सत्र. [सं )|मगध की प्राचीन प्राकृत भाषा । 
मघ- संज्ञा पूं. [ सं. ] (१) पूस के खाद का सहोना। 
उ.--मभाघष तुषार जुवति अकुलाहीं ह्याँ कहुँ नंद सुवन 
तो नाहीं-- १९९ । (२) संस्कृत का एक प्रसिद्ध कवि | 
संज्ञः पूं. [सं. माध्य | कुंद का फूल ! 
माधी--संज्ञा स्त्री, [सं, मांघ-- हि, ई] माघ की पूृणिसा। 
ह वि.---साघ सास से सबंधित, माघ का | 
माच---संज्ञा प्‌. [हि, मदान | मचान, मंद ; उ.--तुरत 
मंच ते धरनि गिरायो-- २६३१ । 
संज्ञा पूं. [सं] मार्य, राहता । 
माचना, सांचनों--क्रि. स. [हिं. मत्ाना] (१) झोर-गुल 
के साथ कार्यारंभ करना । (२) फंलाना, छा देना । 
माचल--वि. [ हि. मबलना | ही, जिद्ठी । उ.--महा 
माचल म रिबे की सकुब नाहिन मोहि---१-१०६ | 
माचा--सज्ञा पु. [सं. मंच | (१) पीढ़ा । (२) मचान | 
माची---सज्ञा स्त्री. [सं. मंठ | पं ढ़ी, सछिया । 
माछ, माछुर, माछा--संज्ञा पु. [सं. मत्स्य| मछली । 


सॉशा प्‌. [हि. मण्छड़] भक्छाड़ | 
साहछी--संज्ञा सड्ी. [सं. मत्स्य] मछली । 
संज्ञा स्त्री, [सं. मझ्षिक्ता | सक्‍खी । 
साजरा---संज! पुं. [अ, | (१) घलाँत । (२) घट्सा । 
साठ---संज्ञा पूं, [ हि. मटका | कटका जिसमें बही भादि 
रखा जाता है। उ.>>सिर दर्धिन्‍्माश्षण के माट भावत्त 
गल्लन नए । 
माटी--सज्ञा स्त्री. [हि. मिट॒टी] (१) मिट्टी । 3.---(+) 
उन लो वह कौन्हीं तब हमसों ए रतन छेंड़ाइ गहा- 
वत माटी--३०५६। () माटी मैं ज्यों कंचन परे 
--७४-२१३ ( २ ) शरीर। ( ३ ) मृत शरीर, शव । 
(४) पाँच तत्वों में 'पृथ्वी' मामक तत्व । (५) घूल । 
माठी--संज्ञा पूं. [ हि. मीठा ] मेदे की छोटी पक्ो हुई 
दिक्िया को शकर में पागय कर बनायी गयी सिठाई ॥ 
संज्ञा पूं [हि. मटकी | मठकी, छोटा सका । 
माठा--संज्ञा प्‌. [हि. मठ ] छाँछ, सठा । 
वि, [हि.] कंजस, कृपण ॥ 
माठी- सज्ञा स्त्री. [देश ] एक तरह क्वो कृपास । छ--- 
बेगि चलि सजि ग्यूंपर काढ़ि माठोी खगबारो आइहकी 
साजअ--- २२०२ ॥ 
माड़---संज्ञा पूं. [ हि. मॉड़] भात का पसेज, साँड । 
माड़्ति, माडुती---क्ि. स. [हि. माड़ता | हाथ से मलतौ- 
मसलती है । उ,.--कोउ छाजर क्रो उ ददन बाडइुती 
हेषेहि करहि कलोल. २१४२७ | 
माड़ना, माड़नो--क्रि, अ. [हि. मॉड़ना] ठानना, सचाना । 
क्रि. स. [सं. मंडन | (१) मंडित था भूषित करना | 
( २ ) पहनना, धारण करना । ( ३) आदर करना । 
क्रि. स. [सं. मर्दन] (१) पेर या हाथ से मलना- 
मसलतना । (२) घूमना, फिरना । 
माडुब---संज्ञा पुं. [सं. मंडप | मंडप । 
माड़ी--क्रि, अ. [ हि. माड़ना ] ठानी, भंचायो। उ.-- 
सुमति सुन्दरी परत प्रियारस लंवट माष्ठों आरि-- 
१३५२। | 
माड़ो, माड़ी---क्रि. अ, [हि. माड़त' |] ठती भचाओ । 
3उ.--हमहि मूरख बंदति आपु ए दंत सदातति पाइ अब 
मदति हुठ कर्ताह माड़ौ -- १२६९ । | 
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क्रिं, स.-- सलो, मसलो, सर्देत करो । उ.+एक 
कहै प्रिय हो मुख माड़ो । एक कहैं फगुवा ले छाँड़ो 
ज+२४१५॥। 
माढ़ी--संज्ञा स्त्री. [हि. मढ़ी] सढ़ी । उ.-- भेंगिया बनी 
कुचन सो साढ़ी । 
सज्ञ। पुं,--[सं. मंडप] (१) सं । (२) खतिया । 
साणिक, साशिक्य--संज्ञा पुं, [सं, म/णिव्म] एक लाल 
रत्न, लाल, पद्मयराग, चनन्‍ती । 
घि.-- सर्वश्रेष्ठ, वरम आदरणीय । 
भातंग--संज्ञा पुं. [सं,] (१) हाथी । (२) चांडश्ल । /३) 
एक ऋषि खो पर्वेत पर भौन रहा करते थे जिससे 
उसका माम ऋष्यमूक' पड़े भया था| 
मात---संज्ञा स्त्री. [हि.माता | माँ, जनवी । 3,--(ऋ) 
भात-पित्तु के बंद छोरे बासुदेव कुभार--२९७५ | 
(ख) मात-पिद्ठा हित प्रीति तिगम्म पंत्र ठजि 
दुव-सुख्ध अम साख्यो--२० १४ । 
पन्ना स्त्री. [म., |] हार, पराजव । 
बि.-- हारा हुआ, पराजित । 
वि, [सं, मस | मतवाला । 
कि. झ. [हिं. मातता] सतवाला होकर । 3, 
उमंगि अंगन मात कोऊ बिरव तशय अर बाल - 
२९०५४ । 
मातना, मांततां--क्रि, अ. [सं, मत्त] मस्त होता । 
मातनि--संज्ञा स्त्री, सबवि. [हि, माता+ति] चसाता से । 
उ.निम्ति दिन ख्रमन्‍्सेवा कराइ उठि अंत मिले 
पित-म्रातत्ति--३०२५ । 
मांतम--संज्ञा पुं. [जअ, ] (१) शोक । (२) मृत्यु-झोक । 
मातलि - संज्ञा पूं, [सं.] इंद्र का सारथी । 
मातलिसूत--संज्ञा पुं, [सं.] इंद्र । 
माता--पंञ्ञा स्त्री. [सं. मात्‌ ] (१) जनदी । उ.--मांता- 
विता-बंधु-सुत तो लगि जौ लगि जिहि को काम-- 
१-७६ । (२) पृज्या स्त्री। (३) लक्षती। ( ४) 
शीतजा, जैचक । 
वि. [सं. मत] मतबाला, मेदससस्‍्त । 
भातामह--संग्ा पुं- [सं.] नाता । 
साती--वि, स्त्री. [ हि. माता > मत्त | मतबालोी, स्दं- 


सस्त । 3.--(ऊ) वे यौवत मद की सब माती कहाँ 
मेरी तनक कनन्‍्द्वाई---८६७ । (ख) मुख मृदु बचन 
बिना सींचे अब जिर्वाह प्रेम-रस-माती---२९८० १ 

मातु - संज्ञा हत्री. [हि, माता | माँ, जननी । 3उं,--(क) 
जनम-कहष्ट तें मातु दुलित भई--१-२९१ ॥+ (ख) 
ताके बीच बिध्व 5रिबे को मातु-पिता पति 
हारे---१० ३६ ॥। 

मातुल--संज्ञा पूं. [स.] (१) मामा । 3,>-मातुल को 
देखि हरि कहयो यों बिछ॒ंलि करि पंथ ते ठारि गज 
को मंदहायत २५९५१ (२) धतुरा । 3उ--ढुु्ड 
मृताल मातुल उभभ हे कदलीखंभ बित पात-१६८२। 

मातुला, मातुलानी, मठुलि, मातुली--संज्ञा स्त्रौ, 
[ सं. | झासी । 

भातूल---सज्ञा पूं. [सं, मातुल] (१) भाभा। (२) घतूरा । 
3.--कमलपत्र मातूल चढ़ावेः नयत मू दि यह प्याग 
लगाये | 

सातृ--संज्ञा स्त्री. [सं] साता, जननी | 

मातृक---वि, [सं ] माता-संबंधी, माता का । 

मातृत्व -संज्ञा पूं, [स. | माता होने का जव | 

मातृभाषा संज्ञा स्त्री, [सं.] भाषा! जो बालक अपनी 
माता से सीखता है । 

माते- वि. बहु. [हिं. माता - मतवाला] मतबाले | उ.-- 
हो हो हो हो ले ले बोलें । गोरस कैरी माते 
डोलें - २४३६ । 

माती, मातौ--वि, [डि. माता ८ मतवाला] मतवाला, 
मदमह्त | उ.-मेरे जानि गदह्मो चाहत हों फेरिकि 
म.गल मातो--३१३२ ! 

माथ --अव्य, [सं] भर, लि, केबल । उ,->जात डिले 
है छिनक मात्र मैं उघरत नैत किवार--२-३१ | 

मात्रा - संज्ञा स्त्री. [सं,| (१) परिमाण। (२) बारह 
खड़ी' में स्व॒र-सुचक रेखा जो व्यंजन में लगती है । 
(३) निश्चित अंश । 

साहिक--वि. [सं] (१) सात्रा-संबंधी । (२) जो मात्रा 
के अनुसार हो । 

माथ, माथा--सज्ञा एं. [सं, मस्तक, हि. माथा | (१) 
सस्लक, भाल । 2 


३ 


[ १ 


शुहा०--माथा कूटना--सिर पीटकर शोक 
सनाना | साथा घिसता- (१) समझता दिखाना । (२) 
खुशामद करना | माथा खपाना (खाली करना)-- 
बहुत सोच्मा-विद्वारणा । माथ झूझछाता (टेक्न। या 
तवाना) - (१) सञ्मता था अधीनता दिखाना । (२) 
सब्निय प्रणास करता । माथा ठतकवा--आबी दुल, 
दुघटटना आदि की पहुले से ही आशंका होवा। साथा 
धुनना यथा पीटहता सिर पीटकर शोक शताना । 


मथ धरता-- अनकल अध्चचण के लिए क्रता। 
माथ ५रि-- अनकल आध्रण के लिए स्वीकार 
करके ; 3,--तात बचन >घुताथ मां धरिं जब बन 
गौति हि यौ--९-४६ । 


यो०--माथा-पच्च, या पिट्टल--बहुत बकना या 
समभाना । 

(२) किसी चीज का अगला था ऊपरी भाग ॥ 

माथे, मांथि--क्रि, वि, [हि, आथा] (१) लिर या सस्तक । 

उ.-- (क) माथे मोर झुकुट>-२९५१॥ (ख. ते अब 
कहत जट! भाथे पर &दलो बनाम 
३१०६ 

सहा०--भाये चढ़ाना या घरवा--न्षाइर स्वीक्षार 
क्रता। माथे धरो--सादर-सविनय ध्दीछ पं 
उ,-+मम आयसु तुम माथे धरो। छल बल तजि 
मम कारज करो | माथे टोका होवा- अधिकता या 
विशेषता होना । माथे पड़ता-- भार या दाबत्य आ 
जाना । माथे पर चढ़ना--दुलार के कारण घुष्ठ हो 


्थ] 
पथ 


फर्क हद ् 


अन्‍ाजिकारक 


कक 


जाना | मात्र पर बल पड़ना-- लुख धर जसंतोष ये 
अप्रसन्‍नता के चिह्दू दिखायी देनश ॥ माये भाग होना 
“+माग्यवात होता । जाके माथे भाग-- जी साब्यवाम 
हैं। उ,-ऊधो झाके माथे जाम  ३०९५॥ भ। 

भढ़त--शबरदस्ती देना ॥ म.थे भतता--सावर 
स्वोकार करना। दा सानि-- सादर स्वोक्ार करके ।| 
माय मानी --शिरोधाय की ॥ ४,--सूरदास धभु के 
जिय भव अयसु साथे मान «३२५० | सशभे 
. झारता-+उपेक्षा था तिरस्कार के साथ कुछ देवा । 


(२) भरोते, सहारे । 
', साथी--सज्ना ू 


[हि, माथा)] सिर, मस्तकल 


छ्४ड 
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उ.-चपूर वाट जो मं)थो दीज॑ चलत आपनी गोहीं 


सुहा०->माथी नावथो--- १) सवितय प्रणाम किया। 
उ,+जामवंद अंबद हसू उाठ साथी नाथो- ९-७२॥ 
(२) सर स्ुक्!कर अर्थात्‌ सितय स्वीकार किया। 
उ.-“ बे साथ हि सौं सूप पायी ; तब रिषि चरनति 
मभायो नाथी - ६-७ । | 
साइ--सजझ्ञा पूं, [ख. मंद | (१) रब । (२) लक्षा। 
आदुक--- जिससे मशा हर, मशीला | 
मं. दृकता--सज्ञा स्त्री. [सं,| मशीलाइन | 


सादन वि, [सं] १) मादक । (२) सस्त ८रनेवाला । 
सज्ञा पृ --क.मदेव के पाँच दाणों भें एक । 
सादर, सादरियॉ---सज्ञा उन दर; माता ।॥ 


&$ | कि ३ 


भमांदा, मादिन, जादिने, मादो, मादोौन--संज्ञा स्त्री. 
[फ़ा, मादा | स्‍त्री छये के प्राजी । 


मादूदा--संज्ञा प्‌. [अं.| (:) झूल तत्व । (२) योग्यता, 
क्षेत्ता । (२) मबाद, पक । | 

सांद्रि, मद्री--सन्ा स्त्री, [स, माद्र | राजा पांड की 
पत्नी जो भकुल और सहुदेव की भाता ही ॥ 





साधथज--हंज्ञा पूं. [स, | (१) विष्ण अथवा उनके रामझ्ृष्ण 
अबतार ॥ उ--तुझ मों थे अपराधी माधव केतिक 
स्वर्ग पठाये हो+-१-७ )। (२) बेशाख सहीना । (३) 
दलत ऋतु ।॥ ४) एंड रुप | ह 

मसावबी-हल्चा प्‌. [& | (१) वा; (६) एक रागिनी । 

माधुरई, साथुरई--पंज्ञा उ्त्रो, [सं. माधुरी] मिठास । 

माधुरता--- सज्ञा स्त्री. [वं. मघु-ता।| शिछास। 

गधुरि, मधुरिया, माधुरी -सजञ्ञा सत्र, [सं. माधुरी] 


अिठाय । २। शाभा, झुबरता। ०,--(३) सुरु 
हैं झप भाधुर संत डो ++- 
२४९७ । (ख) अन अंग प्र!त अमित माधुरी---६६३॥ 
( ) जार, शुद्ध | 8, | 


स्ाप हि 5. उमर च्क 
६ ॥ ि ४ कई 


मीधुय--सज्ञः प्‌, [सें,| (१) सवुरदा । (२) सुंदरता। 
(३) मिठास । (४) काव्य का एक गुण जिससे सधुर 
बर्णों की थ्ोमना रहती हूँ । 

माया, साथी, साधीया, साधी--हढंजः पु... से. माधव] 


कुष्ण | उं,-- (क) हरि हि&ल मेरी माधया-। देहरी 


चढ़त परत गिरि कर पलल्‍लव जो गहत है री मंथा । 
(लू) माथौ जू, मत मायाबस क॑स्ढ्ी--१-४४ । (गा) 
दुसनह सदेस सुनत माधों को गोपी-जब बिलखानी-- 
२९८८५; (घ) बरु माची सधुदन ही रहते कंत जुदा 


के आए-३०१९॥ 
साध्यम--संजा पुं. [सं. | साधन, उपाय ) 
साध्व---बंज्ा प्‌, [सं-] वेष्णवों के जार मुख्य संप्रदायों में 
एक बिसके प्रवर्तक भध्याचाय थे । 
माध्यी--संत्ञा स्त्री, [सं.] शराब, मदिरि। । 
मान--संज्ञा पु. [सं,] (१) किसी पदार्थ का भार, तोल 
आदि । (२) नापने-तौलने आदि कर पेमाला। (३) 
गये, अहंकार । उ.-काकों सान-परेखोी कौज बंधी 
प्रेम की डोरी--३१११। 
मुहा० मान मथना-भर्व चूर करना। मान 
मथि--गर्घ चूर करके उ.इत जरासंध मदअंध 
मम मान मथि बाँधि बिनतु क/ज बल इहाँ आने । 
(४) हम्मान, प्रतिष्ठा । 3,-- भोजन करत मांगि 
घर सनके राज-माव मद टारत---१-१२ | 
महा०“>मात रखना-- सभ्यात करता । 
) झूठना, अप्रसस्न हीना । उ.-हेठ करि भात 
श्यौ जब भामिनि तब गमहि थाह परे>-६५*९ 
मुहा० - मान मवाता झूठे हुए को मनाना । 
मान मोरत --सान छोड़े देवा, भर्स्त हो जादा। 
(६) सामथ्ये, शद्रित । (७) विराम (संगीतेज्ञास्त्र)। 
- मानग्रृह --सज्ञा पूं [ स॑. | रूटकर बेठने का स्थान, कपभबन | 


उठी जाथ एदाॉत भवन में जहाँ मातम च 
मानचित्र -संज्ञा पुं. [स-] नवश्ा चिन्न 
“मानतं-क्रि, अ. [6ि. मानना | समधता हैँ । उ.---कोंटि 


स्वगं सम सुखठ ने मासलल हरि धमीप समता नहिं 


पावत-- ३ १४४२ । 


सुहा मत मनंत+>सभलता हैं; उ.--हयों 
- मन मानत है इन बावल-+-+३०२४ ! | 
क्रि. स,-- (१) सम्मान या प्रतिष्ठा करदा हू । 


उ.-मानत गिरि विदत सुरपत कीो--१०३९। 
(२) समझता था स्वीकार करता हु ६ उ-+[क) 
“5 तिनका सीं अपने जन को गृत मवत - मेरे पान 


१-८ । (ख) सूरदास ए हतक ने घानत लोचन ह॒ठी 
हमारे-->३०३६॥ गे) शाजिव दरवि को दोष न मानते 
ससि सीं सहज उदाप्च--३२१९ 
मानता---संज्ञा स्त्री. [हि मन्नत | समनोती, सन्‍नत । 
मानति--क्रि. अ. [हि. मालना| रूमभती या स्वीकार 
करही हैँ | उ.>जरा नव हों तुम मानलि नाहीं तु मठ 
स्थाम संदचार्त 5५१। 
मानना, माननो--क्रि. अ. [सं.] ( १; स्वीकार या 
अंग्रीकार होना । (२) मान लेता, कल्पना क्षरना। 
(३) ध्यान थें लादा, समभना ॥ (४) अनुक्ल होना, 
दीक मार्य पर आना । 
क्र. स,(६) स्वीकार थे अंभीकार करना। 
(२) आदर-छम्मान के योग्य समभ्दवा | (३) वक्ष था 
पारंगत समझाया । (४) अरद्धा था विश्वास करना। 
(५) सनीती करता । (६) ध्यान में लाना, समभना । 
(७) सानकर बसा कामे करना $ (७) अनुक्त होना । 
मानतीय--बि. [सं.] मान्य, पूज्य, आदरणीय । 
भामसंदिर-संज्ञ पु. [सं, | (१) को+भवत | (२) बेबशाला । 
मानसनौती--संज्ञा स्त्री. [8ि, मान--सनौती (१) 
आतता, भनौतो । (२) रूठने और -भवाने की किया या 
भाव। 
मानसरोर--संज्ञा स्त्री. [हि सावन मरोड़] सन-मुदाव । 
प्मोचन संज्ञा प्‌. [सं.| रूठ हुए को सनाना । 
आनव॑ -- संह्। पूं, [स. | अनुष्छ, मनज | 
मानवंता--संज्ञः सत्र). [व | (१) मनुष्य होने की अवस्था 
भाव था घुण, ते | (६) मनुष्य-जाति । 
मानवी--संज्ः स्थी. [सं.] सत्ी, घारी । 
मानी, सानध्ीय--थि. [ व य॑| मानव-संबंधी । 
भानेस--संज्ञा पु. [सं,| (१) सन, हृदथ। (२) भान- 
सरीधर $ (३) ममप्य । (४) दूत, चर। 
वि.-(१) सन से उत्पत्य ((२) सम में सोचा हुआ। 
क्रि, 9,“ शेन या हुजय के हारा | 
सआनसपूज[-संज्ञा ध्वी. [सं.| पुत्र के दो प्रकारों में एक, 
पुजा जो मत में ही की जाये ! 


सानसर, सानसरोबर, मानससर,--संश्ा पुं. [ सं, 
-“... झॉलसरोवर | हिनालब के उसरी भाग में स्थित एक 


| १२७६ | 


भील । 3,--पत सरोवर छाँड़ि हंस तठ काग-धरोवर 
नहावें---२-१ ३ । 
मानसिक्--वि, [ सं. | सव-संबंधी । 
मानसी -संज्ञा स्त्री. [सं,] पुजा जो लग ही मन में की 
जाय, सानलसपुञा । 
दि. (१) जो बन में ही को जाब । (२) सन की । 
समानसी गंगा--संज्ञा छ्त्नी, [ सं, ) गोवर्बस पर्वत पर 
ध्थित एक धरोबर | 
मानसी सेवा--संज्ञ। सत्र, [सं] लेघा जो मन हो सच 
में की जाय । 3. मतत्ता और मानदी सैवा, दोड़ 
अगाध करि जानौ--१-२१६१ । 
मानहानि --पंज्ञा स्त्री. [सं,] अपसास, अप्रतिष्ठा । 
मानहि --क्रि. स. [ हि. मानना | समभझे। उमर 
प्रहार कहा हचि मानहिं जो गोवाल उपारसो-३१०९ । 
मानहिंगी -कि, स. [ हि, मातता | समकेगी, स्वीकार 
करेंगी ॥ 3,--मानहिगी उपकार रावराो करो कृषा 
बलबीर>-७९२ ) 
सानहुँ---अव्य. [ हि. मानों ] मानों । 3.--सानहूँ बहुरि 
बिचारि कछू सन सुफलकथुत आयी ब्रज आजे-- 
२६६८ | 
मानहु--क्रि. स. [हिं. मानता | (१) समको। उ७--मैं 
कहां सो सत्य मानहु --३११९ ३ (२) दक्ष या पारंगत 
समझता । 5.--हँड़ माँगि फल जो तुप्त पावहु तो 
तूम मातह मोहि--९१४ ! 
मानहुगे--क्रि, अ. [ 6, सावता ] ध्याव में लाओगे। 
उ.मेरे कहे बिलग सानहुगे कोडि कुटिल ले जोरै--- 
३१७६ । 
माना -क्रि. स. हि. मापता | (१) सापना, तौखता । (२) 
जाँदना, परोक्षा करना । 
क्रि. अ, [दि समाता | समाचा, अमान | 
संज्ञा पूं. [ हि, भाव | (१) गे, अहुंछार । (२) 
प्रतिष्ठा, सम्माव ॥ (३) मान, झूठा । 
अ. [हिं, मानता | समझ लिया । 
बाकय--साव लिया कि । 
 भानापमान--संत्ा पं, | से, माव न अपमान | औादर 
और अवाइर | उ,मानापमान- परम परितोषन 


सुस्थल थिति मन शाख्यौ--३०१४। 
साति-क्रि, स, | हि, मातना ] (१) समझकर । उ.«- 
सो मृहृद माति ईश्वर अंतर जानि--१-७७ | (२) 
स्वीकार करके । उ,-अपनो चूक मावि उर अंतर 
अब लागी दुख पावन--३१९६ । 
प्रू०-“मानि लई--स्वीक्ार कर ली | 3.--(क) 
हुत भाव काश भोजन अप्यो, इद् सब मानि लई 
मैं तेरी---६३४५ । (छू) सेवा सानि लई हरि तैरी-- 
१४४७ + 
मानिक संज्ञा पुं, [सं, माणिक्य] पद्सराण, माणिक्य । 
उ.>्यति म्‌ निक प टंद्वर अंबर लेत त बंतत बिभूत 
“१७-३६ ॥ 
सानिनि, म।निती--वि. स्त्री, [सं. मानिनों | (१) गये या 
अभिमान से युक्त । (२) रूदनेदाली । 


संज्ञा रत्रे.--चहु ताथिका जो नायक के अपराध 
पर रूढठ जाय । छ.--मथुबत की ज्ञातिती मनोहर 
हीं ज हु जहाँ भाए हो---२९५३१ । 
मानिये, मानयै--क्रि. छ, | हि. मात्या] ध्यान दीजिए । 
+लोकलाज, कुलकानि मनिर्य डस्ये. बंधु पिता 
महुतार +-१२१०२९ ॥ 
मानी--वि, [सं. मानित्‌] (१) धमंडी, अहुंकारी । (२) 
बड़ा, ओष्ठ, सानवाला । उ.-- ऐसी सूरदास जन हरि 
को सब अजमति में मानी--१-१२९ | 
संज्ञा स्त्री, [सं,] (१) घड़ा, छुंम । (२) चक्की के 
ऊपरी पाद की लकड़ी जिसके छेद में कीली रहती 
हूँ । (३) छोद । 
क्रि. स, भूत, | हि, मानना | (१) स्वीकार भरा 
अंगीकार की । उ.>परःती हार बिमुख दुरजोवन 
जाके जोधा हे सी भाई--१-२४ | (ख) सूर स्थाम 
को बेगि मिल्लावहु हार आउनी मानी--१६६९६ ॥ 
(२) अनुझल आचरण के लिए स्वीकार की । उ,--- 
(क) अब तो यह बात मत माती-- १०८७ ६ (ज) स्वाम 
कही सोई सब सानी । पूजा की विधि हम अब जाती 
“१०२७ 
सुहा०+अायतु मात्रे मातो--जाशा शिरोधार्म 


[ है६७७ |] 


की । उ.--सू रदास प्रभु के जिय भाव आयदु माथे 
मामी+-३ २९४९० ॥ 
(३) स्वीकार था ग्रहण कर ली; 3,--हयाम 
कहत, पूजा गिरि मानो--९३३ | 
संशा पूं, [ सं मात | सायक्ष जो नाविक्षा से 
अपना लित होकर खीक गया हो । 
संज्ञा सत्र, [अ.) (१) अर्थ । (२) तत्व । (३) हेतु । 
सानु--संज्ञा पूं. [सं. मात | रूठवता । उ.---सु₹ स्थाम सौं 
मानु करे क्विन काहे बूथा मरे रो--१६५७॥। 
मानुख, मानुष, सानुस--संज्ञा पूं, [सं, मातूष | सलृष्य । 
उ,--मानुष जतम पोत सकल; ज्याँ साउत भजन- 
बिना निस्तार - १-४१ । 
वि,--सरउष्य का, सनुध्य संबंधी । 
मांनुखी, मानुषी, मानुसी--संज्ञा स्त्री. [ सं. मानुषी ] 
स्त्ली, नारी । 
वि, [ मं, मानुघीय | लनुष्य का, सनुध्य-संबंधी । 
उ,--आपुनी ऋल्‍्यान करि दे मानुषो तन पराई-- है 
३१५१ 
माने --क्रि. स. [हिं. मानता] (१) समझे । (२) अद्धापूर्वक 
स्वीकार किये। (३) दक्ष, कुशल वा पारंगत सूममे । 
भू०---रैदी माते--अद्धा-सःभात का पात्र सपसे 
या मामते रहना | उ.---( क ) घड़ो देव गिरिर'ज 
गेब्धन इ्ने रहौ तुध म।ते--९३२। (ख ) कान्ह 
तुम्हारों मोको जाने । इसकों रेहो तुम सब माने-- 
१०३३। 
संज्ञा पूं. [ब, मानी] अर्थ, ताले । 
मार्ने--क्रि, स, [हिं. मानता] दक्ष या पारंगत समझती 
हैं। (२) आदर का थान्र समभती हैँ। उ,७-“एक 
ही संग भई सबे जोबन नई, अब होहु गुरू हम तुर्माह 
मार्न--१२प्८॥। 
मानं--क्रि. स. [ हि. मानता | (१) ऋझमक्तता यथा ध्यान 
में लाता हैं! उ.-- (5) कोटिक करे एक नहिं माने 
सूर महा कृतधन कौं---१-९॥ (ख) सीत-उच्त सुख 
दुख नहि शाने-+-२ ११ ! 
सुदा०--मनमानै--- खव सप्मक सकता या धेथं रख 
सकता है । 3,--मधुकर, कहि कैसे मत मानै-- 


३१३६ । रुचि माने--आलंद या स्थाद ले सकता 
हुँ, पसंद कर सकता हें । उ,-- खाटी मही कहा रुचि 
माने सूर खबया घो कौ--३२५६१। 

(२) वक्ष या पारंगत समभता है । (६३) आइर 
या सम्मान का पान्र समकृता हैँ। 3,--($) और 
ते काहू को वह मारते 4छु सकुचत बल मैया---5८६२ । 
(ख)-सू रदास इह सब कोठ जानें, जो जाकौ सो 
ताक़ौ मानें--१०४२। (४) विश्वास करता है । 

मानो, मानों, सानौं--अठ्य, [(. मानना] जैसे | उ.-- 
(क) मानों मृगी बन जरति ब्याकुल तुरत बरध्यो 
नी र>-२९५५ । (ख्र) मानों भरे दोउ एकहि सॉचि--- 
३०५१ ६ (ग) मध्य दम है फूल सातो कवच कंचल 
चीर---३ १८० । 

क्रि, स, [हि. मतना] सानता या सानती हूँ। 
उ.--या पे नेकु बिलग डिनि मानों जेंखियाँ नाहिन 
हाथ--३२५५ । 

सार्ोंगी--क्रि. स. [ हिं. मानना ] समभूँगी, ध्यान दूंगी, 
परवाह करूँग्री | 5.--अब तो इई बसी री माई नहि 
सातींगी जाम -- १२०४ ! 

सानौ--अध्य. [हि मश्नों] बते । 3.--मातौ बस बशदाई 
प्रथम दिधि आउ-सात-दस नाले - १-६० । 

क्रि. स. [हि. मानता | श्रद्धापुवंक विश्वास करो । 
उ,-जो चःही ब्रज की कुसलाई तो गोबघंत मानो 
बा 2, 

मान्य--वि. [सं.] (१) सानने या स्वीकारने योग्य । (२) 
आदर-सस्सान के थो स्य, पुज्य | उ.-तुमरे मान्य बसुदेव- 
देवक़ी जीव दान इहि दोजे १०-४ | (३) प्रार्थनीय । 

मान्यता- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) मान्य होने की किया या 
भाव | (२) अस्तित्व या अधिकार की स्व॑-कृति। _ 
सान्यो, सान्यौ--कि. स. [ हि. मानना ] (१) सखकका, 
स्वीकार कि।।। उ,--09मरो दरसन पाई आधनों 
जन्म सफल करि मास्यो---२९७१ । (२) संबंध- 
विशेष को दृष्टि से देखा । उ.-+आर्ग मैं तुमको 
सुत मास्यो । (३) तडनुकूल आचरण के लिए शिरोघाये 
किया । उ,--. के ) पाप-उजीर कह्मौं सोइ मान्यौं 





। 
सुधत लुट्यौ-*१-६४ ! (5) अपजस अति नक्रीब 
: कहि ठेर्ची सब लिर आयसु मान्यौ--१-१४१ ६ 
सुहा०--पन मास्यो -प्रेम हुआ है । उ.वेंदलाल 
सो मेरो मन पान्‍्यों कहा करेगो कोई री--१२०३॥। 
मापत-क्रि. स. [हि. म.पता| नापते (ही या समय) । 
उ.-जे जैक्वार भयौ भूव मापत तीनि पैंड भइ 
सारी -<-१४। 
मापना, सापनो--क्रि, स. [सं, सावन] साप लेना । 
क्रि. अ. [सं. मत्त] मतदाला होना । 
माफ--ति. [अ. माफ़ | जो क्षमा कर दिया गया हो । 
मुद्दा ०--माऊ करना--क्षमा करता। माफ कोजे 
“-सेसा कीजिए । 3उ.--सू रदास की बीनती दस्तक 
कीज म!फ--१-१४३ | 
माफिक--वि. [अ. सुआाफिक] (१) अनुहूल । (२) योग्य ! 
माफी - संजः स्त्री. [अ. मं फ़ो। (१) क्षमा। (२) भूधि 
जो कर-रहिल दी गयी हो । 
साम- संज्ञा एुं. [सं, माम ] (१) अहंकार । (२) शक्ष्ति । 
मामता--संश स्त्री, [सं. ममता | मोह, अपनापन । 
मामलत, मामज्ति---संज्ञा सत्र . [अ. सुजानिलत] (१) 
(२) व्यवहार की बतत । (०) विवाद का दिषय । 
मामला -संशा पृ. | आ, घुअ मिला | (१) काम-बंबा । 
(२) व्यवहार । (३) विवाद का विघय । 
मामा --संज्ञ। पूं. [अनू.] झाता का भाई । 
| संज्ञा स्त्री, [फ़,] (१) माता । (२) दासी 
मामी--संद्धा स्त्री. [सं. मा (निषेश)| दोष था आरोप 
पर ध्यान ने देने का भाव । 
ममो पीता -बोब या आरोप पर ध्यात नहीं 
देवी है; म मा पोवत या पंवे--होष या आरोप पर 
ध्वान तहीं देता या देती हैँ | उ.--(क) अड्डो जसोदा 
महरि पूछ की मार्मः पं वे “१०६२ । (व) सूर इते 
पर खुनपनि मरियत ऊबों पीवत सामी---३०७९ । 
सासूली--वि, [अ.] (१) विश्रश्चित | (०) साघारण । 
माय--रांज्ञा छ्त्रा, [ग. मात्‌| (१) मां, शाला ॥ उ, +- 


जसमत्रि माय लाल अपने की पभ्च हित डाब डलायो ; 
रू अबा छा्दत न्ज्ज्ज्टर ७०००० ब७ - कै श्र कं 
(२) किला बह का दुझचादाः इज के लिए आदर 


सूचक संबोधन । 


(३७५ ] 


संज्ञा स्त्री, [सं. माया | साथा । 
अव्य, [सं, सध्य | में, साहि + 3.--बरुत कुबेर 
अग्नि जम मारुत स्व बस किये छिन माय । - 
क्रि, अ. [हि. समाता |] समाता हैँ । उ.>-सों सुख 
दुहूं के उर न माय--२३२८५। 
मायक--प्नज्ञा पूं. [सं.] साथा रचनेबाला, मायावी । 
यका --संज्ञा प्‌. [सं. मात्‌ + का | नहर, पीहर । 
मायन--दंज्ञा पूं. [सं, भातका+आवय१| (१) वह दिन. 
जब विद्वहु आदि में सातृ-पृजनन और वितृ-निमंत्रण 
होता हैं । (२) उपत्त दिन का पुजन तथा कार्य । 
सायनो-वि. [सं. मायाविती ] ठगिनो, कपटिन । 
समायल---. [फा.] (१) प्रवत । (२) मिश्वित । 
साया--संज्ञा सत्र. [सं,] (१) धन-संपत्ति। (२) अजानता, 
अविद्या। | ऊ,--(क) हरि, तुब माया को न बिगयौ. 
“-१-४३ ॥ (ख) तुम्हारी माया महाप्रवल जिंहि सब 
जग बस कोनही हो - १०४४ । (३) छल-कपट । 
उ.--धरि के कपठ भेव भिक्षक को दक्षकंधर तहँ 
आयौ । हरि लीन्‍्हों छित्र भें माया करे अपने रथ 
बठायौ |.(४) सृद्धिठ की उत्पत्ति का कारण, प्रकृति 
उ.त्याता मर्जह कित्य ले पावे। साया हरि पद 
माहि समःर्व । (५) ईइबर की शक्ति $ उ,+रावन 
सो बूत्र जात न जानयी साथा बिघ्म सीस पर नाची-- 
१-१८ । (६) जादू, इंद्रजाल । (७) देव-लीला । 
संज्ञा स्त्री, [(ि, माता | माँ, जननी । 
संज्ञा स्त्री, [ हि. ग़मता | (१) सोह-समता, 
आत्मीयता का भाव । उ.-गोकुल रही जाहु जनि 
सथरा झूठी माया मोह--३०६५॥। 
मायापति -संज्ञा पूं. [सं.] ईश्वर । 
मायाबाइ--संज। प्‌. [सं | दृश्य जगत को असत्य और 
अभित्य मादने का सिद्धांत | 


सायाबादी--संज्ञा पूं. [ से, सायावादित ] सायावाद' 
में लिए्घाश रखने बाला 
सायाविनि, सायाविनों --वि, [सं] ठगिनी 
झाप्गाज[--संज्ञ। से, सायाविन | कपडी, छुलिया | 
डी क्र श्ि की 
साहय ; ट( (१) 


इस हट३ )65) सावादडा | 


[ १३१७६ | 


सायूसी--संज्ा पु. [फा.] निशशा; छिम्तला । - 
आर--सज्ञा पू. (सं, | कामदेव | उ,---प्रवल- सत्र बाहै 
यहु मार । याते संत्ौ चलौ सेंसार--- १,२२९ 
संज्ा स्त्री. [हि. मारता| (१) मारते की किया 
था भाव उ.-पर-बपू घारि नाहि जन हरि का 
- जम की मार सो खेहै--१-८६ । (२) चोट | (३) 
झार-पीट ! (४) युद्ध । 
अब्य.-- बहुत, जर्यंत्त + 
- सार उत्सव भयौ । 
संज्ञा स्त्री. [हि. माला] साला, सभमहु । उ.-- 
दहिनावत देत मनो अ्रूव को मिलि नक्षत्र की 
मार--२०६२ । 
सारक---वि. [सं, ] (१) मार डालने वाला, संहारक | (२) 
प्रभाव नष्ठ करनेयाला। 
सारा -सन्ना पूं. [सं. सागग | (१) राहु, रास्ता। उ.--- 
(5) कृयुमित धर्म-कर्म कौ मारग जउ कोउ करत 
बनाई-- १-९३ । (ख) एक कहत मारग नहिं पावति 
“--१०५१॥ (२) कर्म, प्रकार । उ,--पराप मार्ग जिले 
. . -सबे कीनन्‍्हें तिते बच्यौ नहि कोउ जहें सरति मेरे -- 
१०११० | 
8०->पा रंग मारना+-राह में किसो को लूट 
लेता । मारग लगता--छल।ा जाना । 
भारगन--संज्ञ। पुं. [सं. म.गंग| तीर, बाण । 
सारण--संज्ञा पु. [सं,] ( ! ) सार हत्लना । ( २) एक 
तांत्रिक प्रयोग जो इस विश्वास से किया जाता हैँ कि 
लक्षित व्यक्ति मर जायगा । 
भारत--क्रि. अ. [6ि. मारना] मारता है । उ,--औरन 
की सरबसू ते मारत आपुन भए अभंगी---२९९७ | 
मारन--संज्ञा प्‌. [हि. मारना | सारने की क्रिया या भाव, 
मारने के लिए । उ,--($) क्िव-दिरंचि मारत कीं 
घाए यह गति काहू देव न पाई---१-३ । (ख) भव 
भय हरन असुर मारत हित काल मधघुतुरी आयो-- 
5 ॥ 
'सारना, सारनो-क्रि. स. [सं. मारण] (१) प्राण लेना, बध 
करना । (२) पी्टना, आघात करना । (३) ठोंकेसा! ) 
(४) सतान।, दुख देना । (५) पछाड़ना, हराना | 


उ,-सुनध द्वारावती 


. (६) बंद कश्ता । (छ) हाल्च फहना ॥ (८) आाहेए था 
झनोदविकार को रोकता ! (९) शिकार फरता (१०) 
किसी वस्तु को यो फेकदः कि वह दूसरो से टकरा जाय | 

हा ०--दे मारना---( १) पठकतला । (२) पछाड़ना 

(११) छिपा लेना, गप्त रखना । (१२) संचालित 

क्वर्मा ॥ ० 

सृहा०--गाल माश्या--बढ़-बढ़कर बातें करना । 
कुछ पढ़कर मःरता- झंज पढ़कर कोई चीज किसी 
लक्ष्य प्र फेंकना । जादू मारना--मंत्र-तंत्र करना । 
डोंग म।रता--बड़ी-बड़ी बादें करता, शेखी बघारना । 
मंत्र मारता--छादू करना । 

(१३) धातु आदि को जलाकर उसकी भस्म तेपार 
करना । (१४) अनुचित रूप से हथिया लेना । (१५) 
करना, लगाना । (१६) खेल आदि में जीतना । (१७) 
प्रभाव कम्त करता । (१८) निर्जाद-सा कर देना । 
(१९) काठना, डसना । (२०) लगाना । 

मारपेच संज्ञा पूं. [हि. मासर्ता+पेत] धर्तता । 

मारफत --अब्ए, [अ, माफेत ) हारा, जरिए से । 

मारा-वि. [(. मारता) जो मार डाला गया हो । 

सृहा०--पमारा मारा फिरना>-ध्यर्थ धूभता। 

संज्ञा पूं [सं, मार ८ काम] कामदेश 

सारामार--क्रि, वि. [6ि. म.रना] बहुत झीघ्रता से । 
सारि--संज्ञः स्त्री. [सं.] (१) मारता । (२) मरी (रोग) । 
क्रि. स.-भारकर, वध करके । उ.--(+२) कंस 
मारि राजा १२ आपहु सिर नावै-- १-४ + (स) कंस 
नुप को मारि, छो र्यो आपनो पितु म'तु--२९७४॥ 
मारित--ब्रि. [सं.] जो झार डाला यया हो ! 
मारिये, सःरिबे -संज्ञः पूं. [हि. सारता] मारे जाने की ॥ 
उ.--महा माचल मारिबे की सकुच नाहिने सो हि--- 
१-१०६ | 

मारिबोइ, मारिबोई, सारिबौह, सारिबोई--संज्ञा पूं 
[हिं. मारता |] सारा-पीटा ही ॥ उ,--ठब तू मारि- 
बोई करति १-२६६९ । न 

मारियो, मारियो--क्रि. स. [हि. मारना] दंड देने के लिए 
( तुम ) मारता-वीटबा । उ--मेरी सौं तुझ याहि 
मारियों जबहीं पावो घात--१०-३३०॥  “-.  - 


५. 8७. | 


मारिष--संज्ञा पूं. [ सं. | (१) ताटक शा खुजधार । (२) 
ताटक में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए सम्मान 
सूचक संबोधन । 

मारी--संज्ञा स्त्री. [हि मारता] भयानक संक्रामक रोग। 

क्रि. स.--बध किया। उ.--जित प्र य पुतना 
मारी--३२२५० । 
संज्ञा पूं. [सं- मारित | हत्या करनेवाला, घतक | 
मारीच---उंज्ञा पू, [सं.) एक राक्षस जिसने सोने का मृग 
बनकर रास और सीता को धोखा दिया था । 3,-- 
मृग-स्वरूयर मारीच धरयो तब फेरि चल्‍यो बारक जो 
दिखाई--९-५९ 

सारु--सज्ञा पु. [सं- मार | कामदेव । 

मारुत--संज्ञा प्‌. [सं, | बापू, पढन । उ.--(3) अब तौ 
है मरुः को गहिबा का सम मठ लें ३०६५॥ 
(ख) देता मदन मरुत मिलि दसो दिसि दुह्लई--६५० | 

मारुततनय, मारुत्नंदन, मारु सुप, मारु सुबन -- 
संज्ञ" पूं, [सं, मार्तव +तन्य, नंउत, सूत, रूवत | (१) 
हनमान । उ.- भ मित्र भयौ देख म रुससुत दियौ 
मद्राबल ईम--९ ७५ । (7) भीम । 

मारुति--संज्ञ प्‌. [सं.] १) हतमान । (7) भीम । 

मारू--संज्ञः पृ, [हि, मारना ] (१) एक राम जो युद्ध के 
समय गाया जाता है । उ. दादुर मार चातक पिक 
के जन सब मिलि मारू ग।यो---२८४० । (२) बहुत 
बड़ा नशा या घौंता । 

संज्ञा पूं, [मं. मःरु| मरुदेश का निवासी । 
वि. [ हि. मारता ] (१!) मारने शाला । (२) बेधने- 
बाला, कटीला । 

मारे--अव्य. [हि. मरता] कारण से । 

क्रि. स--मभारता हूँ । 

प्र०--डारत मारे--सारे या बध किये डालता हूं । 
उ,--प्रेम-प्रीति की ब्यथा तप्व ततु सा माहि डारत 
मारे---३२५४ 

मारेहु--क्रि. स. [ हि. मारता ] मारे-पीठे जाने पर भी । 
उ.--पूर स्थाम की सिल्लवत हारा मारहु लाज न 
आवत - 5६५ । 

मारे--क्रि. स. [हिं. मारना] सारे या वधे जाने पर भी । 


उ.--श्री भगवान कृपा जिहि करे । घूर सो मारे काके 
+-+>र०ए२5८९ | 
माय _- कि, स. [हि, मारना] दघ करूँ, प्राण हुरू। उ.« 
राखों नहीं काहु, सब मःरौं-- १०४३ । 
सारो--क्रि. स. [हि. मारदा] दध करो. प्राण हरो। उ. 
““+|स्तत्थाम। न जब लगि मारो, तब लगि अन्न न 
मुख मैं ड/रो -१-२८८ १ 
यो>--करम कौ सारौ-अभागा, भाग्यहीन 
उ.->तौ क्हौ कहाँ जाइ करुतामव कृपित करम कौ 
मः रो --१-१५७ । 
माकंड, साकडेय --संज्ञा पूं. [सं. मार्क डे? ] 'मृकंड ऋषि' 
के पुत्र जो तप बल से असर माने जाते हू । 
सहा०--पमाक डेये की आयु--दॉर्धायु । 
मार्गं--सज्ञा पूं [ सं. ] (१ राषह्ता। (२ अगहन सास । 
मार्ग, मागेत - सज्ञ पूं. [सं मांण] तीर, बाण । 
मागेशिर, मार्गशिरस्‌, सार्गटीष---उंज्ञ। पुं. | स- मार्ग 
शीर्ष | अपहन बा महीता । 
मार्गी--वि, [सं, म गिर] मार्ग पर छलनेबाला । 
साजत--संज्ञा स्त्री. | सं. | (१) स्वच्छे करमा । ( २) 
सफाई, स्वच्छता 
माजवा, साजनी -क्रि, स. [सं मर्जत] स्वच्छ करना। 
साजर--संजा प्‌. [स.] नर बिल्ली, बिलार । 
मार्जारी -रुज्ञा सत्र. [प,| (१) बिल्ली । (२, फस्तूरी । 
मासित -वि. [प, स्डच्छू किया हुआ, झोधित । 
म.तेड संज्ञा प्‌, [सं,] (१) सूर्य । (२) आक वक्ष । 
सानिक दि, [सं.] सर्मस्थान पर प्रभाव डालनवाला । 
स.मिकता-- संज्ञा सत्र, [ सं, ] ( १) सामिक होने का 
भाव । (२) मर्म तक पहुंचने की थोग्यता । 
मारथा, मारथौ--क्रि, स. [ हि. मारना ] सारा, वध 
किया । 3--( के ) धाइ चक्र ले ताहि उबःरचौ, 
मारथो ग्राह बिद्गा--१-२१।॥ (ख ) को नूप भयो 
कंप कित मारचों--३०७९ । 
माल--संज्ञा पूं. [ सं. मल्‍ल | कुश्तो लड़नेबाला, सल्‍ल | 
संज्ञा स्त्री. [स. माला] (१) हार, साला ।॥ उ--- 
राविर पात कार आँत माल धार जय जय सब्द 
पु+री । (२) पं(क्त, पाँती । 


[| (१३८१ | 


संज्ञा पूं. [अ.] (१) घनर-संपत्ति । उ.---अल्प चोर 
बहु माल लुभात संग। सबन धराए | 
महाः मल उड़ाना - (१ ) धन का अपब्यय 
. करना । (२) किसी की घर-संपत्ति मार लेना। माल 
क टना (च।रना) - (१) किसी के घन से सौज करना । 
(२) केसी का अन हुड़प लेना । माल मःरना--दूसरे 
का धन दशय लेना । 
(२) सामन, सामग्री ) उ. 
जानत जा! जा माल तुम्हारे-- १ १०६ ।! 
यौ०---मालटःल या म,ल-मत --स ल-असबाब । 
(३) बिक्री की वस्तु । (४) सुस्वादु भोजन । 
मुहा० माल उड़ाना--सु स्वादु भोजन करना । 
मालका--संज्ञ! स्त्र', [सं.] माला हार । 
मालकारा, मालको स-सजा पृ, [स. मं. 5 रोश ] एक राग । 
मालगुजारो--पंज्ञ। सत्र [फा.] कर, लगाम । 
माल।त, मालती---पंज्ञा थत्रा, [स,] (१) सफ़ेइ फल को 
एक लता ॥ 3.--(क) त्वागे .+%रत ध्क्नल कु पुमावलि 
मादति भोर ल३ -२९-१। (ख) फूला माववो 
मालता बेलि फूने ही मधुप करत हैं के लि--२४०७॥ 
(२) चाँदनी, चंद्रिका । 
मालदार-- व, [फ़ा.] धनी, संपन्न । 
सालन--संज्ञा सत्र , [हिं, मालिन | मानी की स्त्री । 
मालउुआा, मालपुआ, सालपूवा--पनज्ञा पूं, [सं. पूत, 
हि. मालपुआ। एक पकवान । 
मालव -संज्ञा प्‌, [स, | (१) खालवा देश । 
ति,-+मालव देश या जाति का । 
मालवाई--संज्ञा पूं. [सं. मालव ] एक राग | उ,--माल- 
वाई रंग गोरा अछझ आसावरि राग--२२७९ । 
माला -सन्ना छ्त्री. [स, | (१) पंक्ित, पाँठी । (5) हार, 
साला | 3.--(१) तव सुमिरन-छल दुअभंर के हित 
साला तिलक बनाई--१०२०७। (ख्) केसरि को 
तिलक मोतिन की माला बुन्दावत को वार्स:5३०३० | 
बहा ०-- माला जयना (फरना)-- जप था भजन 
: औरना। जर्पात फिरी तेरे भुतव की माला-- गुणों का 
.. हलरण करती या उनको गातो फिरी । 3,--कुंज कुंज 


(२) एक राग । 


- तुम जानत मैं हूँ कछ 


जपति फिरी तेरे गुतत की माला+--१८१७ | 
(३) समह, भुंड । 
मालामाल--वि, [फा.] बहुत धनी और संपरन । 
मालिक--संज्ञा प्‌, [अ,] (१) ईइबर। (२) स्वादी । (३) 
स्त्री का पति । ु 
म।लका--संज्ञा *त्री, [सं.] (१) पंड्ति। (२) माला। 
उ.>सू दास कुसूर्मात सुर बरसत कर संपुट करि 
सा लिक--८०९ । (३१) गले का एक आभूषण । (४) 
सालिन जति की रुत्री । 
मालिन, मालिनि, मालिनी---मंज्ञा स्त्री, [हिं, माली] 
माली जाति की «्त्र । उ,-लछिम -सी जहेँ 
मालिनि बोल । बंइनमाल' बाधत डोलै---१०-३२ ॥ 
मालिन्य --संज्ञः प्‌. [सं,] सजिनता, संलापन । 
मालिश--पंज्ञा स्त्रा. [फा ] सलने की क्रिया या भाव । 
माला--वज्ञ, प्‌. [सं, भा लन्‌, प्रा, म।लिय] (१ बाग 
के पीजों की देख-रेख और सिचाई करनेवाला | उ,-- 
को हीं मधुतन चर नहूँ दिवि मालो जाइ पुरा रबयौ-- 
६०१०३ । (२) फू लगाने-बेचनेबाला । 
वि.-- जा माला पहन हो । 
वि, [फा, माल] घव-संबंधी, आय्िक । 
मांलूम--वि. [अ. | जाना हुआ, जात । 
भा।लुर--संत्रा पु. [वं.] बेल का पेड़ दया फल । उ.--(क) 
कमल-पत्र मा।लूर-पत्र फल नाना सुमन सुबास-- 
७६६ । (ख) +मल-पत्र मालर चढ़ावैं--७९९ ॥ 
साल्य --सज्ञा पु. [सं,| (१) फूल । (२) साला । 
साल्यत्रत, साल्यवात- संज्ञा पूं. [स. माल्यवान] एक 
राक्षस जिसके भाई सुभाली की कन्या कंकसी रावण 
की माता थी । 
साल्डू--सज्ञा पूं, [सं. माला] (१) माला $ (२) पंकित । 
मावत--सन्ञा पुं, [6ि. महावत| मभहावत । उ.--दियौ 
पठाइ स्थाम निज पुर को मावत सह गजराज। 
मावली--संज्ञा पूं. [देश, ] दक्षिण की एक बोर जाति। 
मावस - संज्ञा स्त्री. [ हि, अभावस | अभ्तावस । 
साबा--सज्ञा प॑ माँउ)] (१) माड़ । (२) सार, 
सत । (३) चंदत का इंभ ; 


| ईश्पर ) 


माशा - संज्ञा पूं, [सं. माष] एक सान जो तोले का बार- 
हवाँ भाग होतः हैं 
माशूक---स्ज्ञा पूं, [अ, भाशृक़ | प्रभपात्र । 
सॉष--तंज्ञा पुं. [सं.| (१) उड़द । (२) ससा । 
सज्ञा स्त्री. [हि. माख | (१) क्रोध । (?) गये । 
माषना, साधवो---कि, स. [हि. साखना] अप्रसन्न होना । 
मा[षि, साषो--संज्ञा स्त्री- [हि. मकखी | सश्खी । उ.-- 
राति ज्यों अक्र दिन अलि मदन दह मधु माषि-- 
३०४८ ॥ 
सास --संज्ञा पूं सं, | सहीवा | उ.--[क) महा कष्ट दस 
मास गर्भ बध्ति अधोपुख सी त रहाई-- १-३ १८ । (रू) 
आठ मास चंदन पियौ--१०-४० । (ग) चारि मास 
बर्षा के लोन्हे मु नहु रहत इक ठौर--३०९० ॥ 
संज्ञ! पूं, [सं, मांस | मांस । 
मासना, सासनो--क्रि. अ, [हि- मींवता] मिलना । 

.. कि. स.->भिलाना, सिश्चित करना । 
सासर--संज्ञा पं, [ह. मौसा| मौसी का पति। 
मासिक--वि. [सं,) (१) सास-संबंधी । (२) सास में एक 

बार होने वाला । 
मासी --संज्ञा स्त्री, [सं, म'तृष्वसा, पा. मातुच्छा, प्रा. 
मांउच्छा |] माता की बहिन, मौसी । 3.--#हा कहत 
... मासी के आगे जानत नावी-वानन | 
माह---अव्य, [सं. मध्य, प्रा, मज्य| में, बीच, भीतर । 
. उ,--(5) दित करि मिले लेहु गोकु उपति अपने गो- 
धन माई---१ ५१ | (व) सूर उहूँ निज छत स्याम को 
है मन माह समान्‍्यौ--३१२७ । 
माह--संज्ञा ईं. [सं, माघ, प्र, माह] साथ (सास) । 
- संज्ञा पुं. [(फा,] सास, महीना । 
माहत--सज्ञः स्त्री, [सं. महत्व | बड़ाई, भहस्व ॥ 
माहना, माहनी--- क्र, अ. [हि. उमाहगा) उम्नड़ता । 
माहली---पंज्ञ पूं, [हिं. महल] अं :पुर का सेवक । 
माहवार-क्रि, वि. [फ़ा.] प्रतिमात। 
वि.-- हर सहीने का, भासिक १ 
संाहाँ---अठ्य, [हि. महँ | में, लध्य, भोतर ॥ 
सा्दि-अव्य, [सं, मध्य, प्रा. मज्यञ | (१) में भोतर । 
उ,-+ [क) बशत-पास तें ब्रजपतिहि छत माहि छड़ाद॑ 


-+ १-४ | (व) चरन-सरोवर माहि मीन मन रहुत 
एक रस रीति--३२२९ ॥ (२) अधिकरण कारकोय 
चिन्ह, में, पर । 3.--तब रब माहि आति बैराग--- 
ध०४ ॥ 

मादिओआँ--अव्य, [ि. माहि] में, पर । उ --और कौन 
स्याम विमत्रत में सकल गुत जेहि माहिआँ---१७०२ । 

माहिर--वि, [अ.] (१) छुझल । (7) जानकार | 

माहिला---पंज्ञा पूं. [अ. मल्‍लाह] साँकी, केवट । 

माहिष्सती--संज्ञा स्त्री. [सं,)] दक्षिण भारत का एक 
प्राचीन नगर | 

माही --अव्य, [हि माहि| में, भीतर । 3,--जैस संधि 
सुस्ध तजी सूर हरि गए मधुपुरों माही--३२४४ 

माहुर - संत्रा पुं. [सं, मधुर, प्रा. महुर-- विष | विष । 

मिंडना, सिंडनो--क्रि. अ. [ह. मोंडता] (१) सोड़ा या 
मिलाया जाता। (२) सटाया या चिपकाया जाना। 
(३) साथ लगना या हीना । 

मिंड़ाई -संजा स्त्री, [हिं. मी ना] मौजने की क्रिया, भाव 
या मजदूरी | 

मिंत--संज्ञा पूं. [सं. सित्र| सखा, सित्र । 

मिचकना, सिंवकतो--क्रि. अ. [5, मिचना] (१) आँख 
खुलना और बंद होता । (२) पलक भापकना । 

मिचकाना, मिचकानो--क्रि. स. [हि. मींचना] (१) आँखे 
खोलना और बंद करना ॥ (२) पलक भपकाना । 

सिचकी --संज्ञा रत्रा, [हि. सिचकता] (१) आँख सिचकाने 
की क्रिया । (२) आँख का संकेत । 

मिचना, मिचनो - क्रि. अ.[ हि. मीं चना ] आँख बंद होना । 

मुंहा०- आँख मंचता--मर जाना । 

मिचलाना, मिचलानो--क्रि. अ. [ हि. मचलाता ] के, 
मतली या उबकाई आना । 

मिचलॉ--पंज्ञाः स्त्री. [हि. मिचलाना] मतली 

सिचवाना, सिचवानी - क्रि. स. [हिं. सिचाना] आँख बंद 

.. करने था कराने को प्रवत्त करना । 

मिचौनी; सिचौली---संज्ञा स्त्री. [ हिं. मीचता ] जाँख 
सोचने की क्रिया था. भाव | 

 शी०-- आँख शिवौनी - बालकों का शंर्क खेल 
... जिसमें एक की आँख मृदी जाती हैँ और बाकी लड़के 


। 
इधर-उधर छिपते हूँ। 
मिचोहॉ--वि. [हिं. मिचना] मुँदने या बंद होनेबाला । 
मिजाज-संज्ञा पूं [अ. मिजाज |(१) स्वभाव ४ (२)तबियत। 
महा० - मिजाज खराब होना (बिगड़भा)--(१) 
अप्रसन्नता होना । (२) चित्त स्वस्थ न होता। सिजाज 
खराब करता (बिगाड़ता)--अप्रसन्न करता । मिजाज 
में आना--समक में आना । मिजाज ठीक ( सीधा ) 
होना--(१) दंड आदि मिलने पर सुधार जाता । (२) 
प्रसन्‍न होना । 
(४) धमंड, अभिमान । 
मुह ०--मिज़ ज (ऐ)आना (ट्ोता)-- घर्मंड करना, 
धखरे दिखाला । मिजाज ने मिलना+-घर्मंड के मरे 
बात भी न करना । 
मिटत--क्रि, अ. [हिं. सिटला] दूर होता है. नष्ट हो 
सकता हैं । 3.--ये उतपात मिटत इनहीं पै--६००। 
सिटन--संज्ञा पूं. [हि. मिट॒हा] सिटले की क्रिया । 
प्र०-न समिवन पाई - चिन्ह बता रहा । उ.--- 
झाई न घिहन पाई---७-५। 
मिठना, मिदनी --क्नि. अ. [सं, मृष्ट, प्रा० मिट्ट] (१) 
अंक्षित चिल्ल का दूर हो जाना । (२) नष्ट हो जाना। 
(३) खराब हो जाना । (४) रदव हो जाना । 
सिठाइ--क्रि. स. [ हि. मिटावा ] कुप्रभाव आदि दूर 
करके । उ,.--आई अजर निकसी नँदरानी बहुरी दोष 
मिठाइ---५४० | 
मिटाइए--क्रि. स. [हिं. मिठाता] दूर कीजिए । उ.--« 
या लक के उपहास आपुन ताहि बर॒जि मिढाइए-- 
१० 3०७०-२४ ॥ 
मिठाई--क्रि. स. [हि. मिटाना] दूर की । 
प्र८--डारो भिटाई--दूर कर दो। उ.-हपा 
करि रारि ड।रो मिदाई--८-९ । 
मिटा $ --क्रि. स. [हिं. मिठावा] (१) दूर कर दूँ, निकाल 
डालूँ । उ.-- अपने जिय की खुठक मिटाऊं--२४५९ । 
(२) रद्‌द कर दूं । उ.>पुनिवर साप मिटाऊँ-३८२ ! 
समिटाना, मिठानों--क्रि, स. [ हि. मिटना ] (१) चिह्न 
- आदि दूर करना । (४) तल रहुने देना । (३) जआपट 
करना । (४) रबद कश्ना । प++- £० 


ईरेझट | 


मिटायो, मिटायौ--क्रि, स. [हिं. मिटाना] रदृद किया, 
न्त माना । 
प्र०--वं जात विटायौ-+- मानता या स्थीकारना 
पड़ता हैं। 3.--यह उपकार न जात मिटायौ ---४-९॥ 
मिदारो--कि. स. [ हिं. मिठाना ] नष्ठ या दर किया । 
उ.--सूर सुभेंटि सुदामा हरि दुख दरिद्र मिटारो-- 
१० उ७-७७ ) 
मिटाबति--क्रि. स न हे 
हैं । 3.>-बालक को घ मिटाबति-->१०१० । 
सिटावन-संज्ञा पूं. [हि. मिदाना] सिठाने की क्रिया । 
बो०--मिटावत लायकू- द्र करने में समर्थ । 
उ.- तुम बिन ऐसी कौन नंद-सुत यह दुख दुसह 
मिटावल लायक-- ९५४ | 
सिटावना, सिटावनो--क्रि. स. [हिं. मिटाना] (१) चिह्ध 
आदि दूर करवा। (२)स रहने देता । (३) नष्ट 
करना । (४) रदव करना | 
मिटावहि -क्रि. स. [हि. मिटाना] द्र करता है । 
मुहा०-ताउ मिटावहि- चिह्न आदि भी म 
रहने दे । 3.--ईर्न्द्राड़ पेलि करो गरिरि पूजा सजिल 
धरषि ब्रज नाउँ मिटावहि -- ९१४७ । 
मिटावहु--क्रि, स, [हिं. मिटाता] दूर करो । उ,--कहा 
करत ए बोलत नाहीं प्रिय, यह खेल मिटावहु--पू. 
३१२ (१३)। 
मिद्ि--क्रि, अ. [हि, मिटना] दर होकर | 
प्र०--जाहि मिटि--दूर हो जाय । उ.--सूर हरि. 
को सुजस गावी जाहि मिटि भवन्‍भार--- १०२९४ | 
मिश्या-संज्ञ। स्त्रो. [6ि. मिट्टो ] (१)मसटकी । (२) मिट्टी । 
मिटियाना, मिटियानो--क्रि, स. [हि मिद्ठी--आना] 
सिंदूटो लगाकर साफ करता । 
मिटी--क्रि. अ, [हिं. मिटना ] (१) दूर हो गयी । उ.--- 
नैतनि की मिठी प्यास--८-५। (२) रह न गयी। 
उ.->मिटी सब लीला--३४३७ | 
मिटै-क्रि. अ. [हि, मिटता] दूर या नष्ट हो । उ.-और भजे 
तें काम सरे नहि, सिर्दे ने भव-जंजार--६-६८ । 


| नष्ट था दूर करती 


सिट्टी--संज्ञ। स्त्री. [सं. मृत्तिका, प्रा सिद्धिटआ) (१) 


भमि। ६२) घल । 


[ 
सुहा०--मिट्ठदी करता--चौपट था बरवाद करता । 
मिट॒टीों के म ल--बहुत सस्ता । मिटटी डालनॉ-- 
(१) छोड़ देना । (२) दोष को छिपाना। मिट्टी 
देना -कत्र में गाइना। मिटटी छने (पकड़ने) से सोना 
होता--साधारण काम में भी बहुत लाभ होना । 
मिट्टी में मिलना - नष्ट होना। मिट्टी में मिलाना 
नष्ट कर देना । मिटटी होना-- (१) मेला हो जानता । 
(२) नष्ट होना ! (३) स्वाद या आनंद रहित होगा । 
यौ०--मिट॒टी कः पुतला (क्री सूरत)--मानव 
शरीर । मिट॒टी के माधव--भोंदू ॥ मिट॒टी खराब 
होता--दुर्देशा होना । 
(३) मत शरीर, शव । 
सुहा०--मिट्टी ठिहाने लगना--शब की अंतिम 
क्रिया हो जाना । मिद॒टो ठिकाने लगाना--शत्र की 
अंतिम क्रिया करना । 
(४) शरीर की बनावट था गठन । 
मह।०--मिट॒टी ढ॥ जाता -- अधिक आयु था रोग 
के कारण शरीर की गठन या बनावड बिगड़ जाना । 
मिट्ठा--वि. [हि. मीठा] जिसमें सिठास हो । 
मिट॒ठी- संज्ञा स्त्री. [हिं. म॑ ठ] बच्चे का चुंडत । 
मिट॒टू --वि, [हि. मठा] मीठा बोलनेवाला । 
महा+-+अपने मुंह मिर्या-सिट्दूं बनता--अपनी 
बड़ाई स्वयं करना । 
मिट्यों, मिटथौ--क्रि. अ. भूत [हि. मिडना] (१) नष्ट 
हो गया, दूर हो गया । उ.--आनँद मिदयौ--३४- 
३७ । (२) मर गया । उ.--कहा बापुरा कंत्त मिट्यो 
तब मन संत करत है जी को--२५५६ । 
मिठ--वि. [5.- मीठा] 'मीठा' का संक्षि:त रूप हो प्रापरः 
किसी शब्द के पुरवं, यौगिक रूप बनाने को जूड़ता है । 
मिठत्रोला--वि. [हि. मंःठा+ बोलना] मधुरणाषी । 
मिठलोना - वि. [हि. मीठा 5: कम +-लोत]) जिसमें नमक 
कम हो | ह 
मिठ(ई---संज्ञा स्त्री, [हि, मीठा न॑ आई] (१) मिठास, 
माधरी । (२) खाने की मीठी चीज, वह जिसमें मीठा 
पड़ा हो । उ--- (क) खोदासम मदुर सिंठाई--१०८ 
१८३ ; (ख) मानहुँ मूक मिठाई के ग्रुन कि ते सकत 


१३८४ ] 


मुख, सीस डुलावत--६४८ । (ग' दई कोटि कलस 
भरि बारन' बहुत मिठाई पते हो+-२५४४९ । 

मिठाना, मिठानो--क्रि. अ. [हि मीठा] मीठा होना । 

मिठास---संज्ञा स्त्री, [ठि. मीठा+ आस] (?) मीठे होने 
का भाव, मीठापन । (२) मीठो चीज, मिठाई । उ,-+- 
बहिरौ तान स्वाद कहा जाने गूँगो खात मिठास-- 
शे१३६ । 

मिठोना---वि. [हिं. मःठः] मीठा । 

मिठौरि, मिटौरी--सज्ञ स्त्री. [हिं. मीठा- बरी] उड़द 
यथा चने की बरी या बड़ियाँ | 

मितंग--४ंज्ञा पूं. [सं. मितंगस्‌ | हाथी । 

मित---वि. [सं.] (१) जो सीमा में हो । (०) थोड़ा। 

मितभाषों -वि. [. मितभाषित्‌ ] कप बोलनेवाला । 

मितठयय --संजा पं. [सं.] कस खर्च करना । 

मिठ्ठयबी--वि. [सं, मितव्यथिन्‌] कझ्न खर्चनेबाला । 

मितवाई---उक्ञः स्त्री. [हि. मोत+ आई] मित्रता । उ,-- 
(क) हमसौं-तुमतीं बाल मिताई--१-२९५ । (ख) 
हम अही? मतिद्वीन बावरी हत्कतह हठि करहि 
मिताई---३१ १८७ । (१) मुख देखे को कौन मिताई 
“३९० 

सिति- संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) सीमा, हृंद। 3.+-(क) 
तुम ग्रुन की जद मिति नाहिन, हों अब कोटि बिच- 
रतौ--१-२०३ । (ख) इत लोभी उत्त रूप परम 
तनित्रि कोउ न रहते मिति सानि+--६१४३० । (२) 
परिमाण । (३) काल की अवधि | 

मिती---पंज्ञा छत्री. [सं, मिति] (१) तिथि, तारीख । (२) 
सीसा, हुंद । 3.--रहत अवज्ञा होइ गुतई चलत न 
दुर्खा8 भिती--१० उ.+-१०३ । (३) दिन, दिवस । 
(४) समय की अवधि । 

मित्र, मित्त, मित्तर--सन्ञा पूं. [ सं, मित्र ] (१) दोस्त, 
सखा । (२) सूध । 

मित्रता--संज्ञा त्री. [सं.] (१) दोस्ती । (२) मित्र का धर्म । 

मित्रपत--सज्ञा पूं. [सं. मित्र +हिं. पत्र] सित्रता । 

मित्रश्विंदा, मित्रविंद+--संज्ञा स्त्री. [सं] ओऔीकृष्ण की एक 

उ.->हुरहि मिन्रविदां चित ध्यायो--१० 

जु०लदश्छ | 


दह्नी १ 


[ शै३८ष४ | 


मित्राइ, मित्राई- संज्ञा स्त्री, [ सं. मित्र+हिं. आई ] 
' मित्रता, भित्र का क्षमें, मिश्नता का निर्वाह | उं.+-+ 

(क) हमसों ठमसों बाल-मिताई । हमसों कछ न भई 
मित्राई---१-२८०९ । (ख) देलि माधौ की मित्राई--- 
२७१८५ ॥। 

मिथि, मिथिल--संज्ञा पूं. [ सं. ] राजा जनक का एक 
सास । उ.>दोनों दान बहुत द्विजन को राजा 
मिथिल-नरेस- सारा, २३४ । 

मिथिला--सज्ञ! स्त्री. [सं.] वर्तमान तिरहुत जहाँ प्राचीन 
काल में राजा जनक का राज्य था | 

मिथुन--संज्ञा पुं. [ लं, | (/) स्त्री-पुरुष का खुग्म । (२) 
संयोग, समागम ! (३) एक राशि । 

समिथ्या--वि. [सं ] (१) झूठ, असत्य ॥ उ.+-भिथ्या बाद 
विवाद छोड ड़ि दं+--१-३१२ । (२) सार या आधार होन, 
जिसमें वसस्तविकता या स्थायित्व न हो । उ.-- बल 
विद्या धन धाम रूप गुत और सकल मिथ्या 
सौंज[ई---१-२४ । 

मिथ्याचार--संज्ञा पूं. [सं] कपटपू। व्यवहार । 

मिथ्याध्यवसति - संज्ञः सत्र. [सं.] एक क व्यालंकार । 

मिथ्याबाद, मिथ्यावाद--संजः पुं [सं. मिथ्या+ वःद] 
संसार को असत्ण समभत का सलिदुर्घांत। उ.---मिथ्या 
बाद उपाधि रहित हूँ बिमल बिमल जस गावत--- 
किस ॥ 

सिथ्याबादी, सिथ्यावादी-वि, [ सं. मिथ्यावादिन ] 


भूठा । 
समिथ्वाभास--संज्ञ! पूं. [सं] आभास जो वास्तविक स्थिति 
के विरुद्ध हो । 


मिदुराना; भिदुरानों--क्ि. अ. [मं मृढ़ | मूढु, सधुर या 
कोमल हो जाना । 

मिलकना, भिनकनो--क्रि. अ. [अनु, मितमित] (किसी 
के) दबाव में आदर बहुत धीरे से बोलना । 

मिनती--संज्ञ। स्त्रो. [हि. बिनती] विलय, प्रार्थना । 

_ मिनर्मिन--क्रि. वि. [अनु.] नाक से निकलने वाले धी.मे 
या महीव स्वर से । 

मिनमिना---वि. [अनु.] ताक से घीसें या महीत स्वर में 
बोलनेबाला |. 


मिनमिनाना, मिनमिनानो--क्रि. अ. [ अनु. ) साक से 
घीमे स्वर में बोलना! 
मिन्नत--संज्ञा स्त्री, [अ.] (१) प्राथेना । (२) दीनता । 
सिमेयाना, सिमियानों---क्ति. अ, [ अनु. ] बकरी की 
तरह बोलना | 
मिया--संज्ञा पूं [ फ़ा. | (?) स्दामी । (२) पति । (३) 
सहाशय । (४) मुसलमान । 
मियाँ-मिट्ठू--संज्ञा पुं. [ फ्रा. मिर्याँ + हि, मिट्टू ] 
(१) मिठजोला । (२) अपनी बड्ाई स्वयं करनेवाला । 
सुहा:--अउते मूह मियाँ मिट॒दूं बंतना- स्वयं 
अपनी बड़ाई करना । 
(३) मूर्ख व्यक्ति । (2) तोता । 
मुहा० -मिर्याँ मिद्ठ्‌ बनता-- बिना समभे रठना। 
मिशाँ मिटठट्‌ बनाना--बिना समकाए रटाना । 
मियाद---संज्ञ! स्त्री, [अ. मं:य.द] निश्चित अवधि । 
मिरग- सज्ञ पुं. [स, मृत | हिरत, सूग । २.७+कहू मिरग 
सौं नारा-- १०२२१ । 
मिरगछाला - संज्ञा स्त्र'. [सं. मृगछाला ] हिरन की खाल । 
मिस्गी--सज्ञः रत्न . [सें. सृती | एक सारूसिक सर ोग । 
मिरच, मिरचा, मिरची, मिरिच, मिरिचा, मिचे--संज्ञा 
पुं,, ध्त्री, [सं. मरिच] (१) लाल सिरे । 3.--५क) 
तिहि सं ठ5-मिरित रुचि नाई---१०-१८३ । (स) बरा 
कौर मेलत मुख भं तर मिरिच दसन टक्टोरे । तीछन 
लागे नैन भरि आए र॑ं वत बाहर दौरे--१०-२२४॥। 
(ग) होंग मिरच पं:परि अश्बाइन ये सब बनिज कहावें 
“--११०८॥ (२) काली मिर्च । 
मिरजई-... संज्ञ। स्त्री. [ फ़ा. मिरज़ा] बंददार लास्कट । 
मिरजा--सन्ञा पूं. [अ, मि जा] शहजादों' की उपाधि । 
मिरदंग, मिदे ग--संज्ञः पूं, [सं. सुदंग] मूंदंग । 
मिरदंगी मिदेगी--सज्ञा सत्र. [सं. मुदंग] छोटा सृदंग । 
मिखना, मिखनो--क्रि, स, [हि. मिलाता] मिलाना । 
मिलक--संज्ञा स्त्री. [अ. मिल्क] (१) जमीदारी । (२) 
जागीर । उ,--ब्रज की भूवि इंद्र तें मानौ मदन 
मिलक (समिलिक) करि पाई---२८१६ । 
मिलकना, मिलकनो--क्रि, अ, [इश.] जलता । 
मिलकी-संज्ञा स्त्री हि. मिलक | (१) जमीदार। (२) धनी । 


है 
्च्न्ख सी 


| 
श्छघर्‌। 


मिलते--- क्र, से [हिं, मिल ] 
कार सुूरजे  जबं-ज्लों ६ ५ ते द्त बह्ठीं 
मिलन - 


कक 


, सं, झिलाव, भेंढ ॥ 3.--मिलन आस 
तनु प्राम रहत हैं दित दस मारण चेंहीं-- २१५५० । 
मुहा ०-“मिलन कहियो-बराबर यालियों से सप्रेभ 
प्रणाम-नम्स्कार आदि कहना, प्रथाम लमसस्‍्कार-सूचक 
सिलना था भेंटना कहुना । उ--या घर प्यारी आवलि 
रहियो | महरि हमारी बात चलावति ? मिलन हमारते 
कछटियौ>+9२७ ॥ 
प्र०-- मिलन गए-- सिलने, भेंठने था वर्शन करने 
गये । उ,+-जिवनकौं मिलन गए पत्ति लेरे सो ठाकुर 
वे बिदित तुम्हारे - १०२४१ । मिलन न पाई--मिल- 
भेंट ने सकी, दर्शन ने कर सकी । उ.--नतंदबंदन के 
चलत सखी हे तितलको मिलन ने पाई--२४६८ | 
मिज्ञनसार - वि,[हि. मिलन + सार] हेलमेल या प्रेम- 
व्यवहार रखने बाला । 
मिलनसारी--संज्ञा स्त्री, [ हि. मिलतसारी ] हेलसेल या 
प्रेम का ब्यवद्ार । 
मिलना, मिल्ननो--क्रि. अ. [ सं. सिलन ] (१) मिश्वित 
होना । (२) दो पदाथों का अंतर मिटक्कर एक होना । 
(+) सम्मिलित होना । (४) जुड़ना, चिपकता । (२) 
. गण, आकृति आदि सभान होना । (६) भेंटना, छाती 
से लगाना | (७) मेंद था भुलाकात होना । (८) 
मेल-मिलापघ होता ! (९) पक्ष-विशेष में हो जाता । 
(१०) लाभ होना । (११) पता या ख्लीज लगावा। 
(१२) सुर ठीकू हीना । 
क्रि. स. | देश, | दूध दुहना । 
मिलनि, मिलनी--संज्ञा सत्र). [हि, शिलनः] (१) बिबाह 
की एक रीति जिसर्थ विवाह के पूरे. अथवा 
पइचात कन्या के संकट संबंधियों से गले मिलते और 
नकद मेंद देते हैं । ( २) मिलने की किया या भाव, 
भेंट, शिलन । 3,--(क%) धन्य यह मिलनि धन्य बह 
बठनि धन्य अनुराग नहीं यह थेोरी-पृ० ३१० 
(४) । (ख) बहु हिलनि-शिलनि-खिलन की तेरे प्रम 
प्रति जनाई---२१०७ । ( ३ ) प्रेम-पूर्ण संबंध या 
व्यवहार, मिलना-जुलना । उ---जब बारे तब वैसी 


११८०६ ] 


मिलधी की बंडे भए इहैे दैखो---३१०० । 


'मिलवद-- कि. स. [हि. मिलाहा] (१) मिश्चित या सम्सि- 


'लित- करते हो । 3.>+भिलवत कहाँ कहाँ की बातें 
 इँयत कहति. अति छर सकुचाई--११६३॥ (२) 
मिलते-जुछते हो । 
झुहा०--मूँह ही की हमसों मिलवत--सिलने - में ठने 
की कोरी बातें ही करते हो, हमसे मिलने-जलने को 
कैवल बातें करते हो (हुदय से घेसा नहों चाहते), 
महु से सो हमसे सिलते-जुलने की बात करते हो (पर 
भत फहीं और है) | 5,--मंह ही की हमसों मिलावत 
जिय बसत जहाँ मत मोहमि---२०१४ | 
मिलवति--क्रि, स, [ हि. मिलाना ] (१ ) सिश्चित या 
सम्मिलित करती है । (२)इधर-उधर की बातें जोड़तो 
है । 3.--मैं जानति उनके ढंग नीके बातें मिलवति 
जोरि--- ८६७ । (२) ( इधर की उधर ) लगाती हे । 
उ.>>उतक्ी इत इत की उत मिलवति समुझतति 
नाहिन प्र ति-रोति---२०४६ | 
मिलवना, मिलवनो--क्रि, स. [हि. मिलाना] सिलाना । 
मिक्॒व ई--संज्ञा स्त्री, [ 6. मिलवाना ] मिलवाने की 
क्रिया, भाव या सजदूरी | 
मिलवाना, मिलवानो-क्रि. स, [ हि. मिलाना ] (१) 
झिलने को प्रदत्त करता । (२) भेंट या परिचय 
करना ॥ (३) मेल कराना । 


मिलाइ--कि. स. [हिं. मिलान] सिश्चित करके, घोलकर । 


3 -सलिल को सब रंग तजि के एक रंग मिलाइ-१-७०॥ 

मिलाई---संज्ञा स्त्री. [ हि. मिलाना ] मिलाने की क्रिया, 
भाव या सजदूरी । 

मिलान---संज्ञा पूं. [हि, मिलाना] (१) मिलाने की किया। 
(२) समता, तुलना + (३) ठीक होंने की जाँच । 

मिलाना, मिलानो - क्रि, स, [सं+ मिलन] (१) मिश्चित 
करता । (२) अंतर सिदाकर एक करना । (३) सस्सि- 
लित करना । (४) जोड़ता, चिपकाना । (५) ठोक 
होने की जाँच करना ॥ (६) भेंट या परिचय करना | 
(७) मेल या संधि करना । (८) पक्ष-विशेष में करता । 
(€) सुर ठीक करना । 

मिल्लाप--संज्ञा पुं. [हि. मिलाना] (१) सिलले की क्रिया 


[ शशेष७ | 


धां भाव । (२) मेल, मित्रता । (३) भेंट, मुंखाकाल । 
3*+-रानोी सी मिलाप तहेँ भयौ--*४-१२ ! 
मिलाव--संज्ञा पूं. [ हि, सिलःना | (१) झिलावद । (२) 
मभिलाप । 
मिलाबट--संज्ञा स्त्री. [हिं. मिलाना] (१) मिलाये जाने 
की क्रिया या भाव । (२) अच्छी में बरी का सेल । 
मिल्लावत- क्रि. स. [ह6, मिलावना] अच्छी चीज में बरी 
.. या एक में दूसरी भिलाता है । उ.--देखो आइ पूत के 
करतब दूध मिलावत पानी--१०-३३७ । 
मिलावना, मिलावनो -क्रि. स. [हि, मिलाता] मिलाना । 
मिलाबवे-- (हि. मिलावना] भेंट करा दे । उ.-- 
ऐसी को ऊ नाहिने सजनी जो मोहने मिलाव---२७४५॥ 
मिलाहीं --क्रि. स. [ हि. मिलना ] मिलते हैं, भेंटते या 
छाती से लगाते हैं । उ.--बरषत मेह मेदवी के हित 
प्रीतम हरषि मिजाहीं---२१९४ ; 
मिलिंद--सज्ञा प्‌. [सं.] भौंरा, क्रमर । 
मिलि--क्रि, स. [ हि. मिलना ] मिलकर, संगति करके । 
उ,.बत-मद-पूढ़नि अभिमानिन्ि मिलि लोभ लिए 
दुबंचन सहै--१-५३ । 
मिलिक--.संज्ञा स्त्री. [ अ. मिलकर ] (१) जमीदार। (२) 
जागीर । उ.--इह ब्रज भूमि सकल सुर-संठति सो 
मंदत सिलिक करि पाई--२८३६ । 
मिलित--वि, [सं,] सिला हुआ, युक्त । 
मिलिवे, तिलियो, मिलियौ--संज्ञा पूं. [ हि. मिलता ] 
मिलने की क्रिया या भाव | उ.--मिलिबे की तरस 
जाके बकक ० ., 
मिलिहो --क्रि. स. [हि, मिलता) सिलोगे, दर्शव करोगे । 
“जीते जनम विरोध करि मंकों मिलिही 
आई---३-११ । 
मिली-क्रि. स. [हि. मिलता] संब्रुक्त हुई, एक ही गयीं । 
>मुक्तामाल मिलीं मानो हूं घुरतरि एक संग-६२८। 
मिले--क्रि. स. [हि, मिलामा) (१) मिक्षित करके । उ. -- 
बेसन मिले सरस मैदा सौं अति कोमल पूरों है भारा 
“-१०-२४१ | (२) ल्वर ठोक करके, सुर मिलाकर | 
उ,-यौरी राग मिले घुर गावद--५०३६॥। 
मिलोना, मिलोनो--क्रि. स. [हि. मिलाता] | सिलावा । 


क्रि, सं, [दैश, | दूध हुहना । हक 
मिलौनी--संज्ञा सद्दी. [ हि. मिलना ] ( १ ) मिलाने की 
क्रिया या भाव, शिलावट । (२) भिलाने के बदले में 
मिला हुआ धन ! 
मिल्यो, मिल्यौ---क्रि, स. [ हि. मिलना | मिला, प्राप्त 
हुआ । उ,-+जिहि तत हरि भजिबी न कियो १ 
तिन्‍हें न मिल्‍यो हियौ--+२-१६ ॥ 
मिश्र--वि. [सं,] (१) मिश्चित । (२) श्रेष्ठ । 
संज्ञा पूं.---ब्राह्मणों का एक वर्ग । 
मिश्रण---पंज्ञ पूं. [सं] (१) सेल, मिलावट । (२) कई 
चीजों का मिला हुआ घोल | 
मिश्रित--वि. [सं,] मिलाया हुआ । 
सिश्री---पंज्ञा स्त्री. [ हि. मितरी ] दोबारा साफ करके 
जमायी गयी चोनी | उ.-मिश्री सानि डटाव--१०-८४॥ 
सिष--संज्ञा प्‌. [सं.] (१) छल-कपट । (२) हीला-बहाना । 
मिष्ट-...हि. [सं.] मोौठा, सथुर। उ.--अगतित तरु-फल 
सुगंत मुदुल मिष्ट खाट--९-९६॥। 
मिप्टभाषी--जि. [सं, मिष्टभाषित्‌] सिठबोला । 
मिष्टान्न, मिप्ठान्त -संज्ञा पूं. [ सं. मिष्टान्न | मिठाई । 
उ,--माखत मधु मिष्ठान्न महर ले दियौ अक्रूर के 
हाथ---२५३४ । 
मिस--संज्ञ पुं. [ सं. सिष ] (१) होला, बहाता। उ.-- 
(5) द्ि-मिस आपु बँजायौ दाँवरि--१-२५ । (ख) 
मिस दिगबिजय चहूँ दिस गर्या--१-२९० ॥ (ग) 
आवति सुर 3रहने के सिस--१००३११ । (२) नकल, 
स्वांग। 
मिसकना, मिसकनो --क्रि. अ. [अनु.] धीरे बोलना । 
मिसकी -संज्ञः स्त्री. [ह£ि. मितक्ता] (१) धीरे बोलने की 
क्रिया । (२) धीसे स्वर से गाना । 
मिसकीन --वि. [अ. मभिस्क्कीस] दीन, निर्धत । 
मिसहीनता - संज्ञा स्त्रो. [हि. मिस्तकीन ] दीनता, गरीबी । 
मिसना, मिसमनो--क्रि. अ. [सें. सिश्रण] सिश्चित होनां। 
क्रि. अ. [हि. मीसता | मीसा जाना । 
मिसरा--संज्ञा पूं. [अ. मिस्र॒अ] कविता का एक चरण। 
मिस त--संजा स्त्री. दिश- | दोबारा साफ करके जसाई गयी 
चीनी, मिश्री । ३ ९ ' 





[ दैरैदद | 


मिसहा--वि. [हि. मिस] (१) बहानेबाज | (२) कपटी । 
मिसाल-- संज्ञा स्त्री. [अ.] (१) उपसा । (२) नझूता । 
प्विसि-.संज्ञा पूं. [ सं. मिष ] बहाना । उ.--संंदर स्पाम 
पाहुने के मिसि मिलि न जाहु दिन चार---२७६९। 
मिसिरी--संज्ञा स्त्री. [ हि. मिस री ] दोबारा साफ करके 
जमायी गयी चोनी । उ.-- (क) सद दबजिनम|खत थौं 
आती॥ ता ५२ मधु मिसिरी सानी--१०-१८३॥ (ख) 
दूध औट्यो आनि, अधिक मिसिटी साहि--४४० ॥ 
मिसिल -- कि. [अ. मिसल] समान, तुल्य । 
मिसी--संज्ञा पू. [हि. मिस] बहाना, हीला । 
मिल्री--संज्ञः सत्र . [हि. मिसरी] सिपरो ! 
मिस्तित--वि. [सं. मिश्विर] मिला हुआ । 
प्र०--मिखत्रित करि--मिलाकर । 3.--( क ) 
मिख्रों देधि-म!|खत मिख्तरित्र करि सुख नावत छुबि 
घतनिया--१०-२३८ । (ख) घृत भिष्टान्न खी र मिस्रित 
कार पछसि कृष्न डित ध्यात लगायौ---१ ०-२४८ 
मिस्सा--पंज्ञा पुं. [हिं. मीसता] कई दालों का मिला हुआ 
अडटा । 
यौ०--मिस्पा-कुस्सा--मोदा अताज । 
मिरप्ती--सज्ञ स्त्री, [ फ़ा. मिर्र| -- तांबे का ] एक मंजन 
जिससे दाँत काले होकर सुंदर लगते हैं। 
सुहा 3 -- मिस्सी वा . ले करता--श्ृंगार करना । 
मिहचना, «िहचनो --क्रि, स. [हि. में चना] झूँदना । 
मिद्र-संज्ा स्त्री. [अ. मेह) कृपा, दया । 
मिहानी---सज्ञा स्त्री, [हि. मथानी | सथानी । 
मींगी--संज्ञा स्त्री, [ सं. मुदग ] बीज की भीतरी मिरी । 
मीजत--क्रि. स. [ हि. मींजता ]) सलता-समलता हूं, 
मलते-मसलते (ही)। 3उ.--मीं जत पं,ठि प्रीति अज़ि 
बाढ़ी -- ७५९९ । 
मींजना, मींजती -क्रि. स. [ हिं मींज) ] (१) हाथ से 
सजता-सप्त रना। (२)कुवलना, दलता, सर्न करता । 
म:जि--क्रि. स. [ हि. मींजता ] सल या ससदकर 
मुहाउ३--मोंजि कर-हाथ सल-मलकर, बहुत 
दुखी होहर। उ.--प्रह सुनत जल नव ढरत मोजि 
कर ५छिताह--२६७२ । 
मींजी--कि. स. [ हि. मोंजना ] हाथ से सली-मसलो । 


उ,.--काल्ह धोखे कान्ह मेरी पीठि मींजी आइ-७५०॥। 

मींडू - संज्ञा स्त्री, [ सं० मीड़म्‌ ] संगीत में एक स्वर से 
दुपरे पर इस कौशल से जाना कि स्वरों का संबंध 
तो स्पष्ड हो परंतु कोई व्यवधान न जान पड़े । 

मींडत---क्रि. स. [ हि. मोंडना ] मलता-मसलता है। 
उ.-हम अध्नान करति जलन्बोतर मींइत पीछि 
कल्टाई---७७० ॥ 

सीड़ना, मोड़ नी -- क्रि,स. [6ि. मॉड़टा] सजना, सतलता। 

सीच - सज्ञा स्त्रो. [ह5ि. मोच्‌] झौत, मृत्यु । उ--(+%) ताक 
मूड चढ़ी नाचति है भीचति नौच नटः--१-९८॥ 
(१) सिर पर मीच, नीव नहि चित्वत--१-१४९॥ 

मीचता, मीचनो -क्रि, स. [हि- मूँइना] आँख एुंदना । 

सीचि--क्रि. स. [हि. मींचना] (आँख) मूँद या बद कर । 
उ,--क्हौ, आँखि अब मोचि तू--5-१६ । 

मोचु--संज्ञा स्त्री, [सं. मृत्यु, श्रा० मिच्च ] मौत, मृत्यु । 
उ.-जो पै यह फियो चाहत है मीचु जिरह सर 
घात--२५०२ ॥ 

मीचत--क्रि, स. [हि. मीचता] मौचता है, मोचते (ही), 
सीचते (हुए) । उ.-ठाढ़ी कुअरि राबिका लाॉचन 
मीचत तहूँ हरि आए--६७५ । 

सीचे -क्रि.. स. [ हिं- मीचता ] बंद करता है । उ,-- 
हां गह जानति बाति स्थाम की अंखियाँ मीच बदन 
चलावे-- १०-२३१॥ 

मीजत--क्रि. स. [ हि. मीजना ) सलता-ससलता है। 
उ.--फिरि देखें तौ कुंवर कन्हाई मीजत रुविसों 
पीठि - ७६५८। 

सीजना मीजनो--क्रि. स. [हि. मींजना] सलना, ससलना। 

मोजान-संज्ञा पूं. [ अ. ] संख्याओं का योग । 

सीठा--वि. [ सं मिष्ट, प्र० मिट॒ट ] (१) सुर । (२) 
स्वादिष्ट । (३) धीमा, मंद । (४) धामली, साधारण | 
(५) हलका, मंद । (६) बहुत सीधा । (७) प्रिय,दचिकर। 

संज्ञा पु... (११ मिठःई । (२) गड़ । 
मीठि, मीठ---वरि. [ हि. मीठा] सथुर । 
यौ०---१ टू-मं ठि---कडुआ और मीठा, बरा और 

भला | उ--सूर स्थाम सुंदर रस अटके नह जानत 
कंटु-मं:ठि-पु. ३३४ (३६) । 


[ (श८९ ] 


मीठी छुरी---पंज्ञा स्त्री. [ हि. मीठी+छुरी ] (१) अपर 
से मित्र, भीतर से शत्र । (२) कपटी, कुटिल । 

मीठी मार--संज्ञा रत्रो. [ हि. मीठो+ मार ] ऐसी चोट 
जो ऊपर से तो दिलायी न दे पर मीतर पीड़ा पहुंचाये । 

मीठे--वि. [[हि. मोठा] (१) प्रिय, रचिक्र। उ.--सूर- 
दास-प्रभ-हरि गुत मं के नित प्रति सुनियत कान-- 
१-१६९। (२) जिनमें मिठास हो, सधुर । उ---मसबरी 
कटुक़ बेर तजि मं ठे चःखि गोद भरि लाई---१-१३ 

प्र०--जूठो खहए मं.ठे कारत- कोई अनुचित 

काम तभी किए जाय जब उसते कम से कम कोई 
स्वार्य या लाभ तो होता हो । उ.--जूठों ख३ए मं.ठे 
कारण आधपुर्दि खात लड़ात--पृ० ३३१ (६)। 

मीठे तेल --संज्ञा पूं. सबि, [ हि. मीझा+तेल ] मीठे तेल 
में, तिल के तेल में। उ,--म.ठ तेल चता की 
भाजी---३९६ ॥ 

मीड़त--क्रि. स, [ हि. मींड़ना ] मलता मसलता है । 

मुहा०--कर या हाथ मोड़त->हाथ मछूता या 

पछुताता हें ! 3.--- (१) हरि बिनु को पुरे मो रवा- 
रथ । मोड़त हाथ सीस घुवि ढो रत रुदन करत न्‌ 7, 
पारथ--१-२५७ । (ख) मोइत हाथ सकल गे कुलजन 
बिरह बिकल बेहाल--२५३६ । (ग) सूरदास प्रभु 
तुर्माह मिलन को कर मीड़त पछितात--३३५० ॥। 
पलक मीड़त रही-- दूर तक देखने के लिए अंख 
या पलक मलकर तंयार होने के यत्न में लगी रही । 
उ.-जौ लगि पाति पलक मीड़त रही तो लगि 
पघलि गए दूरि--२६९३ । 

मीड़ति--क्रि, स. स्त्री. [हिल मींड़ना] मलती है। 3. 
कर मीड़ति पछिताति मर्नाह मत क्रम क्रम करि 
समुझावे--३०९८ ॥ 

मीड़ना, मोड़नो--क्रि, स. [ हि. मौंडता ] (१) सलूना, 
मपलता । (२) कुचलना, दलना, सर्देतन करना । 

मीड़ --क्रि, स. [हि. भीड़ना] मलते-सस्तलते हैं। उ.--- 
ताहि कोऊ उपचार ने लागत कर मीड़ सहचरिं पछि-« 
क्[इ---छ४८)॥ 

मीत--रंज्ञा पु. [सं. मित्र] (१) शिन्र, सखा । 3.>-क) 
गोौबिद गाढ़े दिन के भीत--१०३१ ॥ (ख) सखीरी, 


काके मीत अही र--२६८५६ ॥ (ग) मधुकर काके मौत 
भए--२९९२ । (२) प्रेषी । 

मीतता---पज्ञा स्त्री. [हि- म॑त-ता] मित्रता । 

मीता, मीते--संज्ञ! पूं. [(8. मीत] (१) मित्र, सखा। उ.-- 
“-पूरदास प्रभु बहुरि कृपा करि मिलहु सुदामा 
मीते--२८१९३॥ (१) प्रिषर, प्रियतम । उ.--पिनकों 
कहा परखो कं.ज॑ कु बजा के मत को--३३७६ | 

मीन-संज्ञा पुं. [सं.] (१) मछली | उ--- (४) मीन बियोण 
न सहि सके (रे) नीर न पूछ बात--१.३२५॥ (२) 
बारहवीं और अंतिम राशि। (३) बारह॒वों और 
अंतिम लग्न । 

मीनकेत, मोनवे तन, मीनके तु--संज्ञा पूं. [सं, मीत-+- 
केतन, केतु | कामदेव जिसकी ध्वजा पर मोन अंकित 
कही गयो है । उ.--मीनकेत अंबुज आनं,देत ताते ता 
हित लहियत -- २०५६ ॥ 

मीनता- संज्ञा स्त्री, [सं. मोन--ता] 'मौव! का गुण, या 
स्वभाव, मीमपत। उ.--सूरदास मीनता कछक् 
जल भरि कबहू न छाँड़त -- २७७७ 

मीन -मार्ग->सज्ञा प्‌. [सं,] हठ-योग की साधना का रूप 
जो (जल में मछली के मार्ग के समान) गुप्त रहता है। 

मीन-मेख, सीन-मेष-संज्ञ पूं. [सं. मीन+ मेष (राशियाँ) ] 
(१) आगा-पोछा, सोच-दिचार । (२) छोटे-मोटे दोष 
निकालना | 

मीना--संज्ञा पूं. [ फा, ] (१) रंगीन पत्थर। (२) एक 
नोला पत्थर । (३) कीमिया । (४) सोने के आभूषण 
आदि पर क्षिया जानेवाला रंगीन काम । 

प्रीनाक्ष--वि. [सं.] मछली जंसे सुंदर नेत्रवाल! । 

मीनाक्षी--वि, स्त्री, [मं] जिसके नेश्र मछलो-जंसे हों । 

मीनालय--संज्ञ पूं. [सं.] समुद्र । 

मीन्दी--संज्ञ। स्त्री, [सं. मन] सीन, सछली । उ.--सूर 
स्याम के रंगहि राची टरत नहीं जल तें ज्यों मीन्‍्ही 
*““ ९5३१९) 

सीमांसक - वि. [सं.]) (१) भीसाँसता शरनेवाला ! 
(२) सीमांसा शास्त्र का ज्ञात | 

मीमांसता--संज्ञा स्त्री. [ सं. ) (१) तत्व का दिवेशन या 


[ १३१९० ] 


... निर्णय । (२) भाव्तीय छह दर्शनों में दो जो पूर्व 
और “उत्तर' भीमांता कहलाते हूं । 
मीर--संज्ञा एं. [फ़ा,] (१) प्रधान नेता । (२) धर्माचार्य । 
मीरग, मीरगा--पंज्ा पं. [सं. घृग] हिरन 
मीजञन--संज्ञ! पूं. [ठं.] (१, बंद करना, सूंदता | 
(२) संकचित करना । 
मीलित--वि. [सं.] (१) बंद किया हुआ । 
या संकचित किग्रा हुआ 
संज्ञा पृ.--एक अलंकार । 
मु गरा--संज्ञ पुं, [हि. मोगरा | ससकीन बेदों ॥ 
मुँ गली, मु गोौछो, मे गौरी -संज्ञा स्त्री. [(. मँग +बरी] 
मूँग की बरी | 
मु चना, सु चनो -- कि. अ. [सं. मोचन] सुक्‍त होना । 
| क्रि. स.-- सुबत करना ॥ 
मु ज--संज्ञा पूं. [वं.] इज । 
मुंड--सज्ञ पूं. [सं.] (१) घिर । 
(३) शुभ देत्य का सेनाउति ॥ 
वि.--( १ ) मूँड़े हुए सिर बाला । (२) नीच । 
 भुडन--संज्ञा पुं. [ सं. | (१) विर को मूंड़ने की क्रिया । 
.. (२) द्विजातियों में बालक का एक संस्कार जो 
सामान्यतया पांचवें वर्ष किया जाता हे । 
मु डना, मु उनौ--क्ि. अ. [सं मूंडत | (१) सिर के बालों 
का मूं ड़ा जाना । (२) लूटा या ठगा जाना। (३) हानि 
उठाना । 
मुडमाल, सु उमाला--खंज्ञा स्त्री. [ सं, मंडमाला ] 
कटे हुए घिरों की माला जो शिव या काली के गले 
रहती हैं; उ.-मुंइमाल सिव-पग्रीवा कैसी * 
मुंदमाल कसी तब ग्रीवा+-१-२२६ । 
मुडमालिनि, मु डमालिनी--संज्ञ! सत्र, [सं.] देवी काली । 
मुडमाली--सज्ञा पृ, [सं. मूडमालिन] शिव जी । 
मु डली--संजा स्त्री, [हि, मुंडा] जिसका सिर सुंड़ा हो । 
उ.-- मुंडली पाठो पारन चहूँ। 
मुं डा--वि, [ सं. मुंह | (१) जिसका सिर मंड़ा हौ। 
: (२) जिस (पश्ष) के सोंग न हों । 
सैज्ञा स्त्री. एक लिपि जिससे माजाएँ आदि 
न 'भ्दों होतीं रै 


२) घिकोड़ा 


(२) कटा हुआ सिर। 


में डाइ, मुं डाई--संज्ञा स्त्री. [ हि. मूँड़ना | मूँड़ने की 
क्रिया, भाव या मजदूरी 
मु छाना, मु डानो---क्रि. स, [सं, मुंडन] मुंडन कराना । 
क्रि. अ.-- (१) झूँड़ा झाता। (२) धोखे में धत्त 
गँबवाना, ठगा जाना । ॥ 
मुं डासा--संज्ञा पृ, [ हि. मूड | साफा, पर्मड़ । 
मुडित--वि, [ सं, | शड़ा हुआ | 
मु फ्या--संज्ञा स्त्री. [ हि. मूंढ | सिर, सूंड । 
संज्ञा पूं, [ हिं- मूँडना ) वहु जो सिर मसुंडाकर 
किसी जोगी का चेला बन गया हो । उ.--जिनके 
जोग जोग यह ऊतबी ते मूँड़िया बसें कासी । 
मुडी-संज्ञ! स्त्री. [ हि. मूँड़ना ] (१) स्त्री जिसका सर 
भुड़ा हो । (२) विधवा । । 
संज्ञा प्‌. -- साधु जिसका सर लड़ा हो । 
मु डेरि, | ड्रेरी---संज्ञ। श्त्रो [ हि मूडरा ] दीवार का 
ऊपरी भशग जो छत से कुछ उठा रहता है । ह 
मु ढेरा--पंज्ञा पूं, [ हि. मूँड़ ] दीवार का बहू ऊपरी भाग 
जो छुत से कुछ उठा रहता है । 
मु'डो--संश।ा स्त्री, [ हि. मूंडी ] (१) स्त्री जिसका 
सर सुड़ा हो ; (२) विधवा, रॉड़ । 
मु दना, मु दतो--क्रि. अ, [ सं. मुद्रण ] (१) बंद होना। 
(२) छिफना, लुप्त होना। (३) (छेद आदि) भर जाना। 
मु दुशा--संज्ञा पूं. [ सं. मुद्रा ] (१) कुंडल जो जोगी कान 
हें पहनते हैं। (२) कान का एक आभूषण | 
मुँ दरिया, मेँ द्री--संज्ञ। स्त्री. [ सं. मुद्रा ] (१) उंगली 
में पहनने का छुलल्‍्ला । (२) अंगूठी । उ.--- (क) आज्ञा 
हो ३, देउ कर मुं री, कहों संदेसी पति कौ--९-८४। 
(ख) लाख मूंदरिया जाइगी कानह तुम्हारों मोल-- 
११२७ | (ग) हाथ पहुँचो बोर कानन जरित झुंदरी 
त्राजई---१० उ०-२४ ॥ 
मुँ दाई--क्रि, स, [ हिं. मूँदाता ] बंद करवायी। उ.-- 
हरि तब अपनी आँखि मुँदाई---१०-२४० । 
मुँ दाए--क्रि. स. [ हि. मुँदाना ] बंद कराये। उ.--नैंकु 
भीरज धरौ, जियहिं कोउ जिनि इरी, कहा इहि सरो 
लोचन मूंदाए--५९६ ॥ 
मु शी--संज्ञा पुं. [ अ, | (१) लेखक । (२) धुंहरिर । 


केंचचा--जिसको बात का विश्वास न हो। (२) जो 
किसो बात को गुप्त न रखकर सबसे कह देत ही 
का केडा--उद्ृ डता पेबक छत करनदाह: 
किलना--सुँह से बात था बोल न निकलना 
कीलना--मुंह से बात न विक्ष ना । मूह की 
बात छिवता-जो बतत स्वयं कहने जा रहे हो 
वही दूसरे के द्वारा कही जावा। मूह की बा 
छोतना-- जो दूसरा कहुने को हो, वहीं इदयं कह 
देना | मूह की मक्खी न उड़ा सकना--बहुत ही 
दुबल या अपाहिज होना। मूँह की समिलाता--- 
मुंह देखी या चापलतसी. की बातें करता । मौह 
मिलवत (हौ)--मूंह देखी या चापलसी की बातें करते 
हो । उ.-- (7) मोस! तुम मूँह की सिलकत हो भावति 
है वह प्यारी--१5६४। (छा) मेह ही की हमसों 
मिलवत, जिय बसत जहाँ भव मोहनि---२०१४। 
मूंह खराब करना-- (१) स्वाद बिगाड़ना | (२) मंदी 
बात कहना । मूह खराब होनता--(१) ह्थाद बिग- 
डना । (२) गंदी बहढतें कही जाना । मेह खलना- १) 
बोलना । (२) उहंडता की बात कहने का आदी 
होना । मूंह खुलवाना--(१) बोलने को प्रवत्त करवा 
(२) कड़ी यथा उहंंडता की बातें कहने को बाध्य 
करना। मूह खोलकर रह जाना--ऋकछ कहने को 
होना, पर लज्जा, संकोच या भय से न कह पाना । 
खालवा--( १) बोलवा। (२) बुरा था एहूंइता- 
भरी बातें कहना । किसी के मेह चढ़ता-- (१) कोई 
हर पमय याद आ जाता । (२) किसी के प्यार-दुलार 
के फलस्वरूप उहूंड हो जाना । (किसो की) मह चढ़ाना 
“-(२) अत्यधिक प्यार -दुलार से किसी को उहूंड था 
धृष्ट करना । (२) बहुत प्रिय बनाना । मंह चलना-..- 
(१) खाया जानता। (२) व्यर्थ की बातें था दुर्वत 
कहा जाना । मूह चलाता--(१) भोजन करना । (२) 
बोलना । (३) गाली देता। (४) काठ लेना ! मौह 
वचिढ़ाना--किसी की आकृति या उसके हाव-भाव की 
तेकल बवाक्षर हुँती उड़ता या उसको खिक्कामा ! 


मुंह चूम कर छोड़ देना---लज्जित करके छोड़ देना । 
मूह छूपा--: १) ऊपरी झब से था माध मात्र को 
(९) इलाबदी बात करना । सूँह (कड आ) 
जह्‌ ह्ढो सान्च्म हु छा पांडे हु है) | झुक जुदा रना 
(जूठा करता)--घहुत ही कम खाना । माह जाड़ना 
(जोरना) - कानाफूसी करन! । मूँह डालना - (किसी 
पश आंद का) खाने के ददाव को एक-दो कौर खाकर 
झूठा कर देवा: मुंह तक आया--कहने को होना । 
रू हुँत बोलने ले थक जाता। मूह धकाता 
“अहुते बलिकर जवान धक्ता देता । सूढे दवा (१) 
(किसी पशु आदि का) ज्याध पदार्थ को एक-दो कौर 
लाकर जूढा कर देना | (२) बहस लाडइ-प्थार करना । 
ने दीजिए - बहुत लाड्प्यार न को जिए 7.---ऊबहूँ 
लिक मुह व दीजिए मूह न दीजिए नारि--१०९९। 
हैँ पकडुना- कुछ बोलने वे देना + मुंह पर ने रखना 
“जरा भी न खजनः | मुंह पर बात आवा-- (१) कुछ 
कहने की इच्छा होगा । (२) सामने ही था उपस्थिति 
में कोई प्रसंग उठवा या चर्चा चलना। (३) कछ 
कहना । मुंह पर सोहर करनता--बोलने ने देना । मुँह 
पर लावा---(१) वर्णन करदा । (२) कहने को होना । 
पर हाथ रखता>-जयोलने व देता । मेह पृपारकर 
दोड़ना--ऋुछ पाने के लालच में आगे बढ़ना । मूह 
प्धारकर रह जाना+--(१) बहुत छकित या हक्‍्का- 
बदका रह जाना। (६) लज्जित होकर रह जाना। 
मुंह पाना-- लाइ-प्यार वादा, पाइबवर्ती और प्रिय 
बनना । मुंद-पेट चलना--क्षे-दरत होना । मंह 
फेंटता--( १) मुह का बहुत ज्यादा खुलना । (२) चने 
आदि से मुँह कठ जाना। मेँह फाइकर कहता-- 
बेहपा बनकर कहुता | मूँड फी (१) भंह को 
बहुत खोलवा । (२) बेंब्हाई लेबा। (३) अपनो ही 
भूल-चुक के होने पर भी जिलेज्जवा से हँस देना। (४) 
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भदृई ठग से हुपना । (५) अविक्ष ग्राष्ति की इच्छा 
या हुई करता ; सह फोडकर कहना--निलेज्ज बना- 
कर कहता । मुँह बंद करना--बोलने ते छेता | 


| 
: मूँह बंद कर लेवा--इुलछु व बोलना । मुँह बंद होना---- 


० 


चुप हो जाना । मुँह बॉबकर बैठता---कछ न बोलता | 
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मूँह बाबा (वाँध देता)--बोलते मे देता । मुंह बाना 
--(१) घुूँह को बुत खोलना था फलाना। (२) 
जम्हाई लेना । (३) अउनों भूल-चूक होने पर भो 
निर्लेज्जता से हँत देता । (४) भद्दे ढंग से हँसला । (५) 
अधिक प्राय्ति के लिए इच्छा था हुठ करना । फिरत 
रहत मूँह बाए--अधिकाधिक ( धन को) प्राष्ति के 
चबकर सें फिरता रहता हूं । उ,--विंसि दिन फिरत 
रहत मूँह बाए अह्ृधिति जनम बिगौइसि--१-३३ ३ । 
मूँह्‌ बिगड़ना--भुँह का स्वाद खरब होता ! मुंह 
बिगाड़ना--मूँह का स्वाद खराब करता। सुँह भर 
आता--(१) किसी चीज को देखकर ललचः जाना । 
(२) जो मिचलाना । मूँठ तक (भरकर)--(१) ऊपर 
तक, लबालब । (२) जितना जी चाहे। (३) भली 
भांति । मूँह भर बोलवा--प्यार-सम्मान से बात 
करना । मूँह भरना--(१) ईखिलाना । (२) रिश्वत 
देना । (३) बोलने से रोकता। मुंह मारता--(१) 
खाने की चीज में मुंह लगाकर जूठा कर देवा । (२) 
दांत से काठ लेना । (किसी का) मुँह मारता--(१) 
बोलने न देवा । (२) रिश्यत देना । (३) बढ़कर होना १ 
मूँह मीठा करवा--(१) मिठाई खिलाता । (२) कूछ 
देकर प्रसन्‍त्र होता । मूँह मीठा होता-- (१) खाने को 
मिठाई सिलता । (२) लाभ या प्राष्ति होता। (३) 
मँगनी होना। (बात) मुँह में आना--कहने की इच्छा 
होना । मुंछ्र में खूब या लहू लगाना>--थाठ या चस्का 
पड़ना । मुँह में जबात होता-कहने में समर्थ होना, 
कहने का साहत होना । मूँह में तितका दबाना (लेता) 
-- बहुत दीनता से बोलना । मुंह में पड़ना|---खाने 
को मिजना । (बात का) मूँड में पड़ता--मुह से कुछ 
कहा जाता । मूँह में पानो भर आना--(१) कोई 
आकर्षक, स्वादिष्द था अच्छी छोज देखकर उम्चकों 
पाने के लिए बहुत ललचाना । (२) ईर्ष्या होता । मूँह 
में बात करना ( कहता था बोलता )--इतना धीरे 
बोलना कि किसी को सुनायी ने देता । मुँह में लगाम 
देता-समभझा-बरझूहर बोलना । मूँह में लगाव वे होवा-- 
बिना सोचे-समझे जो छुंहु नें आये कह डालना । मुंह 
लगाना-+झाना, जज़ना । मुँह सैमालना-- (१) सोच- 


समभाकर मुँह से बात निकालना । (२) गाली-गलौश् 
न करवा । मूड सीता--बिलकुल चुप रहना। मुँह 
सूखना --बहुत प्यास लाना। मूँह से दूध की बू 
आता ( टयकना )--वयस्क का बालक-जेसा अनजान 
बसना ; मूह से निकालना - कहुना । मूँह से फूटता-- 
कहना (व्यंग्य था खिफलाहुट) । मूँह से फूल झड़ता--- 
(१) सुंबर और प्रिय बालें करना । (२) असुंदर और 
अग्रिप बात कहना ( ब्यंग्ध या खिभलाहद )। मुँह से 
बात छीवनः--जो दूसरा कहने जा रहा हो, वह स्वयं 
कह देवा । मुँह से बात न पिफ्रालना--लझजा, क्रोध 
या अथ से कुछ बोल न सकता । मुँह से भाप (तक) 
न निकलना--भय के मारे चेँ तक ने कर सकना । 
मुँह से लार गिरना ( चूता, टपकनता, छहना ,--कोई 
सुंदर, स्वाविष्द या आकर्षक बत्तु देखकर उसे पाने 
को बहुत लालाबधित होना । मुँह से लाल उगलना--- 
(१) प्रिय और रुचिकर बात कहना । (२) अभय 
और अरुचिकर बध्त कहना (व्यंग्य या खिरल।हुट) । 

(+) चेहुरा, मुखघंडल । 

सुहा०--अपता सा मूँह लेकर रह्‌ जाता--लज्जित 


होकर चुप था निशच्नेष्ट हो जाना। इतना' सा मुँह 


निकल आना--(१) बहुत सुस्त होना । (०) हानि, 
दुआ, लज्जा आदि के कारण बहुत उदास होना मुँह 
भँवेरे--बहुत सबेरे | (किमी के) मुँह आवा--किसी 
से तक कृतर्क॑या धालो-गलौज करना । मुंह उजला 
होना--बात था इज्जत बनी रहु जाना । मुँह उजाले 
(338)--बहुत सबेरे | मूंहू उठता -- किसी ओर घलने 
की इच्छा होता । मूँह उठाये चले जाना--बे भड़क चले 
जाना । मुँह उठाकर कहना--दितवा सोजें-समके बक 
देना । मुँह उतरता--(१) दुर्बलता या रोग से चेहरा 
सुध्त होना । (२) हानि या दुख से उदास हो जाना । 
(अपना) भूंद काला करता---अपनी बदनामी करना । 
(दुसरे का) मूह काला करता--उपदेश दे कर 
व्यागना । मुँहक्की खाना - (१) दुर्दशा या बेइज्जती 
कराना । (२) मुंहतोड़ उत्तर धुबना। (३) लज्जित 
या शर्विदा होना । (४) बोला खाना । (५) बुरी तरह 
पराजित होना । मुँह के बल गिरता--ठोकर खाना, 
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झाधात सहना १ मूँह खोलना-घूंघठ या परदा हुटाना । 
मुँह चढ़ाता--आक्ृति से अग्रतत्तता था असंतोष 
घकट करना । मुंह चाटना--खुशामद था चापलतसी 
करना | मूँह छिपाना--लज्जञा के काश्ण किल्ली के 
सामने न आना । मूँह झटक जाना---रोग या दुर्बलता 
से चेहरा सुस्त होना । मूँह झुलसना--छपट या लू 
भादि से चेहरा बहुत मलिन हो जागा। मूँठ झल- 
साता--(१) रपद या आग से चेहरा फंकना (गाली) । 
(२) शत का दाह-कर्म करना। (३) कछ ले देकर 
फऋगड़ालू व्यक्षित से पीछा छुड़ाना । (अपना) मुँठ टेढ़ा 
करना--अप्रसन्तता या असंतोष का भाव चेहरे पर 
लाना । ( दूसरे का ) मूँह टेढ़ा करना---(१) बहुत 
सारमा-पोटता । (२) कदु बात कहना या उत्तर देवा । 
मुँ३ ढकता--किसी संबंधी के सरने पर झोक 
करना। ( किसी का ) मूंह ताकना--(१) एकटक 
देखना । (२) कछ पाने की आशा से देखना, आश्रित 
भा सहारे होना। (३) विवशता से देखनता। (४) 
चकित होहर देखना । मूंह ताकना--काम-क्ाज छोड़ 
कर चुयदाप बठ रहना । मूँड तोड़कर जवाब देता--- 
कटु या चुभतों हुई बात कहुना । मूँह तोड़गा - (१) 
बहुत सारना-पीदना ॥ (२) कहु या चुभती हुई बल 
फहना । मूंई थथाना--अप्रसतत या अमंतुष्द होकर 
किसी से ने बोलना । मुँह दिखाता--सासने आना । 
मूंह देखकर उठता--प्रोकर उठते ही किसी का बर्शेन 

पाना । मूह देखकर बात कहना--छद्य-मद करना । 
(किसो का) मूँड देखता--( १) किसी के सासने जाना । 
(२) चश्ित होकर देखना । (किसी करा) मूँड देखकर-- 
(१) किसी के सारे या बज-बूज़े पर । (२) किसी को 
प्रसन्‍त या संतुष्ट करने के उद्दद्य से । मूँई था रखना 
“-प्राप्ति के संबंध में कोई आशा ते रखना :व्यंग्य)। 
मूँ३ न देखवा--घुगा या ऋोब के करण कभी ने 
मिलना-जु लता । मूँड न फेरता (मंड़दा)-(१) बढ़ता 
के सामवे डे रहना । (२) भस्वीकार ना करता। 
(इतना सः) मूँ३ निकल आवा--(१) रोग या दुर्बलता 
सें चे१रा सुस्त हो जाना । (२) हामि, दुख या अपमान 
से उदास हो जाना । मूँह १२--सामने ही । मुँह पर 
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चढ़ता--साभना था मुकाबला करना ! सूंड पर 
यूड्रना--बहुत अपमानित और लज्जित करना । मुँह 
पर नाक न होता--बहुत मिलेश्ज होना। मूँड पर 
पानी फिर जाना-+-(१) चेहरे घर शैनक था तेज आ 
जाना । (२) प्रस्‍न्‍नता या संतोष का भाव प्रकट होना । 
मूठ पर फेकना ( फेंक मारता )--बहुत अप्रसन्न या 
असंतुष्ट होकर कोई चीज देवा | मूँह पर से बरसना 
-“झाकृति से जान पड़ना या प्रकट होना । मूँह पर 
घइसंत खिलता ( फूइना )--(१) चेहरा पीला पड़ 
जाना | (२) भषभीत था उदास हो जाना। मुँह पर 
मारता (मार देवा)--बहुत असंतुष्ट या अप्रसन्‍न होकर 
कोई छीज देना । मूह दर मूँड - आमते-सामने । मुँह 
पर मुरदनी छाना (फिर्ता)--(१) लेहरा पीला पड़ 
जाना । (२) भयभीत, लज्डित या उदास होना । (३) 
अंत समय निकट होना! मुँह पर हवाई उड़ना 
(छटना)--भय, लज्जा या अपमान से चेहरा बहुत 
उदास हो जाना। (सी का ) मूँड पाता--किसी 
को अपने अतकल समझता, सम्मान और प्रेम का 
व्यवहार पाना । मूँठह पाइ--लाड़-प्यार और सम्भान 
पाकर, अनुकूब समझकर । उ---तेक ही मुँह पाइ 
फूला अति गई इतराइ--२६८०॥ मुँह पावति--- 
सम्भान और प्रेम का व्यवहार पाती हु, अन॒कूल सम* 
भाती है । उ.--मूुँह पावति तब ही लौं आवति और 
लावति मोदि--७२३ ५ मुंह पीट लेना--बहुत अधिक 
छोजष, दुल, पराजय या असफलता की स्थिति में 
होना । मूह फक होना--भय था आशंका से चेहरा 
बहुत उदस हो जाना। मूँह फिरना (किर जाना) -- 
सामने से हट या भाग जाना । मूह फुलाकर बैठना 
(फुआाना)--असंतोष या अप्रसन्‍्त होकर चुप बैठना । 
मूठ फैकना--(१) सुँह में आग लगाना (गाली) । (२) 
शब का दाहु-क्त करना। (३) किसी भमड़ालू को 
कुछ ले देखकर हुटाना । मूँह फलना- असनन्‍्नता या 
असंतोष होना । (किसों का) मूँईह फेरना--पराजित 
कर देना । (अपना) मूह फेरना-( १) उपेक्षा करना । 
(२) किसी की ओर से ध्यान हटा लेना । मुंह बन 
जाता (बनना)--चेहरे से असंतोष या अप्रसन्मता 
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प्रकह होना । मूह बनवाना-- किसी बड़े कार्य था 
बड़ी प्राष्ि छी पात्रता अपने में लाना ( ब्यंग्य ) 
मुँह बनाता -- अशकृति से असंतोष सच्चित करना | 
मुंह बिगाड़ना---(१) चेहरे (जिशेषत: छाव के चेहरे) 
की आकृति खराब होना। (२) चेहरे पर अप्रसच्चता या 
असंतोष का माव आना । (दूसरे का मूँड बिगाड़ना)--- 
बहुत सारभा-पीटवा । ( अपना ) महू बिगोड़ना-- 
असंतोष था अप्रसन्‍वता का भाव भलकाना । मेह बुरा 
बनाना+-असंतोष या अधप्रसन्नता सुचित करना । मुँह 
में कालिख पुतता ( लगता )-- बहुत बदतामी होना, 
क्षंक् लगना । मेँ में वालिख पोतना (लगाना) 
कलंक छगाना, बहुत बदनामी करना। (अपन) मुंह 
मोड़न/--(१) उपेक्षा प्रदट करता । (२) किसी ओर 
से ध्याय हटा लेना । (?) अध्वीक्षार कर देता । दुसरे 
का मेड मोड़ता - पशहित कर देता ! ( किसी के ) 
मूँह लगना-- (१) किसी का बहुत लाड़-प्यार देखकर 
शोख या उहूंड हो जाना । (२) सवाल-्जबाब या 
तके-कतक करना। मूँठ लगाना--(१) जाड़-प्यार ऋरके 
शोख था उहूंड बनाता। (२) ध्यान देना, सहर्ष स्वीकार 
करना । मूँड न लूयाई--ध्याव भी न दिया, सर्वेया 
उपेक्षा की । उ.-+अप्टसिद्धि बहुरो ह्हें आई । 
रिष्भदेव ते मेड ने लगाई -५-२ । मेँह लपे८कर पड़ना 
( पड़ रहना )--बहुत दुली हो जामा। मूह लाल 
करना---(१) मूँहू ८छ दई थप्पड़ या चाँटे मारना । 
(२) पान हे सत्कार करना। मुह लाल होता--कोछ 
से खेहुरा सभतना आया। मुँह सफेद होवा--भय था 
लज्जा से चेहरे का रंग उड़ जाना । मठ सिकोड़न--- 
अप्रदन्चता या अलंतोष कट करना|। ( अपना ) मद 
-अज्तोज बाय अभ्र॑सन्‍नता सुचित करने के 
लिए मोल हो जाबा। ( किसी का ) मुँह सुज।ना--- 


ध्छ 
< 


सुह पर बहुत भप्पड़ मारना । मुँह सुर्खे होवा--कोध 
से चेहूरा उदास ही जाना। मुंह सूखना---भय, लज्जा 
या अपमान से चेहरा उदास हो जाना | 

(४) किसी बह्तु का ऊपरी खुला हुआ भाग । (५) 
छेद, सुराख । (६) लिहाज, म्रबष्दत । 

मुहा०--मुंह करना -- लिहाज या मुरव्वत करना । 


मेह दैले का--ऊपरी शत का, विख्ताघटी । भूँहु पर 
जाना--लिहाज या मुरब्बत करना। मूह मुलाहजे 
का--जाव-पहुचाल का ! मूँठ रखता-- लिहाज या 
मरध्वत करता । 
(5) योग्यता, सामध्यें । 
मुहा०-- (अपना) मूंठ तो देखो--अपनी थोग्यता 
या पाला क्षा ध्यान तो रखो (व्यंग्य) । मुँह देखकर 
बात करना-- योग्यता या पात्रता '६मरमकर देसी ही 
बात करना । 
(८) हिम्मत, साहुस । 
मुहा०-- मूह पड़ना--हिंस्सत या साहस होना । 
(९) ऊपर की सतह या फिनारा । 
महा०--मुंह तक जाना ( भरता )--लबालब 
भरता । 
लोकोश्ति--छो टे मह बड़ी बात कहत (कही)-न 
अपनी अवध्या, स्थिति या पोग्यता को भुजाकर लंबी* 
चौड़ी बातें करता है । 3.-- (क) ढ॑ दे मूँ$ बड़ी बात 
ह#हत, अबहीं मारि जहै--५८९ । (ख) छोटे मूँह बड़ी 
बात कही किनि छापु सेभ रे-- १०१६ । 
मुह अखरी--वि, [हि. मूँह+-अक्षर] जबानी, मौखिक । 
सुहू चोर-वि. [हि. मूँइ-+चोर ] सामने न आलनेवाला । 
मु हछुपई---संज्ञा स्त्री, [हि. मुँह - छूता] ऊपर सन से 
या केवल मा को कुछ कहना । 
मुं हछुत-- व. [ हि, मूँ१-- छटठना ] जो सन में आ जाय 
वही बेसमभे-ब॒के कह डालने वाला । 
मुहजीर--बि, [ हि. मूँह -+ जोर ] (१) बकवबादी । 
(२) झहफठ । (३) शीघ्र ही वश में ने आनेवाला, उहंड। 
मु हजोरी--बि. [हि. मूँइजोर ] सुँहजोर' होने का भाव । 
मु हद्खिराई,मु हृद्खिरावनी,म हद्खाई,मु ह देखनी 
& ह*ुंखराबनो---संज्ञा स्त्री, [हि, मूँह+दखाई] नयी 
बधू का मुंह देखने को किया, भाव था उसके फलस्व॒- 
रूप दिया जानेबाला धन । 
मं हद खा--वि.- | हि. मुंह + देखना ] जो हुदय से न हो 
दिखाबटी, ऊपरो भाव का । 
मु हूपड़ा--वि. [हि. मूँह-+-पड़ना] प्रसिदृध । 
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े 


मुं हफट--वि, [ हि. मूँह-|-फटना ] बेसमफे-बसे जो भी 
घन में आ जाय, कह देनेवाला | 
हबोला--वि, [ हि. मूँह-+बोलना ] जिससे रक्त कऋ 
नहों, केवल बचन यथा बात का संबंध हो । 
मु हअराइ--सज्ञा स्त्री, [ हि, मह+- भरता | (१) मुह भरने 
को क्रिया, भाव था पारिश्रश्चिक्त | (२) रिश्वत, घस । 
सम हमांगा---वि. [हि. मूँह न माँगना] भवचाहा । 
हर्ाँगे-वि. बहु. [6. मूँहमाँगा] इच्छा के अनुकूल । 
उ.तो देखत बलि खाइगो, मँहमाँगे फल देइ-९०८ ॥ 
हमाग्यो, मु हमाग्यौ--वि, [हिं, मूँहर्मांगा] सनचाहा, 


इच्छानुकूल । उ.--( के ) जो तुम मँहमाँग्यों फल 


पावहु--१०१६॥ ( ख ) आजू हरि पायौ है मुँह 
भाग्यो+- १९७२ ।! 

मु हा-चाही--संज्ञा स्त्री. [हि. मूँह-+चाहना |दिखा-देखी । 

मु हांझु हूं--क्रि, वि, [हि. मूँह + मूँह| लबालब, भरपुर । 

मु हासा--चज्ञा पूं, [हि. मुंह+-आसा | मुंह घर युवावस्था 
में निकलनेवाली फसियाँ ! 

मुअना, सुअनो--क्रि. अ. [ हि. मरवा] भरना, घृत होना । 

मुई--क्रि. अ. [हिं. मुअना] बष्ठ हो गयी, रह न गयी । 
3.--हुरि-दरसव की साध मुई---१४३३ । 

झुए--क्रि. अ, [ हि. मुअता ] भर गये । उ,--( क ) 
बूड़ि मुए, के कहुँ उठि गए--१-२८४ | (ख) अर्जुन 
कहयोौ, सर्ब लशि सुए--१-२८८ । 

मुऐ--.क्रि, अ. [हि. मुअना] सरने (पर), सर जाने (से) । 
उ.-- उनके मुए हिए सुख हो इ---१-२८९ 

मुकद - संज्ञा पुं, [सं, मुकुट | झुकूट । 

मुकटा--संज्ञ। ५. [ देश. | धोती 

मुकतई--संज्ञ। स्त्री, [सं, मुक्त] (१) खुक्षित, सोक्ष । (२) 
छुटकारा । 

झुकता--रुज्ञा पू, [सं, बुक्ता] भोती 

वि. [हि. अ-मुकता] बहुत, अधिक, पर्याप्त । 

मुकताई, मुकताई -संज्ञा स्त्री. [ सं. मुक्ति ] (१) सुक्त 
होने का भाव । (२) मुक्ति पामे की पात्रता । 

मुकताफल्ञ, सुकताहुल--संज्ञा पूं, [ सं, मुकताफल | मोती । 
उ,--्यू रदास गुकताहल भोगी हंस ज्वारि को 
चुनही--३०१३ | 





मुकति-- संज्ञा स्त्री. | ये, घक्िति | 
(२) छुलकार[ | 
मुकद्सा---छंज्ञा पूं. | अ 
मुकना, झुकनी--संज्ञा पूं, [हि. सकता] (१) हाथीजिसके 
दांत न हों । (२) पृरुण जिसके मँख दे हो । 
क्रि, अ. [ सं, मुक्त | मबत होना । 
सुकरना--क्रि. अ. [सं, मा: ७, गहीं + करना] कही हुई 
बात था काम से हुड जाला, मठना । 
वि.>-कुछ कहकर सुकर जानेबाला । 
मुकरनी संज्ञा स्त्री. [हि, सुकरता] (१) भुकरने या नउने 
की किया । (२) चार चरणों की एक कविता जिसके 
तीन चरणों का जाद्य दो जगह घट सकत! है और 
चौथे चरण में किसी अन्य आशय को सूचित करके 
या अच्य पदार्थ का मास लेकर, कही हुई बात से जेसे 
'मुकरा' जाता है । 
भुकरनो---क्रि. अ, [हिं. मुकरता] कही हुई बात या काम 
में हु. जाना । 
वि. कुछ कहकर मुकर जाने वशला । 
मुकरवा--वि. [ हि, मुकरवा | कहुकश भुकर या बढ जाते 
वाला | उ,.--लोभी, लौंद, सुकरवा, झगरू, बड़ौ 
पढ़ेली, लूटा-- १०१५६ । 
सुकराए--क्रि. से. [हि, घुकराना] सुकत शर्वा दिया। 
उ.--( के ) हमैं नंदनंदन मोल लिए ! जम के फंद 
काडि मुकराए, अभय अजाद किए---१-१७१ । (ख) 
अस्वत्यामा को गहि त्याए ! द्रौपदि, सीस संड़ि मुक- 


( १ ) झुक्ति, भोक्ष-। 


सुकदसा।| अभियोग । 


अपर ९ 
मुकराना, मुकरानी--क्रि, स है. मुके रवा | सुकरने को 
प्रवत्त करना । 


क्रि. स. [सं. मुक्त + हि, करता | मुक्त करना । 
मुकरायो, मुकरायों --क्रि, स. [ हि, सुकराना मुक्त 
करना] बुक्त कराया, छुटकारा दिलाया | उ.--(क) 
ग्राह गहे गजपति सुकरायो, हाथ चक्र ले धायौ--१- 
१० | (से) बरुत पास ब्रजपति सुकरायो--१-१७ । 
मुकशवन --वि, [ हि. सुकराता--सुक्त कराना | सुक्त 
कराने वाले | उ.-अजहित घावन, जन-सुकरावन, 
बेद बिमल जस गावेत--८-४ ३ 
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मुकरि, मुकरी - संज्ञा स्त्री. [है, मुकरता, मुकरी] चार 
चरण की एक कविता जिसके प्रथम तीच चरण्टें के 
दो आश्वय होते है और चौथे घरण में एक का सास 
लेकर दूसदे से जेसे मुकरा जाता है । 
मुकरर--वि, [अ, मुक़रर] (१) सिश्चित : (२) निवक्त | 
मुकलाना, मुकल्लानो--क्रि. स.[सं, छुक्‍त या झुकलित ? | 
(३) चोल्थ। । (३) छोड़ना । 
मुकाना, :5 नो --क्रि. स, [सं, मुक्त] (१) शुक्त छराना 
छड़ाना , (२) समाप्त या खत्स क्राना। 
कि, अ,-- (१) छूटना । (२) ससाप्त होता । 
मुकाबला--संज्ञा पूं. [अ. मुकाबला] (१) मुठभेड़ ॥ (२) 
बराबरी । (३) तुलना | (४) मिलान । (५) लड़ाई । 
मुकास--संज्ञा पूं. [अ, मुकम |(१) पड़ाव । (२) ठहुरला। 
मुकित--वि, [सं. मुबत] स्वतंत्र, शुब्त । 
मुकियाना, सुकियानो--क्रि. स, [ हि. मुक्की-+-इथाना | 
- (१) हलके हल्के मुक्के या धुँसे लगाकर शरोर के 
अंगों की शिथिलता दूर करमा । (२) आठा गंबकर 
मुक्कियों से दबाना । (२) घूसे मारता । 
मुकुद्‌--संज्ञा पूं. [सं,] मुक्तिदाता विष्णु । उ.--सू रदास 
प्रभू सब सुख-दाता दीनानाथ मुकुूंद मुरारी---१-२२। 
वि.--मुकक्‍ति देनेदाले । 
मुकु-संज्ञा पूं, [सं,] (१) मुद्ित । (२) छठकारा | 
मुकुट--संज्ञा पं. [सं,| राजाओं का शिरोमडण॥। उ.-- 
(क) कुंडल-मुकुट प्रभा न्‍्यारी--१-६९ | (छ्व) मुकुड 
कुंडल पीत पट छंबि अनुज श्राता स्पाम्र---२४६४ । 
मुकुटी--बि, [सं, मुकुटिन ] जो झुछुठ पहले हो । 
मुकुटेश्वर--संज्ञा प्‌. [सं,| (१) एक शिवलिंग | (२) एक 
तीथे । 
मकुता--वि. [सं. मुक्त | स्वतंत्र, खुक्त । 
मुकुता--संज्ञा पूं, [ से. झुठ्ता | शोती ॥ उ,--भनिरखि 
कोमल चारु मूरति हृदय मुकुतान्दामं--२५६५ | 
संज्ञा सत्री.---राधा की एक सही का मास । उ,--- 
कहि राधा किन हार चोरायों । “| अमला अबला 
कंजा मुक्रुता हीरा वीला प्यारी---१ ५८० | 
मुकुति--संज्ञा स्त्री. [ सं. मुवित | ( १ ) भुकति, शोक्ष ! 
(२) छुटकारा । 


मुकुर--संज्ञा पूं, [सं.] आइचा, दर्षण । 
मुकुल्ल--पंत्ञा पं. [सं,] कली । 
मुकुलना, सुकुलनी, मुकुलाना, मुकुल्लानी-- क्रि. अ. [हिं 
मुकुल] (१) ( कली का ) लिलता । (२) बिखचरना, 
छितरना । 
मुकुलित---कि. अ. [हिं. मुकुलना] खिलता है। 
प्र०--सुकुलित भए-- खिल गये । उ,--भुकुलित 
भए कमल-जाल--६१९ । 
वि. [सं,] (१) जिसमें कलियाँ आयी हों। (२) 
खिला हुआ । (३) कुछ कुछ खुलता हुआ। उ.-मुकुलित 
कुसुम चैन निद्रा तजि झूप-सुधा सियराइ--२८११ | 
(४) भपकता हुआ (नेत्र) । (५) बिखरा था खुला 
हुआ।॥ (क) मुकुलित कवच तब घत कि ओठ हु अँसु- 
बन चीर निचोवति---१००० ॥ (ख) मुकुलित केस 
सुदेस देखिअत नील बंसन लपटाए---१० उ०-रे८ । 
(६) खिलती या बढ़ती हुई (आयु)। उ---मुकुलिश्न 
वय नव किसोर--२१६२ ॥ 
मुकुली--वि. [सं. मुकुलिन्‌] जिससें कलियाँ आयी हों । 
मुकुले--क्रि. अ. [ हि. सुकुलना ] छिले, विकसित हुए। 
उ,+-मुकुले कमल--१६०८ ३ 
मुकेरना, सुकेश्नो--करि. स. [देश.] वियंत्रण सें रखना। 
मुकेर--कि. स. [हि छुकेरना] शेके, नियंत्रित किये । 
उ.--मन बस होत नाहिदे मेरों ॥ * * *** । कहा करों 
पह चरघौ बहुत दिन अंकुस बिवा मुकेरै---१-२०६ । 
मुकका--संज्ञा पुं. [सं. सुष्टिका | घूँसा । 
मुहा०-झुक्का (सा) लगवा-हुदय पर किसी-अप्रिय 
बात था कार्य का जाधात लगना । 
सुक्की--संज्ञा पूं, [हि. मुबका] (१) घूँपा । (२) गूँबे हुए 
आठे को मुद्िठियों से दबादा | 
मुक्त--वि. [सं.] (१) जिसे शुक्ति या मोक्ष मिल गयी हो । 
(२) बंधन से छठा हुआ । उ.--मागध हत्यौ मुक्त 
नुप कीन्है--- १-१७ । 
संज्ञा पूं, [सं, सुकता | सोती । उ.--कोटि मुक्त 
वादों सुसुकनि पर--ह १५४ 
मक्तकंठ--वि, [सं.] (१) जिह्लाकर बोलनेबाला । (२) 
निश्ब॑ंकोच कहनेबाला । (२) शुद्ध हृदय से कहुनेबाला । 





मंक्तके---संज्ञा पूं, [सं.] (१) एक अस्त । (३) रुफुंड था 
उद्भद काव्य जो प्रसंग से पुर्ण हो । 

मक्तता - संज्ञा स्त्री. [सं,] शुक्त होने का साथ ! 

मत्तहस्त---वि. [सं.] खुले हाथ से देनेबाला, बहुत उदार 
आर बड़ा बाली । 

मुक्ता--संन्ना स्त्री, [सं] भोती । 

मुक्ताहल---संज्ञा पूं. [सं.| थोती । 

मक्तामाल, मुक्तासाला---संज्ञा स्त्री, [सं, शुकक्‍्ता + माला | 
भोती की माला | छ.--कंठ सुब्लामाल--१०३०७ । 

मुक्तावन---वि. [सं. सुक्त |] झुक्त कऋरनेव्राले । उ.--भकत्र 


हैत देह धरन, पूहुमी कौ भार हरवन जनम जनम 
मुक्तावन---१०-५५१ । 

मक्तावलि, मक्तावली--संज्ञा स्त्री, [स. मुकता न भवलि ] 
सोती की माला। उ-+कंचन सुकुट कंठ मुक्ताव 


मोर पंख छवि छावे -- १५४९ | 
सक्ताहल--संज्ञा पूं. [सं. मुक्ताफल | मोती । 
पातन के बदले को मुक्ताहल देहै--३१०५॥ 
मुक्ति--उंज्ञा स्त्री. [सं] (१) बंधन आदि से छूडने की 
क्रिया या भाव। (२) दायित्व आदि से छठसे की किया 
या भाव । (३) जन्सन्मरण से छटने का भाव, मोक्ष । 
उ.--अदभूत रास- अंक | धर्म-अकुर के पावन 
ढ दल मुक्ति-बध ताढंक---१-९० ६ 
मुत्तित्षेत्र, सुक्तिछेत्र--संज्ञा पूं. [सं, मुवितक्षेत्र] काशी, 
वाराणसी । ु 
वि.>>जहाँ मुक्त प्राप्त हो सके | उ.--बन बारा- 
नसि मुव्तिक्षेत्र है-- १०३४० 
मुक्तेश्वर---संज्ञा पुं, [सं,] एक शिवलिंग । 
मुख--संज्ञा पुं. [सं.] (१) मुँह, आमव । 
मुहा०--अपने ही मुख बड़े कहावा--अपनी 
प्रशंसा सलय॑ करवा । अपने ही झुश्च बड़े कहा 
अपनी बड़ाई भाप ही करते हो, अपसे हू 
मिद॒द बबते हो । उ.>अपने ही घुल्ष बड़े कहावत 
हमहूँ जानति तुमकॉ---२४१९४५ । जीवत भुख चितए--- 
मुख देखकर ही जीवित रहता हैं। उ.- चि९रंजीव 
(ही सुर वंद-सूत जीवत-मुख वितए--३११४९१ | सुख 
जोना-- आश्ित था सहारे होगा । विषग्िनि के मुख 


मूरी के 


१३९७ |] 


हि 


जोए--विलास-बादना में ही लिप्त रहा। उे.--+ 
तिलक बनाइ चले स्वामी दछ्वै बिषयिनि के मुख जोए 
-- १-५२ । मुख जोव-- झुँह ताकता है । उ.--समुझि 
समुझि गृह आरति अपनी धर्मपुत्र मुख जोवै--१- 
२५९१ (किसी के) झुघ्त न समानता--रोक न पाना, 
किसी का घुख बंद न कर पाना । काहु मुख ने सम्राउ' 
““शिसी का मुख बंद नहीं कर पाती । उ---सुनि 
न जात घर घर को घेरा काहु मुख न समाउ--१२- 
२२॥ सूख सोड़ता (मोरना)--मुूंह फेर लेना, पूर्व 
संबंध की जरा भी परवाहु न करके बिलकुल ध्यान 
ह॒दा लेबा + मोरि रहै मुख--मुख भोड़ लेती हे, पूर्व 
संबंध को बिलकल भलाकर सर्वथ्ा उपेक्षा करती हैँ । 
उ,>चलत न कोऊ संग चले, सोरि रहै मुख तारि-- 
२-२९॥ भोरि सुख-संबंध को सर्वथा भुलाकर, 
उपेक्षा करके । उ.---चलत रही चित चोरि, मोरि 
सुख, एक ने पएग पहुचाया---२-३० ॥ अब ने बने मुख 
मोर॑-भब उपेक्षा नहों कर सकते, अब उपेक्षा 
करने से काम वहीं बच सकता । उ.--जूग-जुग बिरद 
यहै चलि आया, सत्य कहत अब हो रे। सूरदास प्रभू 
पछिले. खेवा अब ते बने मुख मोरे+--४८८॥ मुख 
संभाल कर बोलता--परिश्थिति और व्यक्ति देखकर 
उचित बात करना । घमुल् संमाशि बोलत नहिं बात--- 
परिस्थिति और व्यक्ति देखकर उचित बात नहीं 
करती, भर्याद्ा और छ्लिष्ठाचार का ध्यान रखकर 
नहीं बोलती । उ.--ये सब ढीठ गरब गौरस के, मुख 
सभारि बोलति नहि बात+-१००३०८ 
(२) हार, दरवाजा । (३) नाटक को एक संधि। 
(४) आदि, भारंधभ । (५) किसी वस्तु के आगे या पहले 
आनेवाली चच्छु । 
वि, मुख्य, प्रधाव । 

मुखड़ा, संज्ञा पुं. [सं, मुख हि. डा ] मुख, आनन । 

मुखपठ--संज्ञा पुं, [सं. | घूंघठ, अबगुंढव । 

सखबंध, मखबंधन--संज्ञ! पूं, [सं.] प्रंथ की भूमिका । 

मखभूषण, मखभूषन--संज्ञा पूं, [सं, मुखभूषण] पान । 

मुखभाँगा, मुखभोँगी --वि. [सं, घुख-- हि, माँगना] 

.. जो माँगा गया हो, इच्छित, अभीष्ठ । उ, -- मुलमाँगो 


[ १३९८ | 


पही सूरज प्रथ्॒ साहुहि आनि दिखावहु---३३४० ॥ 

मुखर--वि. [सं.] (१) अप्रिय था कदु भाणी । (२) बोलने 
. बाला, बोलता हुआ । 

मुखरना, मुखरनो--क्रि, स. [सं, मुखर] बोलना । 
मुखश--संज्ञा पूं. [हि. मुखड़ा | मुख, आतनन ॥ 
मखरित---वि, [सं. मुखर | बोलती था बजती हुई । उ.--- 

कटि पद पीत मेखला मुखरित, पाइनि नृपुर शो है 

४५१॥ 

थर०.. मुखरित है--(ध्वर) निकलता है, बोलता 

अंबुञ॒ पर मुखरित है 


च्े 


है । उ.--मनु मधुकर बैठयो 
सुर भीनौ--सारा० १०५५ ॥ 

मुखवासिनी--संज्ञा स्त्री. [सं,] सरस्वती । 

मुखस्थ--- कि, [थं, | जो कंठ हो, कंठल्थ । 

सुखाम्र -वि. [सं,] को कंठ हो, कंठस्थ । 

मुखापेज्ञी--वि, [सं, मुखापेक्षित_| दूसरों के सहारे या 
आश्चित रहवेवाला, प्राश्चित । 

मखारी--संज्ञ] स्त्री, [सं. मुख | सुख-शुद्धि के लिए दतौन 
आदि करने की क्रिया । उ.-(क) दतवरति ले दोउनि 
करी मुखारी-+-४०७ ३ (ख) करी मुखारी अतुरई 
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२१४४० ॥| 
मखिया--संज्ञा पूं. [सं. मुख्य +इया] (१) नेता, प्रधान, 
अगुआ । (२) बल्लभ-संप्रदायी मंदिरों में पुजन्न करने 


और भोग लगानेवाला व्यक्ति ; 
मुख्य--वि, [सं.] अवास, क्षेष्ठ | 
मुख्यता - संज्ञा स्त्री, [सं] प्रधानता, श्रेष्ठता । 
मंगद्र, सुझूुर--मंज्ञा पुं. [सं, मुग्दर | लकड़ी को “जोड़ी 
जिसे ध्माकर व्यायत्त किया जाता हैं । 
मगध--वि. [अं. मृग्ध] (१) मोह या अमर में पड़ा हुआ 
(२) आसवत, शोहि उ,.--वे किसोर कमनीय 
भुगध मैं लुबधत हूँ व डरी-+-१४५० ॥ 
शगल--चवंज्ञा पूं. [फ़ा. मुगल | मुसलमानों का एक बम । 
मगलई, मंगला[३--वि. [हि, मुगल | झुगल-जसा 
मुगलानी--संज्ञा स्त्री, [हिं. मुगल घुगल हद्दी । 
मुगुध--वि. [ सं. | भीह था अम मे बड़ा हुआ, सूढ़ । 
एतृ-सुनु री ब्वारि सुभुव गेंवारि -- ११९१॥ 
सुग्बम--वि. [देश. | जी (बात) धीरे धा संकेत से कही 


जाय, जो, (काम) कम खर्चे में चुपचाव कर लिया जाय । 
मग्ध--वि, [सं.] (१) अम या मोह में पड़ा हुआ, सूढ़ । 
उ,--(क) मुरख सुग्ब अजान सुढ़मति नाहीं कौऊ 
तेरौ--१--३१९ | (ख) ऐसे प्रिय सौ मान करति 
है तो सौ मुग्ध न दुजी--२२७५ । (२) सुंदर । (३) 
नथा । (४) आसबत, मोहित ! 
मग्धकर--वि. [सं.] झुम्ध करनेवाला, मोहक । 
मग्धता--संज्ञा स्त्री. [सं.] (१) मूढ़ता । (२) सुंदरता । 
(३) मोहित या आसकक्‍त होने का भाव। 
मग्धा---संज्ञा स्त्री. [सं.] वायिका जो युवती तो हो पर 
जिसमें काम्त-चेष्टठा न हो । 
मचकुन्द, मचुकुन्द्‌--संज्ञा एं, [पं. सुचुकुद | मांधाता का 
पुत्र जो देवताओं से गहरी लिद्र। का बर मॉगकर 
बहुत समय तक एक गुका में सोता रहा। जब श्री 
कृष्ण का पीछा करता हुआ, जरप्संब का सहायक काल- 
यबन वहाँ आया, तंब श्रीकृष्ण उसे अपना पीताप्बर 
उद्ाकर चले गये। कालबवबन ने सोते हुए भुचु- 
कंद को श्री कण समण्ठ कर लात भारी ॥ निद्रा से 
इस प्रकार जगाये जाने से कुछ होकर मुचुकुद ने इस 
प्रकार कालयवन को देखा कि बहु बहीं भस्म हो 
गया | उ,.--क्रालजवन सुचुकर्दाह सौँ हरि भसम 
करयों+-ना[० ४९८९ १ 
मचना, मचनो--क्रि. स. [सं, मोचन | सुक्त होना । 
[6ि, मोच | अंग में मोौज आया । 
मचाई--क्रि. स. [हि. मूँदना] (आँख) बंद फ्रवायी । 
संज्ञ! स्त्री.---(आँख) मदाने की क्रिया 
पै०---आँखि मुचाई---आँख मूंदने कश खेल, भाँख 
मिचौनी । 5.--इहहूँ हरि खेलत आँखे सुचाई-३४०९ | 
मछन्द्र---वि. [हि. मूँछ| बड़ी बड़ी भूँछोंवाला 
मजरा--संज्ञा पूं, [अ.] (१) घत जो किसी धनराशि से 
काट लिया गया हो । (२) बड़े को किया गया अभि 
बादम । (३) वेश्या का गान जिप्से वह नृत्य न करे । 
भंजरिस--संज्ञा पूं, [ज.] अभियुक्त, अपराधी । 
मुभ-सव्व. [हि. मुझे | में! का रूप जो कर्ता ओर संबंध 
के अतिरिज्त अन्य कारकों में विभवित लगाने के पूर्व 
दिया जाता हैं ६ 


| १३९९ ] 
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मुझके--सर्व. [सं. महाम, ग्रा० मज्ञम] में का बह रूप जो 
उसे करन और संप्रदान कारकों में प्राप्त होता 
भुठका---पंज्ञा पू. [हि, मोटा | एक तरह की रेशमी घोती। 
वि. [हिं. मोटा | मोढ।-ताजा 
मुटाई -संज्ञा स्त्री, [हि, मोटा + ६] (१) मोदापत । (२) 
घर्मंड, अहंकार । 
सुह ००--मुटाई चढ़ता--धव आदि का घर मड 
होवा । सुटाई झाड़ना---धर्मेंड चूर करना | 
सठाना, भुठाली--कि. अ. [हि. मोटा-+-त्राता] (१) मोटा 
था स्थल होना ! (२) घर्मंडी होना । 
मुठिया--संज्ञा पृ, [हि, मोट] बोका ढोनेवाला । 
सद्ठा---घंज्ञा पूं, [हि. मूठ] (१) उतना पूला जो लुट्ठी में 
आं सके । (२) चंगूल भर वस्तु । (३) छेड़ी आदि 
का भुद्ठी थे पकड़ा जानेबाला भाग ; 
मुदष्णो--संज्ञा स्त्री. [ सं, मुष्टिकरा, प्रा० मुदिठआ ] (१) 
बंद या बेची हुई हथेली । (२) उतनी चीज जो हथेली 
बंद करने पर जा सके । उ,>>सुद॒ढी एक प्रथम जब 
लीन्हें खान लगे जदुनाथ -- सारा, ८५१५ ! 
सुहा०--पुटठी में--बश या अधिकार में | मुट्ठी 
गरम करना--(१) धन देवा!। (२) रिश्वत देना। 
मुठठी बंद या बॉबी होचा--भेव या रहुस्घ प्रकट न 
हीना । शुट्ठी में रखा होवा--पास या सझीप होना । 
मुठभेड़--संज्ञा स्त्री, [ हि. मु5-- भिड़ता | (१) दकूकर, 
शभिड़त । (२) भेंट, साधना । 
मुठि, मुठिका--संज्ञा स्त्री, [हि. सुद्टी] (१) मुद्ढी । (२) 
घूसा, भकका ॥ 
मठिया--उंज्ञा स्त्री, [सं. शुष्टिका] (१) दल्ता, बेंट । (२) 
छड़ी आदि का हाथ में पकड़ा जानेबाला भा ! 
मुठियाना, सुठियानो--क्रि. स. [ हिं- मुदूढी | मुद्ढी में 
लेकर धीरे धीरे दबाव । 
मठी--संज्ञा स्त्री, [हिः थु उ.>-सुठी भारि 
लियो सबब ताइ मुक्त हीं दियो सूर प्रशू जियो दव ब्रज 
जन बंदायो-- ५९६ ! 
मुड़क--संज्ञा स्त्री, | हि 
. की किया पा भाव । 
मुड़कना, सुड़कनी-+-क्रि. 


* 
[ 


अ, | हिं. मुड़ना| (१) भुंकता, 


मुड़ता । (२) फिर या घूघ जाना; (३) वापस होना । 
(४) अंग का मोज खाना । (५) झुकता, हिचकना ! 
(६) चोपद होता ॥ 
मुड़ना, सड़नो--क्रि. अ. [सं. मुरण | १) झुकना, घुसाव 
लेता । (२) फिर या घुस जाना ! (३) किसी अन्य 
दिशा की ओर बढ़ना | (४) जोठना । 
क्रि, अ. [6. मूँड़ना| (१) मूंड़ा जाना | (२) ठग! 
जाना | 
मुडला, मुड़ला[--वि 
पर बाल न हों, मुंडा 
डली, म॒ड़तती--वि. स्त्री. [हि. घुड़ला| जिस (स्त्री) के 
सिर पर बाल व हों, मंडी । उ.---मुडली पटिया पारि 
संवार कोढ़ी लावे केसरि---३०२६ । 
मुड्वाता, सुडवानों, जुड़वाना, सुड़वानों --क्रि, स 
[हि. मूँड़ना] (१) बाल झूँड़ने को प्रवृत्त करना। (२) 
ठगने को प्रवृत्त करवा 
क्रि. स. [हिं. मुड़ता | झुड़ते, झुकने, घमने या लोटने 
को प्रवत्त करना 
सुड़वारी--संशा स्त्री. [हि.. मूँड़ + वार! | (१) दीवाल का 
घिरा, मुंडेरी । (२) सिर को दिक्ला, घिरहाना 
मुड॒हर-- सजा पूं. | हैं. मूंड + हर | साड़ी या दुपढ्टे का 
बह भाग जो लिए पर रहता हें । 
मुडाना, मुडानो, मुड़ाना, सुड़ानी--कि, छे. [सं. मुंडन] 
र के सब बाल साध करा बना | 
सुडिया--संज्ञा पूं. [ हि. मूंडवा | वह (साधु, सब्यासी या 
गी) जिसका सिर मुंडा हुआ हो । उ.--यह निर्गुन 
ने ताहि सुवावहु जे सुडिया बसे कासी--३१०८ । 
भुहतरी--संजा स्त्री. [$ह. मोती + सं. श्री | मोती की कंठी 
या बाला | उ,प्रीव मुतसिरी तोरि के अँचरा मरों 
बॉध्यौ--- १५४१ ६ 
तियनि--संज्ञ। पूं. सबि. बहु. [ 6. मोती | मोतियों से । 
उ.>जंदन आँगन लिपाइ मुतियनि चौके पुराइ-१ ०-९५॥ 
मुतिलाड़ --संज्ञा पं. [हि. मोती + लड्डू | मोतीचूर का 
लड्डू । 3,-सुदिलःडू हैं अति मीछे । 
मुतिहरा, मुतेहरा--संज्ञा पूं. [ हि. मोती--हार ] कलाई 
का एक गहना । 


(६, मुंडा, मुंडला | जिसके सिर 
। 


4! | 


6 । 


| इड्ेकक 


मृत्तिय, सत्ती--पंज्ञा सन्नी, [सं. मुक्ता] 

मुदू--संज्ञा! पूं. [सं.| हुए, ध्रसन्‍नता | 

मुद्गर--संज्ञ! पुं. [ हि. मुगदर ] (१) सुगदर । (२) एक 
प्राचीन अत्त जिसके सिरे पर भोल पत्यर लगा होता 

_ था। उ,--मुसव्य मुदयर हदत-+-१-१२० । 

मदना, मदनी-- कि, अ. [सं. मोद | प्रसन्न होना । 

मद्रिंस--संज्ञा पृ. [अ.] पाठशाला का अध्यापक । 

मद्बंत--वि. [सं. मोद-+हि. वंत | प्रसक्ष, हित । 

मदा--संज्ञ। स्त्री. [सं.] प्रश्नन्नत्त, हुवे | 

अब्य०--[अ० मुद्ुआ | (१) तात्ययें यहु कि । (२) 

लेकिन, परंतु । 

सुदाम--क्रि. वि, [फ़ा.] (१) सदा । (२) मिरंतर । 

मुदामी--वि, [फ़ा.] सब कालों में दवा रहनेवाला । 

मुद्ति--वि. | सं, | प्रसन्न आनंदित । उ.--सेमर-फूल 
सुरंग अति निरखत मुद्ित होठ खगभूष--१-१०२। 

भुद्ति--संज्ञा स्त्री [सं.] बहु परकीया चायिका जो पर 
पुरुष-प्रीति की आकश्सिक भाष्ति से सुखी हो । (२) 
प्रसततता । 

वि. स्त्री, --आनंदिता, प्रसन्‍्तमना । 

मुदिर--संज्ञा पूं, [सं,] बादल, सेघ । 

मुद्गर--संज्ञा प्‌. [सं,| (१) कसरत करने की जोड़ी । 
(२) एक्क प्राची अस्चत्र जिसके सिरे पर गोल पत्थर 
लगा होता था। 

भुद्द्ई--संज्ञा वि. [ अ० | (१) दावा क्रवेबाला । (२) 
द्त्रु, बेरी । 

भुद्दत--संज्ञ। स्त्री, [अ, | (१) अवधि । (२) बहुत दिन । 

मुद्ध--वि. [सं, मुग्ध| (१) सूढ़ । (२) आतर्त । 

मुद्रश॒--संज्ञा पूं. [सं.] छपाई । 

मुद्रांक--संज्ञा पुं. [सं,] चिन्ह जो सुद्रा पर हो । 

मुद्रांकन--संज्ञा पं. [सं, (१) सूं । अंकित करने का काम । 
(२) छापने का कास । 

मुद्रांकित--वि. [सं.] (१) जिस पर म॒द्रा अंकित हो । (२) 
जिस (वेष्णव) के शरीर पर विष्णु के विभिन्न आयुध 
अंकित हू! । 

मुंद्रा-संज्ञा स्त्री, [मं, | (*) नाम की छाप थी सोहर ! 
(३२) सिक्का । (३) अंगूठी, मुद्विका । 3उ,--बनचर 


ध्द 


कीन देस ते आयो। वह कहाँ वे लहछिमन क्‍यों 
बरि मुद्रा पायौ--९-८५८ | (४) काँचर या थफर्टिक का 
बसा एक्क आभवण जिसे गोरखपंशी साथ कान की लो 
के बीच में छेद करके पहनते हु। छत.-क) स्‌ ग़ी 
मुद्रा कनके खप्र ह करिहाँ जोगिन भेस---२७५४॥ 
(ख) मुद्रा भस्म बिषाद त्वया मग द्रज. जवतिन मत 


भाए-5२९९ १ । (ग) मुद्रा स्थाय अंग अंग भूषन पति 
ब्ततेंत २०२७ । (५) हाथ, पाँच, मुख आदि 
की कोई स्थिति । (६) मुख की जाकृति ॥ (७) विष्णु 


तल 
के आयधों के चिन्तु जो दंष्णन अपले दारीर पर 
गृदबाता हैं ॥ (८) हुठ घोग का विशेष अंग-विन्यास । 
8) एक काव्यालंकार । 

मुद्रादक--संज्ञा स्त्री. | सं. | लिष्ण के आधुर्धों के चिन्ह 
जो बेष्णव बाहु तथा अन्य अंगों पर गदबाते हूँ। 
यह झुद्रा दो प्रकार की होदी है--शीतल और तप्त ॥ 
शीतल छुब्रा चंदय आदि से की जाती है ; पर तप्त 
महुदा तपे हुए उप्पों से सामान्यतथा दह्ारका नें दागी 
जातो है। 3.०-मडयौ मूड, कंठ बन माला मुद्रा-चक्र 
दिये--१-१७१ । 

भुद्द कानहड।--संज्ञा पूं. [सं] एक राम । 

मुद्रा ठोरी--संज्ञा स्त्री, [सं.] एक राजियी । 

मुद्रावलि, सुद्गाव्ली--संज्ञा स्त्री' सं. भुद्रा-अवलि ] 
(१) कमर का एक आमूबषण | उ.--खसि मुद्रावलि 
चरन अरुझी गिरी धरति बलहीव--३४५१ ॥ (२) 
चिन्ह, सुद्दा । 3.+राजति रुचिर कंपोल महावर रद 
मुद्रावलि नाह दई री--२११५॥ 

द्विक, सुद्रिका--संज्ञा स्त्री. [सं. सुद्रिका] (१) अंगूठी । 

उ.--(क) कक बलय शुद्रिका मोदप्रद--१-६९ । 
(ख) अब परतीति भई सन मोर संग सुद्रिका लाए +- 
९-९० १ ( २ ) कुश को अडेंभूठी जिसे अनाभिका में 
पहुंन कर पित-काय या तर्षण किया जाता है, पवित्री 
पंती । (३) झुद्गा, सिषफा । 

मुद्ति--वि. [सं,] (१) अंकित किया हुआ। (२) झुँदा 
हुआ, बढ । 3. का ) विसि गसुद्रित प्रार्तहि एं 
बिगवत, ए बिगसत दिनराति---१३६४९ । (ख) नैत 


[ १४७०६ ] 


मुद्रित सकुच जैसे उवथ ससि जलजात--३१३० । 
(२) छोड़ा या ह्यज्ञा हुआ । 

मुधा -क्रि, वि. [सं, | व्यर्थ, बथा । 

वि.---(१) व्यर्थ का । (२) सिथ्या । 
संज्ञा पू-उह जो सत्य न हो, असत्य । 

भुनक्का--संज्ञा स्त्री. [ अ, मुनवका | एक तरह की बड़ी 
किशमिश या सूक्षा हुआ अंग्र । 

समुनरा--संज्ञा पुं. [सं, मुद्रा | क्वान का एक गहना। 

मुनरी--संज्ञा स्त्री. [हि. मूंदरी] अँगूठी, मुँबरी । 

मुनादी--संज्ञा स्त्री, [अ.] घोषणा, ढिल्‍ोश, डुग्गी । 

मुनाफा--संज्ञा पुं. [अ. मुनाफ़ा | लाभ, नफा । 

मुनार, मुनारा--संज्ञा पं. [हि. मीच।र | सीवार । 

मुना सिब--वि. [अ. ] उचित । 

मुनिंद्र--संज्ञा पुं. [सं. मुनि- इंद्र] सुलियों में श्रेष्ठ । 

मुनि--संज्ञा पूं. [सं.] (१) सतनशोल महात्सा, त्यागी, 
तपस्थवी । उ,-->मुनि सराप तें ऋझएु जमलतरु--१-७ । 
(२) सात की संख्या । 

मुनिजनियॉ---संज्ञा पूं. बहु, [ सं. सुनलि | जन ] अनेक 
सुत्ति । उ.--पूर स्थाम की अदभुत लीला नहिं जावत 
मुनिजनियाँ--१०-८३ | 

मुनियाँ--संज्ञा स्त्री, [देश-] लाल' पक्षों की सादा । 

मुर्नींद्र-संज्ञा पूं. [सं.] मुनियों में श्रेष्ठ । 

मुनी-संज्ञा पूं, [सं. मुनि] तपसथी महुत्या। 

मुनीब, मुनीम---संज्ञा पूं. [ अ. सुवीय ] ( १ ) सायब, 
सहायक । (२) हिंलाब-किताब लिखनेवाला । 

सुनीश, मुनीश्वर, मुनीख, मुनीस्वर-संज्ञा पूं. [सं. मुतीश 
मुनीस्वर | भुनियों में श्रेष्ठ । 

मुनेयनि--संज्ञा स्त्री. बहु. [हि. मुनि्या] 'लाल' पक्षी की 
सादाएँ । उ,--मतु लाल सुनेय न पाँति पिजरा 
तोीरि चली --- १०-२४ ॥ 

मुन्ना, सुन्नू -- संज्ञ। पूं, [ देश» ] छोटों के लिए स्थेहु 
यूचक शब्द या संबोचन । 

मुफ्त--वि, | अ. मुफ़्त | बिना दास का । 

सुबारक--वि. [अ. | शुभ, मंगलसय । 

सुमकिन--वि. [अ.] जो हो सकता हो, संभव । 

मुभुक्ता--संच्ना स्त्री. [सं, | मोक्ष की इच्छा । 


मुमुश--वि. [सं] मोक्ष की इच्छा रखनेवाला । 
मुयो, मुयी---क्रि, अ, [हि. शुवना] झर गया । उ.>सुयौ 
असुर सुर भए सुलारी--.७-२ | 
ध्ुरंडा, मुरंदा--संज्ञा पूं. [देश. मुरंदा] भूने हुए गेहूँ के 
वानों को मड़ में मिलाकर बनाया गया लड्ड । 
वि.--सूखा हुआ । 
मुहा०--मुरंडा होता--घुखकर काँदा होता । 
मुर--संज्ञा पूं. [सं,] (१) बेठल । (२) एक देत्य जिसे 
मारने से विष्णु 'सुरारि' कहलाये | उ.--मधु-फैटभ 
सधन् मुर भोम केसी भिदत कंस कुल काल अनुसाल 
हारी--- १० छ०-५० | 
मुरक--संज्ञा स्त्री, [हि, म्रकता | मुड़ने-सुँड़कने की क्रिया 
या भाव | 
मुरकना, मुरकनो -- कि. ज. [ हि. मुड़क ] (१) भुकना, 
मुड़ना । (२) घन या फिर जाना। (३) वापस होना । 
(४) अंग का सोच खाना । (५) रुकने लगना, हिच- 
कना । (५) नष्ठ या चोपट होना । 
मुरकाना, सुरकानी--क्रि. स, [ हि. मूरकना ] (१) 
झुकाना, लोडूना । (२) फेरना, घुमाना । (३) वापस 
लोठाया । (४) अंग में सोच लावा। (५) रोकना, 
हिचकाना । (६) सष्ठ या चौपट करना । 
सुरकी--क्रि, अ, [हि, मुरझता] उुक्ती, हिचकने लगी। 
उ,लोचन भरि भरि दोऊ माता कनछेदन देखत 
जिय मूरकी--१०-१८० । 
संज्ञा स्त्री ,--कान सें पहनने की दाली । 
मुरखाइ, सुरखाई--संज्ञा स्त्री, [सं. मूखं] मखता । 
मुरगा--संज्ञा पूं. [फ!. मूर्ग | एक प्रसिद्ध पक्षी । 
मुरगाबी---संज्ञा स्त्री, [फा- म्‌ स्गाबी] एक पक्षी। 
मुरचग, सुरचगा--संज्ञा पूं. [हि. मुहचंग] ताल देवनें का 
एक बाजा, मुँहचंग । 
सुरचा---संज्ञा पूं, [हि. मोरचा] (१) लोहे पर लगने 
वाला जंग, सोरचा । (२) दर्षण पर जम्मा हुआ मेल । 
मुरछना, मुरछनो--क्रि, अ. [सं. मुच्छेत] (१) शिपिल 
होता । (२) अचेत, बेसुध या बेहोश होना । 
मुरछल, सुरछला--पंज्ञा पं. [हि. मो रछल] भोर-पंख का 
बना हुआ चेंवर । 


है: आओ | 


मुरकछा--संज्ञा स्त्री, [सं, भुच्छा] बेहीशी । 

मुरछाइ, मुरछाई--क्ति. भ. [(8. मुरछाना | मछितहीकर ॥ 
उ.सन्य के थोग पुनि बहुत घायल किये लरचों 
ध्वजा धरि धर परचो मुरछा/इ--१० छ.-५६ | 

आुरछाना, मुरछानी--क्रि, अ. [स. घूर्चर्ई| अचेत होना 

मुरछायो, सुरछायी---क्रि. ब. [ हि. मुरछाना ]) मूछित 
हुआ । उ.>यगत जिसूल इन्द्र मुरछाथी-- ६-५ ६ 

मुरछाबत --वि. [सं, मुर्व्छा +वंत | बेहोश, अचेत । 

मुर्चि---क्रि, अ. [हि, म्रछता| सूछित होकर | उ.+- 
सुनि नंद ब्याकुल ह्व॑ परे भुरछि धरनी--२६६२। 

मुरछ्ित, सुरक्ती--वि. [ स॑. मूच्छित | अचेत, बेहोश । 
उ.- जो देखे द्वप के तरे मरछी सुकुमारी--१७९९॥ 

मुरे--वि. [सं. मृच्छित | सुष्त, सोता हुआ । उ.--ईहि 
बिधि बचक सुताय स्थाम घन म्‌रछे मदन जगावतै+-- 
२७२३० । 

भुरज -संज्ञा पूं. [सं,] सुरंग, पदावज । उ.--ताल मुरज 
रबाब बीना किन्तरोी रस सार-- १७४४५ । 

मुर्मना, भुरकनो-क्रि. अ. [सं, मूच्छेन |(१) अचेत होना । 
(२) कुम्हलावा । (३) उदास होना । 

मुरकाई--क्रि, अ. [ हि. मूरझाना | (१) झूछित होकर । 
उ.--(क) आनि अँचयो जल जमून को तर्बाह गए 
सुरझाइ-- ५०४ । (ख) धरनि परी मुरक्षाइ जसोदा 
“9४४ ।॥ (२) खिसन्‍त या उदास होकर । 

प्र०--+रहे मुरझाइ--अत्यन्त खिन्‍म था उदास हो 

गये हैं। 3.--मदवगुपाल लाल के बिछ्रे प्राव रहे 
मुरझाह--३१५० । 

मुरभाई--क्रि. अ. [ हि. मुरझाना ] (३) झूछित या भृत 
होकर । 3.--पय संग ब्रान ऐचि हरि लीनौ, जोजत 
एक परी मुरझाई-- १०-५१ ॥ (२) खिन्‍्म या उदास 
होकर । 

प्र०--गई म्‌रझाई--बहुत खित्त या उदास हो 

गयीं | उ.--ब्रज जूबती अति गई सुस्झाई--११४३। 
गए मृरकज्ञाई--बहुत खिलम था उदाघ हो गछे । उ.-- 
सुनत सुर यह बात चकित : हूँ | 
6 25% 

मुस्कात--क्रि, अ 
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[हि. मुरझाना | खिल्त या उदास होता 


हैं। 7,- जहाँ खेलन कौ दौर तुम्हारे, नंद देखि 
मरझात -- ३४४३ ३ 

मुरफान--क्रि. अ. [ हि. मुरझाता ] सझूछित हो गया। 
सूर सकव जैसे लछिमन तत्र बिह्ल होई मुरक्षान++- 
रछणद 

मुर्माना--क्रि. अ. [सं. मूच्छुन| (१) मूछित होना । (२) 
कम्हुलाना, सुखने पर होना । (२) सुस्त होना । 

मुरकमाने--क्रि. अ. [हि. मुरझाना] अचेत था बेसुध हो 
गये । 3.--रति रन जुद्ध जाम तज् नीके सेज परे 
उठि पुनि मुरझाने---१६०७। 

मुरभानो--क्रि. अ. [ सं. सूच्छंत | (१) अचेत या बेसुध 
होता ! (२) कम्हलाना । (३) उदास होना । 

मुरभायों, मुर्कायी---क्रि. अ. [हि. मुरझाना ] (१) मूछित, 
अचेत या बेसुध हो गधा । उ.-लगत त्रिसूल इंद्र 
मुरझायौ--६-४५ । (२) कुम्हुला गया, सूख गया। 
उ,--पौढ़ि रहे धरनी पर तिरले बिलखि बदन सुर- 
झायो---३५६ । 

मुशझि---क्रि, अ, [हि. म॒रझनता] अचेत था बेसुध होकर । 
उ.>-सूरदास प्रभु पठे सधुपुरी म्रक्षि परी ब्रजबाल 
3. 

मुरभेया---क्रि, अ. [हिं. मुरक्षना] अचेत या बेसुध होकर । 
उ.--पुनि यह कहति मोहि परमोधत धरति गिरी 
म्रझैया--५६० । 

मुरमयो, झुरमयौ --वि. [ हि. सुरझाना ] सोया हुआ, 
सुप्द ॥ उ.-अति बिपरीत भई सु सूर शभ मुर- 
झूयोीं मदत जगायों+- १४६७ ॥ 

मुरड़--संज्ञा पं. [हि.| गये, अभिमान । 

मुरड़की--संज्ञा स्त्री, [हि. मरोड़] ऐंठन, भरोड़ । 

मुरत--क्ति. अ. [ हि. मूड़ना | (१) झुड़ता था हिलता- 

लता है । 3,-दत-उत अंग म॒रत झकझोरत --- १०५० 

(९) मड़ता, हुटता, फिरता था लोठता हुँ । 
के) एक ते एक रणबीर जोधा प्रबल मुरत नहिं 
[ति सबल जी के । (सख) रुकत ते पद महं,वत 
(रत न अंकु्त मोरे--श्८१८ । 
मुरदर---संज्ञा पूं. [सं.] श्रीकृष्ण । 
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